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प्रकाशकीय 


हमारे प्राचीन साहित्य के दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ महाभारत और रामायण 
है। देश का शायद ही कोई ऐसा सुशिक्षित परिवार होगा, जिसने इन दोनों ग्रंथों 
का नाम नसुना हो तथा इनकी कहानी न पढ़ी ही, यहांतक कि अशिक्षित 
व्यक्तियों के घरों में भी इनका नाम पहुंचा है। इन दोनों ग्रंथों में रामायण को 
विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। 

हिंदी-जगत्‌ दो रामायणों से परिचित है। एक वाल्मी कि-क्ृत, जो संस्कृत में 
है, दूसरी गोस्वामी तुलसीदास-कृत, जो अवधी में है । दोनों के चरित-नायक एक 
हैं, पर उनके विवरणों में जहां-तहां अंतर है । 

संस्कृत में होने के कारण वाल्मीकि-रामायण से कम ही लोग परिचित हैं। 
उसकी भाषा, शैली तथा घटनाएं वड़ी ही सजीव हैं। ज्ञान की तो वह खान है।. 
उसमें जितना गहरा प्रवेश किया जाता है, उतने ही मूल्यवान्‌ रत्न प्राप्त होते हैं। 

हमें हर्ष है कि लेखक ने वाल्मीकि-रामायण का बड़ी वारीकी से अध्ययन 
करके उस युग की सामाजिक और सांस्क्ृतिक परिस्थितियों की विशद जानकारी 
पाठकों को दो पुस्तकों में दी है। इस पुस्तक में उन्होंने उन विपयों को लिया हैं, 
जो तत्कालीन संस्कृति से--मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन से-- 
संबंधित हैं। हमें विश्वास है कि रामायण की कथा से सुपरिचित पाठक के लिए 
भी यह विवेचन नवीन और रोचक सिद्ध होगा, और उसे यह अनुभव होगा कि 
रामायण हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है । 

इस प्रकार का अध्ययन पहली वार ही प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाठकों 
को उस युग का एक प्रामाणिक तथा स्ुवोध चित्र मिल जाता है। 

इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी उपयोगिता विद्वद्वर्ग तक 
ही सीमित नहीं है, अपितु इससे सामान्य पाठंक भी लाभ उठा सकते हैं, कारण कि 
इसमें दुर्बोध अथवा शुष्क सैद्धांतिक सामग्री का समावेश न करके लेखक ने जीवन 
के स्पंदनशील कर्णों को एकत्र किया है। इसके पठन-पाठन से पाठकों के रस एवं 
रुचि में भी वृद्धि हो सकती है। 

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक वाल्मीकि-रामायण को समभने तथा उसे 
लोकप्रिय वनाने में सहायक होगी और इसका सर्वत्र स्वागत होगा। 


--मंत्री 


प्रावकथत 


रामायणकालीन संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो भारताब सत्कत स 
भिन्‍न हो अथवा अपना कोई स्वतंत्र और निरपेक्ष अस्तित्व रखती हो । रामायण 
की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति की युग-युगीन धारा का ही एक अभिन्‍न अंग है 
और एक व्यापक संदर्भ में ही समभने-परखने का विषय है। फिर भी रामायण- 
कालीन संस्कृति एक विशिष्ट शोध और अध्ययन की इसलिए अपेक्षा रखती है 
कि उसमें सत्य, स्नेह, सदाचार, कतंव्य-पालन और आत्म-त्याग के वे आदर्श 
प्रस्थापित हुए, जो हमें अबतक उत्तराधिकार में मिले हुए हैं और जिन्हें अपने 
दैनिक जीवन में उतारकर हम सच्चे गौरव का अनुभव करते हैं । रामायणकालीन 
संस्कृति का अधिकतर यही रूप--आदर्शवादिता का रूप---हमारे सामने आया 
है, यहांतक कि आज की नई पीढ़ी के लिए 'रामायण' शब्द ही नीरस धामिकता 
और शुष्क उपदेश-वृत्ति का पर्याय बन गया है । कितु रामायण का एक और भी 
रूप है, जो खान-पान, वेप-भूपा, आहार-विहार, कला-कौशल जैसे सरस लौकिक 
विषयों से संबंध रखता है। वास्तव में विचार और कर्म दोनों के क्षेत्रों में राष्ट्र 
का जो सर्जन है, वही उसकी सर्वांगीण संस्कृति है; और रामायणकालीन भारत 
की संस्कृति भी आदर्श और व्यवहार दोनों दृष्टियों से एक पूर्ण संस्कृति थी--स्थूल 
और सूक्ष्म, सत और कर्म, अध्यात्म जीवन और प्रत्यक्ष जीवत दोनों का समन्वय 
करनेवाली। रामायण के वारे में यह धारणा बना लेना कि उसमें इस लोक के 
मानवी जीवन को सुंदर, सुशांत, समृद्ध और संतुलित बनाने की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया, अन्याय है। साहित्य, विज्ञान, पाक-कला, श्ंगार, शिक्षा, शिष्टाचार, 
स्थापत्य, धर्म, दर्शन, तत्त्व-ज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में रामायणकालीन आर्यों ने 
अपना विकास किया; पाथिव जीवन को जानने, समभने और उसमें रस लेने का 

* भरपूर प्रयत्न किया । जीवन को लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से समुन्तत बनाने 
के. इसी प्राचीन प्रयत्व की कहानी इस पुस्तक में वणित है । 

किसी युग या देश की संस्क्ृति को किसी अन्य युग या देश के मापदंडों से आंकने 
की चेप्टा करता उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक युग की अपनी विशेष 
परिस्थितियां होती हैं, जिनकी सीमाओं में देश के सांस्कृतिक जीवन का एक विशिष्ट 


“मल 


प्रकार से विकास किया जाता है । ऐसी दणश्शा में निरापद मार्ग यही होगा कि प्राचीन 
संस्कृति का वस्तुगत या तथ्याश्रवितः अध्ययन किया जाय, तत्कालीन संस्क्रृतिक 
तथ्यों को एक व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध रूप में उपस्थित कर दिया जाय और उनके 
विपय में अच्छी या वुरी सम्मति बनाने का काम पाठकों पर छोड़ दिया जाय। 
प्रस्तुत अध्ययन में यथासंभव यही मार्ग अपनाने का यत्न किया गया है । इसमें 
तत्कालीन संस्कृति का वैसा ही रूप अंकित किया गया है, जैसा स्वयं वाल्मीकि ने 
अपनी रामायण में चित्रित किया है, तथा निजी मत-प्रकाशन अथवा टीका-टिप्पणी 
से भरसक दूर रहा गया है । 

इस अध्ययन में उत्तरकांड से अपेक्षाकृत कम सामग्री ली गई है, क्योंकि आज 
के अधिकांश अनुसंवानकर्ता उसे प्रक्षिप्त और परवर्ती मानते हैं । प्रायः सर्वेत्र रामा- 
यण के आवश्यक संदर्भ दे दिये गए हैं और पाद-टिप्पणियों में अधिक-से-अधिक 
इलोक उद्धृत किये गए हैं। विवेचन में कुछ घटनाओं का एकाधिक वार संकेत या 
उल्लेख अनिवार्यतः हो गया है, जो एक विश्लेपणात्मक कृति में अपरिहार्य है। इस 
अध्ययन का आधार वाल्मीकि-रामायण का वंबई-संस्करण है, जो १६१२-२० में 
गुजराती प्रेस, बंबई, से सात जिल्दों में प्रकाशित हुआ था । 

इस पुस्तक के रेखा-चित्रों में चित्र १, ४, ५, ७, १२९१४, १5८, २०, २२ 
२४-२६, ३०, ३३ तथा ३४ श्री शिवराममूर्ति की अमरावती स्कल्पचर्स इन 
मंद्रास म्यूजियम' नामक पुस्तक में प्रकाशित चित्रों की अनुकृतियां हैं (कापीराइट, 
राजकीय संग्रहालय, मद्रास) ; चित्र ६, १६, १७, २१, २३, २८, रे८, ३९ तथा 
४२ का आधार उनकी संस्कृत लिटरेचर एंड आर्ट, मिरर्स ऑव इंडियन कल्चर! 
के चित्र हैं (कापीराइट, पुरातत्त्व-विभाग, भारत सरकार); चित्र २७, ३२, 
३५, ३६ तथा ३७ उनके सम आकिटेक्चरल पैसेजैस इन द रामायण” (“जनेल 
आऑब ओरिएंटल रिसर्च', जिल्द १३, भाग २) लेख के साथ प्रकाशित चित्रों की 
अनुकृतियां हैं; तथा चित्र ४३ उनकी 'सम न्यूमिस्मैटिक पैरेलल्स आव कालिदास 
के चित्र पर आधारित है। चित्र २ 'टाइम्स ऑव सिलोन' (वापिकांक १६५६) 
में प्रकाशित चित्र की रेखानुकृति है। चित्र ३ पुरातत्व-विभाग, भारत सरकार, 
से प्राप्त हुआ है। चित्र & और ४१ राजकीय संग्रहालय, मद्रास, से प्राप्त छवि- 
चित्रों की रेखानुकृति हैं । चित्र १६९ का आधार डा० वासुदेवशरण अग्रवाल-कृत 
हपेंचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन! (फलक १० । ४१) है । चित्र ३१ 


$ ७:४३ 


डा० राधाकुमुद मुखर्जी की 'एन्शंट इंडियन एज्यूकेशन' के फलक १५॥६ अनुक्॒ति 
है (कापीराइट, मैक्मिलन एंड कंपनी, लंद्रत) । चित्र २६ और ४० पेज-सच 
विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, से प्राप्त छवि-चित्रों की रेखानुक॒तियां हैं। 
लेखक इन सवका आस्ारी है। 

हिंदी की प्रकृति के अनुसार इस पुस्तक में हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है 
तथा अचुनासिकों को अनुस्वार से व्यंजित किया गया है। केवल संस्कृत स्थल 
इसके अपवाद हैं। उद्धरण-संख्याओं में पहला अंक कांड का, दूसरा सर्ग का तथा 
: तीसरा इलोक का सूचक है (जैसे, ३॥१५॥१४ का अर्थ हुआ अरण्यकांड के पंद्रहवें 
सर्ग का पंद्रहवां इलोक ) । 


राम-तवमी, सं० २०१५ 


द्वितीय संस्करण 


प्रथम संस्करण को (रामायणकालीन समाज के साथ ही ) समाप्त हुए तीन 
वर्ष से ऊपर होने को आये । 'समाज' का द्वितीय संस्करण पिछले वर्ष प्रकाशित 
हुआ था। 'संस्क्ृति' का द्वितीय संस्करण उसके साथ ही नहीं निकल पाया, जिसके 
लिए मैं अपने पाठकों के सम्मुख क्षमाप्रार्थी हूं। प्रस्तुत आवृत्ति में मुख्यतया उद्ध 
रणों के प्रतीक वाल्मीकि-रामायण, के सुलभ एवं लोकप्रिय संस्करण गीताप्रेस 
गोरखपुर, के अनुसार अंकित कर दिए गये हैं; तथा भूगोल-संबंधी परिश्षिष्ट को 
- अर्वाचीन अनुसन्धान के अनुसार संशोधित कर दिया गया है । 


'““आंतिकुमार नानूरास व्यास 
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रामायशकालीन संस्कृति 
£ 0-75 
रामायण का सांस्कृतिक महत्व 


रामायण की संस्कृति का प्रचार हिन्दू-घर्मे के व्याख्याताओं और उत्वायकों 
का सदा से प्रिय विषय रहा है, और हमारे साहित्य में ऐसे लेख, ग्रंथ एवं काव्य 
बिरले ही मिलेंगे, जिनमें राम की स्तुति, उनके |अलौकिक चरित्र का कीत॑न थ्रथवा 
एक मर्यादा-पुरुषोत्तम लोकोत्तर विभूति के रूप में उनका चित्रण न किया गया 
हो । रामायण के नत्तिक आद्शों का ग्रुण-गान करनेवाले गंभीर भाषण, लेख 
आदि भी श्राये दिन सुनने-देखने में श्राते रहते हैं । किन्तु श्राज के व्यावहारिक 
जगत्‌ में हम अधिक रस किसी युग एवं व्यक्ति के लौकिक मृल्यांकन में लेने लगे 
हैं; किसीका निरा श्रद्धाजन्य यशोगान हमारी आंतरिक अभिरुचि को नहीं जगा 
पाता । राम-राज्य अथवा रामायणु-काल प्राचीन भारतीय समाज का एक 
स्वरंयुग था सही; परन्तु उसका मात्र विशेषणों में वर्णान कर देने से, उसके मात्र 
प्रशस्ति-गाने से, हमारी जिज्ञासा तृप्त नहीं होती । हम तो जानना चाहते हैं-- 
उस युग में आर्य तथा अनाय-जाति के लोगों का खान-पान कैसा था ? मांस-मदिराः 
उनके लिए त्याज्य थे भ्रधवा ग्राह्म ? उन्तकी वेष-भुषा कसी होती थी ? लोग 
अपना मनोरंजन कंसे करते थे .? उनके रीति-रिवाज वया थे ? नगरों, प्रासादों 


और श्राश्नमों का वे के और किन उपकरणों द्वारा निर्माण करते थे ? राजा 


कर 


कथा प्रजा द्वारा किन कला-कौशलों का अनुशीलन किया जाता था ? साहित्य 


, श्र घिज्ञान की स्थिति क्‍या थी ? उन दिनों संस्कृत लोक-भाषा थी प्रथवा मात्र 


साहित्यिक भाषा ? शिक्षा का स्वरूप क्या था और उसका विस्तार कितना था ?' 


कौन-कौन-से धामिक कर्मकांड प्रचलित थे ? जीवन के प्रति लोगों का दप्टिकोएः 
क्या था तथा धर्म और ने तिकता के आदर्श क्या थे ? 


रामायरणाकालोीन संस्कृति 


यदि इन प्रदनों के समाधान के लिए श्रादि-काव्य का सांस्कृतिक विश्लेषण 
किया जाय तो इस चिर-पुराण कथा का एक सर्वथा नवीन और रोचक रूप उप- 
स्थित होगा । इस श्रन्वेषण से जो निष्कर्प निकलेंगे, तत्कालीन संस्कृति का जो 
चित्र उभरेग।, वह प्रवतक श्रज्ञात या श्रत्प-ज्ञात रहा है। ऐसे वस्तुगत या 
तथ्याश्रित अध्ययन से भारत के प्रातन सांस्कृतिक गौरव पर भी जैसा प्रकाश 
बड़ेगा, वह अ्तिशयोक्तिपूर्ण प्रद्यस्तियों की तुलना में कहीं भ्रधिक ज्ञानवर्धक 
श्ौर प्रभावोत्तादक सिद्ध होगा। श्राज के तर्क-प्रिय मानव को भी ऐसे सांस्कृतिक 
चित्रणों में वैरस्य भ्रथवा श्रविश्वास का श्रनुभव नहीं होगा । 

संस्कृत भापा का पठन-पाठन कम हो जाने पर देश में राम-कथा के झा दि- 
स्रोत, वाल्मी कि-रामायणा, का भी प्रचलन कम हो गया झौर उसका स्थान प्रादे- 
डिक भाषाओं की रामायणों ने ले लिया | इन रामायणों का, उदाह रणार्थ राम- 
चरितमानस का, लोक-मानस पर चाहे कितना ही प्रभाव क्‍यों न हो, राम-राज्य 
की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गवेषणा के लिए इनका महत्व नगण्य है। उस 
युग के मौलिक सांस्कृतिक तथ्यों के सर्वाधिक प्रामारिगक परिज्ञान के लिए हमें 
चाल्मीकि का ही सहारा लेना पड़ेगा । भले ही वाल्मीकि, श्राघुनिकों की सम्मति 
में, राम के समकालीन न रहे हों,* फिर भी अन्य रामायणकारों की तुलना में वह 
राम-राज्य की परंपराश्रों श्रौर लोक-श्रुतियों के अधिक निकट ये; ग्रतः उनके 
महाकाव्य का सांस्कृतिक महत्त्व असाधारण एवं निविवाद है। 

भारत की सांस्कृतिक परंपराओ्रों को समभने के लिए रामायण (और महा- 
भारत) में वर्शित सांस्कृतिक परिस्थितियों से सुपरिचित होना आ्रावश्यक है; 
क्‍योंकि एक तो उनकी संस्कृति श्राज भी हमारे समाज में न्यूनाधिक रूप में परि- 
लक्षित होती है श्ौर दूसरे, हमारी प्राचीन सम्यता और संस्कृति का, राजनीतिक 
ओर सामाजिक जीवन का जैसा सजीव वर्णन उनमें मिलता है, वैसा श्रन्यत्न दुर्लभ 


२३. पुराण-विशेषज्ञ पाजिदर के श्रनुसार राम १६०० ई० पूु० में हुए ये और, 


जमंन विद्वान याकोबी के श्रनुतार, वाल्मोकि ने श्रपनी मूल रामायण 
प्रचलित लोक-गाथाश्रों के श्राधार पर लगभग ८5००-६०० ई० पु० में 
रची। प्रक्षेपादि से उसकी कलेवर-वृद्धि होती रहो श्लौर उसका वर्तमान 
रूप ईसा के प्रादुर्भाव के श्रास-पास स्थिर हुप्ना। 
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है। वाल्मीकि ने प्रायं-संस्कृति के एक अतिशय प्राचीन एवं उत्कृष्ट युग की-मोनों 
साकार रूप में रंगमंच पर उपस्थित कर दिया है; भौर उसके सांस्कृतिक: तथ्य 
“मिस्र या वेवीलोन की तरह किसी ग्ृत संस्कृति के निर्जीव उपलक्षण नहीं हैं, 
अपितु एक प्रात्मनिष्ठ और सुसंस्कृत जाति के जाग़रित अ्रस्तित्व और सजीव 
चेतना के पुरातन प्रतीक हैं ।!१ प्राचीन श्रार्यों का मस्तिष्क उवर शौर प्रतिक्षण 
जागझूक था। उन्होंने उदात्त और विचारोत्तेजक सिद्धांतों की नव सृष्टि की, 
तथा उन्हें भाषा, संगीत और कला के माध्यम से हृदयग्राही रूप में श्रभिव्यक्त 
किया। सच पूछा जाय तो 'भारत के इतिहास-पुराखों में--रामायण शौर 
महाभारत में--जीवन के जो सतत स्पंदनशील करण विखरे पड़े हैं, एक सूत्र में 
पिरोकर उनका पुनरुद्धार करने के लिए एक बड़े विद्वान की शौर उससे भी 
बड़े एक कलाकार की आझावश्यकता है । 
वाल्मीकि रामायण के सांस्कृतिक अ्रध्ययत की केवल सैद्धान्तिक या शैक्ष- 
रिक महत्ता नहीं है, उसकी व्यावहारिक उपयोगिता भी है। रामायरा श्रा्ये- 
संस्कृति की आधार-शिला रही है। भारतीयों ने राम-राज्य को सदा से सु-राज्य 
का पर्यायवाची माता है शौर श्राज भी वही हमारी शासन-व्यवस्था का आदर्श 
है । रामायरा में उत कोमल भावनाओं का चित्रण है, जिनसे हमारा कौट्म्बिक 
जीवन श्रोत-प्रोत रहता है । हिन्दुओं की रीति-वीति और धर्म-कर्म को प्रभावित 
करती हुई वह श्राज भी उनके सामने सत्य, सदाचार श्रौर कर्तव्य-पालव का 
अनुकरणीय आ्रादर्श उपस्थित करती है। अतः ऐसे श्रमर ग्रंथ की संस्कृति के व्यव- 
स्थित श्रध्ययत की व्यावहारिक उपयोगिता प्रच्चुर भी है। सामान्य भारतीय 
रामायणु-काल को अपने इतिहास का स्वर्ण-युग मानता है, किन्तु इस युग की 
सभ्यता श्रौर संस्कृति के विषय में उसकी धारणाएं अत्यंत सीमित, अल्प, श्रपूर्ण, 
आंत, निराधार एवं स्वति्भित हैं। रामायण के सांस्कृतिक अ्रध्ययन एवं 
१, सुवोधचन्र सुखर्जो--'द कल्चरल हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, एन ऐंपॉलॉलजी, 
(इण्डियव कल्चर, जिल्द ६, पृष्ठ २१५) 
२. न्गेद्धनाथ घोष---द रामायस् एण्ड महाभारत, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी! 
(सर भ्राशुतोष मुखर्जी सिल्वर जुबिली बाल्यूम, प्लोरिएंटेलिया, भाग २, 
पृष्ठ ३६१) 


४ रामायणकालीन संस्कृति 


विश्लेषण द्वारा उसकी इन घारणाश्रों का निराकरण भी किया जा सकता है 
झोौर, साथ ही, उसे भारत के एक चिरस्मरणीय युग का प्रामारिक परिचय भी 
विया जा सक्षता है । 

पुरातत्ववेत्ता एवं प्राचीन साहित्य तथा समाज-श्ञास्त्र के विद्यार्थी के 
लिए तो रामायणकालीन संस्कृति से परिचित होना अत्यन्त श्रावश्यक है| 
महाभारत के समान रामायण भी प्राचीन भारतीयों के श्राचार-विचार, ज्ञान- 
विज्ञान श्रीर प्रज्ञाप्रतिभा का विलक्षण भण्डार है। उसमें श्रार्यों की धार्मिक, 
राजनीतिक, श्राथिक, नैतिक श्रीर सामाजिक सम्यता का प्रामारिगक किन्तु 
काव्यमय विवेचन है। विद्वानों का कथन है कि 'मानव-जीवन का ऐसा कोई 
पक्ष नहीं, जिसकी म्ांकी रामायण में न मिलती हो, श्रथवा ऐसा कोई सिद्धांत 
नहीं, जिसका श्राभास उसमें न दिया गया हो ।१ यही नहीं, रामायरा के मेधावी 
अंग्रेजी भाषपांतरकार श्री मन्मथनाथ दत्त के श्रनुसार, “महाभारत के विपय में 
जो यह लोकोक्ति प्रचलित है कि 'जो भारत (महाभारत) में नहीं है, वह भारत 
. (भारतवर्ष) में नहीं है, वह रामायण पर भी उसी प्रकार घटित होती हैं; 
क्योंकि उसमें सर, प्रतिसर्ग श्रीर राजवंश्चावलियां, लौकिक और भ्रलौ किक आरणी, 
श्रसुर, और दानव, यक्ष श्र गंधर्व, सिद्ध और चारण, लोकोक्तियां श्रौर आख्यान, 
श्र्ध-पौरारिक और श्रर्घ-ऐतिहासिक कथाएं, ट्रॉय शौर मेंफिस से पहले विद्यमान 
नगरों का वर्रान, प्रिश्मम शौर वूसिरिस से भी पूवेवर्ती राजाओों का इतिवृत्त 
तथा श्रन्य श्रगरिणत घटनाएं श्रौर तथ्य वाल्मीकि की सशक्त और कलात्मक अ्रभि- 
व्यक्ति पाकर मुखरित हो उठे हैं ।/* 

भारत में वाल्मीकि का अध्ययन चिरकाल से होता श्राया है, पर यह श्रध्ययन 
मुख्यतः: भापाशास्त्र, व्याकरण, धर्म, दशेन या काव्य की हृष्टि से ही हुआ है । 
श्राघुनिक काल में रामायरा-विपयक अव्ययन आरंभ हुए लगभग एक शताव्दी 
होने को आई है। इस क्षेत्र में लैस्सेन नामक जन विद्वान श्रग्मणी माने जाते 
हैं। वेवर, स्यूझर, फ्रेडरिक, मोनियर विलियम्स, याकोबी, हैन्स विर्ट ज, 


१. सी० एन० जुत्शी--एस्पेक्ट्स श्रॉफ श्रायंन सिचिलिणेशन ऐंज डे पिक्टेड 
इन द रामायण (चतुर्थ श्रोरिएंटल कान्फरेंस का विवरण ) 
२. रामायण के श्रंग्रेजी श्रनुवाद की भूमिका 
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बॉमगार्टनर, लुडविश, ल्यूडर्स, डाह्नमेन, लेवी, हॉपकिस, मैक्डॉनल, ।ब८९।नए्थ, 
क्ीथ, पाजिटर, खुवेन प्रभति विद्वानों ने एक समालोचक की दृष्टि से वाल्मीकि 
की व्याख्या की; किन्तु इन पाश्चात्य विद्वानों ने श्रधिकतर रामायण के पाठों 
की समीक्षा, उसके रचना-काल के विवेचन तथा उसके ऐतिहासिक तथ्यों के 
मूल्यांकन में ही अपने को उलभाये रखा | रामायण के रोचक पक्ष--उसके 
सांस्कृतिक अध्ययन--की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया। कतिपय भारतीय 
विद्वानों ने भी अंग्रेजी में रामायण की अंतरंग परीक्षा की है। स्वर्गीय चितामरिग 
विनायक वेद्य की “द रिडिल श्रॉफ द रामायण (बम्बई, १६०६) में काव्य भौर 
इतिहास की हृष्टि से वाल्मीकि की समालोचना की गई है। कुमारी पी० सी० 
घ॒र्मा की 'द रामायण पॉलिटी' (मद्रास, १६४१) में रामायणकालीन राजनीतिक 
परिस्थितियों का विश्लेषण है। स्वर्गीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री की 
लिक्चर्ज श्लॉन द रामायरा' (मद्रास, १६४६) में रामायण के पात्रों का सुन्दर 
चरित्र-चित्रणु किया गया है | के० एस० रामस्वामी शास्त्री की 'स्टडीज इन 
द रामायण (बड़ौदा, १६४४) में रामायण का ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं 
काव्यशास्त्रीय समीक्षण किया गया है तथा रामायण की कुछ पहेलियों को सुल- 
माया गया है। डी० सी० सेन, वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, नीलमाधघव सेन, 
शिवदास चौधरी, सी० एन० मेहता, वी० एस० सुकथनकर, सी० शिवराममूर्ति, 
एस० सी० सरकार, नवीनचंद्र दास, टी० परमशिव ऐयर, जे० एन० समहूर, 
एम० वी० किवे, नीलकंठ शास्त्री, वे० राधवनू, मन्‍्मथनाथ राय, वी० एच० 
वडेर आदि भारतीय विद्वानों ने भी रामायण पर श्रालोचनात्मक, ऐतिहासिक, 
भौगोलिक, साहित्यिक, कलात्मक श्रादि हृष्टियों से अनुसंघानपरक ग्रंथ तथा 
लेख लिखे हैं। पर इनमें भी किसीका ध्यान रामायरा के सामाजिक एवं सांस्क्र- 
तिक शअनुसंघान की शोर आाकइृष्ट नहीं हुआ । हिन्दी के रामायण-सम्बन्धी 
शोधपूर्ण साहित्य में सर्वाधिक उल्लेखनीय कृति यूरोपीय विद्वान्‌ डा० कामिल 
चुल्के की 'राम-कथा' (प्रयाग, १६५०) है, जिसमें राम-कथा की उत्पत्ति और 
विकास के सम्बन्ध में विस्तार से श्रस्वेषण किया गया है । वाल्मीकि का सामाजिक- 
सांस्कृतिक अध्ययन तो हिन्दी में भी नितांत उपेक्षित रहा है। प्राचीन भारतीय- 
संस्कृति-विषयक जितने भी श्रध्ययनपरक ग्रंथ हिन्दी-श्रंग्रेजी में देखने में आते 
हैं, उनमें प्रागंतिहासिक काल का विवेचन करते समय वेदों, उपनिषदों, 


६ रामायणफालीन संस्कृति 


महाभारत श्रादि की संस्कृति की चर्चा तो की जाती है, परन्तु रामायणुकालीत 
समाज एवं संस्कृति की प्रायः या तो पूर्ण उपेक्षा कर दी जाती है या फिर उसका 
प्रसंगात्‌ उल्लेख-मात्र कर दिया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में रामायणकालीन संस्कृति 
के अ्रध्ययन द्वारा इस कमी की श्रांशिक पूतति करने का प्रयास क्रिया गया है। 

प्रश्न होता है कि रामायण की कथा का, उसकी संस्कृति का कोई ऐतिहासिक 
आधार भी है श्रथवा वह किसी कुशल कवि की एक कल्पना-प्रयूत रचना-मात्र 
है। पाइचात्य आलोचक राम-कथा की ऐतिहासिकता को प्राय: स्वीकार नहीं 
करते | लेस्सेत श्रौर वेबर समस्त रामायण को एक रूपक-मात्र मानते हैं, 
जिसका ध्येय दक्षिण की भोर श्रार्य-संम्यता भौर कृषि का प्रसार दिखाना था । 
उनके श्रनुसार सीता कोई ऐतिहासिक महिला न होकर 'सीता' (हल की रेखा, 
कुंड) का मानवीकररणा एवं भ्रार्य-कृपि का प्रतीक है, जिसकी श्रादिवासियों (राक्षसों) 
से रक्षा राम पर निभेर है; पर, जैसांकि मेक्डॉनल ने वताया है, राम की दक्षिण 
यात्रा से वहां की सम्यत्ता या कृषि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो, यह 
रामायण में कहीं भी उल्लिखित नहीं है । श्रार्यों के प्रसार से पहले भी कृषि 
दक्षिण में प्रचलित थी; श्रतः राम-कथा और कृषि में विशेष सम्बन्ध मानने की 
आझावश्यकता नहीं । * 

जे० टी० छ्वीलर राम-कथा को ब्राह्मण श्ौर बौद्ध संघर्पो का प्रतीक मानते 
हैं। बौद्धों से उनका अ्रभिष्राय राक्षसों से है। किन्तु रामायण में राक्षसों का जो 
चित्रण हुआ है, उसमें उनके बौद्ध होने का कोई संकेत नहीं मिलता । राक्षस 
ब्राह्मणों के विरोधी श्रवदय हैं, पर थे भी यज्ञादि करते हैं श्रौर नर-भक्षी भी कहे 
जते हैं ।* 

मेक्डॉनल के अनुसार रामायण की केवल पूर्वार्ध की घटनाएं, जिनमें राम 
के वन-प्रस्थान और चित्रकूट पर भरत की अभ्रयोध्या लौटने की प्रार्थना स्वीकार 
न करने तक का विवरण है, ऐतिहासिक है, और वाद की घटनाएं--सीता- 
हरणा, राम-रावण-युद्ध और स्रीता-उद्धार--किसी-वेंदिक श्रास्यान का रूपकात्मक 
चित्रण है | लेकिन, जैसाकि डा० कामिल वुल्के ने सिद्ध किया है, भ्रयोष्याकांड 


१. कामिल बुल्के--“राम-कथा, पृष्ठ ११४-४५ 
२० वही, पृष्ठ &६-१०० 
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झौर शझन्य कांडों के कथानक्रों में कोई मौलिक झन्तर मानने की आवश्यकता 
नहीं और समस्त रामायण की प्रधान कथा-वस्तु के लिए ऐतिहाप्िक झाधार 
स्वीकार करने में कोई झ्रापत्ति नहीं होती चाहिए। वाल्मीकि-रामायण पढ़कर 
प्रतीति यही होती है कि कवि को झपने तई कथानक की ऐतिहाप्िकता के 
विषय में कतई संदेह नहीं। राम का छिपकर वालि-वध करना भी ऐतिहासिकता 
की झोर निर्देश करता है।" 

स्वर्गीय रमेशचंद्र दत्त महाभारत के पात्रों की तरह रामायण के वीरों 
को भी काल्पनिक मानते थे, यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि रामायण 
से प्राचीन भारतीय समाज पर प्रकाश भ्रवश्य पड़ता है। महात्मा गांधी भी 
रामायण को नेतिक आादशों का प्रतिपादन करने के लिए रचित एक काल्पनिक 
काव्य मानते थे | किन्तु रामायण के अध्ययन से यही निष्कर्ष निफलता है कि 
वाल्मीकि ने राम-राज्य की ऐतिहा सिक घटनाओं का एक काव्यमय वर्णन उपस्थित 
किया है--पआ्रायं-आदर्श के विस्तार का एक मासिक एवं कवित्वपूर्ण इतिहास 
प्रस्तुत किया है, यद्यपि यहां इतिहास को काव्य से--तथ्य को कल्पना से--- 
पृथक करने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण-बुद्धि भ्रपेक्षित है । 

श्री येदातीरे सुब्बाराव रामायण का दाशेनिक भ्र्थ लगाते हैं भौर, उनके 
अनुसार, रामायण के भौगोलिक स्थान वस्तुतः योग-शास्त्र के चक्र हैं | ६० मूर 
भी राम-कथा में एक दाशंनिक शास्त्र का प्रतिपादन देखते हैं । पर ये कल्पनाएं 
आदि-कवि की कल्पना से कोसों दूर थीं । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि वाल्मी कि ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ 
नैतिक आदशों का भी प्रतिपादन करना चाहते थे, शौर इसी कारण जहां राम 
धर्म के प्रतीक वन गये वहां रावण शअ्रधर्म की प्रतिमूति बन गया । परन्तु सारी 
कथा में रूपक श्रथवा प्रतीक-मात्र श्रोत-प्रोत देखने का कोई उचित कारण प्रतीत 
नहीं होता ।* 

राम-कथा का ऐतिहासिक आधार मानते हुए भी श्ली एम० वेंकटरत्नम्‌ ने 
अपनी “राम द ग्रेटेस्ट फेरो श्रॉफ ईजिप्ट' नामक पुस्तक में यह सिद्ध करने की 


१. 'रामकथा' पृष्ठ ११३ 
२. वही, पृष्ठ ११६ 


८. रामायण कालीन संस्कृति 


चेष्टा की है कि रामायण वास्तव में मित्र देश के रमसेस नामक राजा का 
इतिहास है । किन्तु रमसेस के विपय में श्राधुनिकतम खोज के श्राधार पर जो कुछ 
ज्ञात हुप्ना है, उससे स्पष्ट है कि वाल्मी कि-रामायण का इस राजा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।* 

भारतीय परम्परा शभौर समग्र संस्कृत साहित्य में राम के ऐतिहासिक 
ग्रस्तित्व को स्वीकार किया गया है ।* राम-तापनी-उपनिपद्‌ (पूर्वा) में राम- 
चरित्र का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनके जीवन की घटनाश्रों को ऐतिहासिक 
रूप में वणशित किया गया है। महाभारत के वन-पर्व (अश्रध्याय २७२-६१) में ऋषि 
मार्कंण्डेय युधिष्ठिर को बन ते हैं कि पूवववर्ती महापुरुषों ने सत्य की रक्षा के लिए 
संसार में व्या-क्या कष्ट उठाये थे, और इसीके उदाहरणा-स्वरूप राम-चरित्र का 
चरुंन करते हैं । इस वर्णन में कोई सार न रह जाता, यदि वह इसे ऐतिहासिक 
या वास्तविक न समभते | भश्रध्यात्म-रामायरा में राम का एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
के रूप में परिचय देकर यह बताया जाता है कि किस प्रकार उनके जीवन की 
घटनाओं से वेदान्त के सिद्धान्तों का दृष्टान्त दिया जा सकता है। रघुवंश (सर्गं 
१०-१४) में कालिदाप ने राम का एक प्राचीन सूर्यवंशी राजा के रूप में इति- 
यृत्त देकर यह दिखाया है कि एक श्रादर्श महापुरुष, जिसके रूप में साक्षात्‌ विष्सु 
पृथ्वी पर भ्रवतरित हुए थे, भ्रापत्तियों के बीच किस तरह जीवन-यापन करता 
है । विस्तृत संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, जिसमें रत्ती-भर इस शंका 
की गंध भ्राती हो कि राम भौर सीता किश्ती वेदिक श्राख्यान को मुर्त रूप देने 
के लिए किसी कल्पना के घनी कवि द्वारा निरभित रूपकात्मक या प्रतीकात्मक- 
पात्र थे। रामाण्ण के प्रारम्भिक इलोकों में स्पष्ट कहा गया है कि वाल्मीकि 
ने नारद से पूछा था कि इस समय पृथ्वी पर कौन गरुरावान्‌ है भौर कौन वी र्य॑वान्‌ 
है--कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रत लोके गुण वान्कश्च वीयंवान्‌ (१।१।२)। इसके उत्तर में 
नारद ने उन नर-शिरोमरिं एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया, जो उस समय 


१, 'रामकथा' 

२. देखिये बी० बी० फकामेइवर ऐयर--'वाल्मीकि रामायण एण्ड द वेस्टर्न 
क्रिडिव्स', (क्वार्टरली जर्नल श्रॉफ द मिथिक सोसायटी,' जिल्‍लद १६, 
भाग ४, पृष्ठ २४०-५) 
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जगतीतल पर मौजूद था भौर जिसके व्यक्तित्व में वाल्मीकि का आदरशों मूर्ते रूप 
में प्रकट था । 

प्रस्तुत श्रष्यपन के लिए रामायण की ऐतिहासिकता का प्रदइन गौर हो 
जाता है । हमें रामायण की कथा से उतना प्रयोजन नहीं जितना उसमें चित्रित 
संस्कृति से । कविगण नि३चय ही अपने युग को प्रतिबिबित किया करते हैं; 
ओर यह मानने की कोई प्रावश्यकता नहीं कि वाल्मीकि इसके अपवाद थे । 
इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'कोई भी कवि, चाहे वह पुरातन 
परम्पराओं या आख्यानों का श्राश्रय ले अथवा निजी सर्जनशील कल्पना का, 
श्रंततः अपने काव्य के रंगमंच पर उन्हीं प्राणियों को उपस्थित करेगा और उसकी 
पृष्ठभूमि उन्हीं वस्तुओं भ्रौर संस्थाओ्रों से निमित होगी, जो उसके निकटवर्ती 
संसार की उपज हैं । उप्तकी रचनाझ्रों में, जाने-अ्रनजाने, उसके श्रपने युग के 
रीति-रिवाज ही बहुत-कुछ सचाई और विस्तार के साथ प्रतिबिबित होते 
जायंगे । 


१. नगेन्द्रनाथ घोष---द रामायण एण्ड महाभारत, ,., पृ० ३६१ 


< 


5 
आचार-विवार 


जनसाधारण में प्रचलित आचार-व्यवहार ही किसी समाज की संस्कृति का 
परिचायक होता है। रामायणकालीन समाज को सी इस कसौटी पर परणना 
आवश्यक है। नैतिक नियमों भ्रौर घर्मानुकुल शासन द्वारा संचालित उस युग 
की सामाजिक व्यवस्था में श्राचार-विचार का श्रत्यधिक महत्व था। देनिक 
जीवन में व्यवहार की सरलता और नम्नता का विज्येप ध्यान रखा जाता था ! 
रामायरा-काल सम्यता, शिष्टता, मधुर संवाद, विनम्र व्यवहार श्रौर उच्च 
शिष्टाचार का युग था। सुसंस्कृत व्यक्ति के ये ही मानदण्ड थे । रामायण- 
कालीन शिष्टाचार सदा से भारतीय शिष्टाचार का आदर्श रहा है । 

सामाजिक शिष्टाचार में अ्रतिथि-सत्कार को सर्वोपरि स्थान दिया जाता 
था। धर्म के ज्ञाताओों को अथिति का सत्कार अवदय करना चाहिए, चाहे वह 
प्राकृत (साधारण) व्यक्ति ही क्‍यों न हो ।१ वनवासी ऋषी-मुनियों के लिए भी 
अ्धिति-सत्कार एक ऐसा कतंव्प्र था, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । 
अगस्त्य ने राम से कहा था कि जो तपस्वी भ्रथिति का स्वागत नहीं करता, उसे 
परलोक में भूठे गवाह की भांति अपने ही शरीर का मांस खाना पढ़ता है।* 
अथिति-सत्कार को एक यज्ञ की कोटि तक चढ़ा दिया गया था; वह उन पंच- 
. महायज्ञों में से था, जिनका प्रत्येक गहस्थ को पालन करना चाहिए । 

अतिथि-सत्कार के लिए रामायण में अतिथ्य' और 'अतिथिक्रिया' शब्द 
थ्राये हैं। श्रतिथि के आगमन पर 'स्वागतम्‌” कहकर उसे संबोधित किया 


१. भ्रतिथि: किल पूजाहँों प्राकृतोष्पि विजानता । धर्म जिज्ञासमामेन: ... 
#।११ १२ 
२. दुःसाक्षोव परे लोके रवानि सांसानि भक्षयेत्‌ ॥३१२२६ 
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जाता--स्वागत ते महाबाहों (२५०३८) । यों तो आतिथ्य की प्रणाली में 
सत्कारक के पद और गौरव के अनुसार आवश्यक परिवर्तत कर लिये जाते थे, 
परन्तु प्राय: इन वस्तुओं का प्रयोग तो सभी परिस्थितियों में ही होता था--पाच 
(पैर धोने के लिए जल), भ्रध्य (आचमतन या मुख-शुद्धि के लिए जल), मधु- 
पर्क (शहद, दही, घी, जल श्रौर चीनी का सम्मिश्रर), गौ तथा अनुरूप 
आसन । अतिथि की आज्ञा मिलने पर ही आतिथ्य-कर्ता श्रपना आसन ग्रहण 
करता था। इस प्रारम्भिक औपचारिकता के परचातु परस्पर कुशल-क्षेम पूछी 
जातो, और तब अश्रतिधि अपने आगमन का उद्देश्य प्रकट करता था । 

वनवासी मुनिगण अपने वानप्रस्थ-धर्म के श्रनुसार श्रातिथ्य करते थे । राम, 
लक्ष्मण और सीता के श्रागमन पर दण्डकारण्य के त्पस्वियों ने झ्रागे बढ़कर 
उनका स्वागत किया (पश्रभिजम्मुट, ३३११।११) और बड़ी प्रसन्‍्तता के साथ, 
मंगल-सूचक श्राशीर्वाद देते हुए जल, फल, मूल शौर फूल श्रपित करके 
पणुशाला में ले जाकर उन्हें ठहराया (३३१।१५-८) । सिद्धि-प्राप्त ऋषि-मुनि 
किसी राजकीय अतिथि का सत्कार करने में अपने समस्त साधनों का प्रयोग 
करते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में राजा अतिथियों में श्रेष्ठ होता था, जिसका 
यत्नपुर्वंक स्वागत करना चाहिए--राजंस्त्वम तिथिश्रेष्ठ: पुजनीयः समन्ततः (१। 
५२१४) । ऋषियों द्वारा राजाओं के वैभवपूर्ण स्वागत का उदाहरण भर- 
द्वाज कृत भरत के स्वागत में तथा वसिष्ठ-कृत राजा विश्वामित्र के स्वागत में 
मिलता है । 

तपस्वियों की भ्रनुपस्थिति में भ्रातिथ्य करमे का दायित्व उनकी पत्तियों 
पर आ पड़ता था । राम ने सीता को वन साथ ले चलने से पहले उन्हें इस कर्तव्य 
का भान करा दिया था--प्राप्तानांभतिथीचां च नित्यश्ञः प्रतिपुजनम्‌ (शरद। 
१४) । गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में श्रहल्या ने विश्वामित्र शौर राम का 
पाद्य, भ्रष्ये श्रादि से आतिथ्य किया था। राम-लक्ष्मण के न रहने पर सीता 
को रावण का स्वागत करता पड़ा था। हंका-स्पष्ट होने पर भी वह द्विजवेय- 
धारी श्रतिथि की उपेक्षा नहीं कर सकी । अतिथि का नम्न और मधुर शब्दों से 
स्वागत न करना असम्यता थी । (३३४६।३३-८; ४७।१-२) । 

ऋषि-मुन्ियों, पुरोहितादि के श्रागमन पर राजा लोग झासन से उठकर 
विनम्नतापुवंक भागे जाते और अंजलि जोड़कर उन्तका स्वागत करते थे। राम 


है 
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के राज्याभिपेक के वाद उनके दरबार में श्रनेक ऋषि उपस्थित हुए थे । उन 
सबको शभ्राया देख राम हाथ जोड़कर खड़े हो गये, फिर उन्होंने पाद्य-श्रर्ध्य 
द्वारा विधिवतु पूजा करके उन्हें श्रादरपूर्वक एक-एक गी श्रपित की । तत्पचातु 
सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें बैठने के लिए स्वरणास्रव दिये, जिनपर 
कुश फेलाकर मृग-चर्म विछाये गए थे। जब वे यथायोग्य श्रासनों पर विराजमान 
हो गये, त्तव राम ने उन सवकी शिष्यों और ग्रुश्जनों-लहित कुशल पूछी 
(७१।१३-६) । ः 
तत्कालीन राजागण तथोनिष्ठ महपियों के प्रति कितनी विनम्नता और 
सम्मान का भाव प्रदर्शित करते थे तथा उनके श्रागमन पर किस श्रांतरिक हर्प 
का अनुभव करते थे, इसका श्राभास माहिष्मती-नरेश कार्तवीर्य श्र्जुन हारा 
महंपि पुलस्त्य को सम्बोधित किये गए इन वचनों से मिलता है--“हे द्विजेंद्र, 
श्रापका दुर्लभ दर्शन पाकर मेरी नगरी अश्रमरात्रती के तुल्य हो गई । मुने, श्राज 
मैं श्रापक्रे देव-वंध चरणों की वंदना कर रहा हूं, श्रतः श्राज ही मैं वास्तव में 
सकुशल हूं, मेरा ब्रत निर्िध्त पूर्ण हो गया, जन्म सफल हुआ्ा भर भ्राज ही मेरी 
तपदचर्या भी कृतार्थ हुई | ब्रह्मन्‌, ये राज्य, ये स्त्री-पुत्र शऔर हम' सव लोग झापके 
ही हैं। श्राज्ञा दी जिये हम श्रापकी क्या सेवा करें (७३३।१०-१२)?” 
श्रतिथि का स्वागत करने के वाद उससे कुशल-प्रदन करने की परिपाटी 
थी। ये प्रश्न राजाओं श्रौर ऋषियों द्वारा भिन्‍त-भिन्‍न तरह से पूछे जाते थे। 
ऋषिगरण राजाग्रों से राजकीय विपयों के बारे में पूछताछ करते थे। महाराज 
दशरथ का श्ातिथ्य स्वीकार करने के वाद मह॒पि विश्वामित्र ने उनसे उनके 
नगर, खजाने, राज्य, वन्धु-बान्धव तथा सुहृदों की कुशल पूछी, फिर स्वयं राजा 
के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रश्न किया--“राजन्‌, श्राप सकुशल तो हैं ? श्रापके 
राज्य की सीमा के निकट रहनेवाले सभी शत्रु श्रापसे परास्त होकर श्रापकी 
इरण में आ गये हैं ? श्रापके यज्ञ-यायादि देव-कर्म श्रौर अ्रतिधि-सत्कारादि 
मनुष्य-कर्म तो अच्छी तरह संपन्‍न होते हैं. (१।१८।४५-७) ?” इसी प्रकार महपि 
भरद्वाज ने भी भरत से उनके कुद्धम्व, मित्र-वर्ग, कोप, राजधानी, सेना तथा 
मन्त्रिमण्डल का समाचार पूछा था। राम ने गृह द्वारा सत्कृत होने पर वन्धु- 
वान्धवों सहित उसके स्वास्थ्य की तथा उसके राज्य, मित्रगण तथा वनों की 
कुशल-क्षेम पूछी थी ! 


झआाचार-विचार १३ 


दूसरी ओर राजागण ऋषियों के अधिति बनने पर आश्रम-सम्बन्धी कृशल- 
प्रश्न किया करते थे। भरत ने भरद्वाज मुनि से उनके भ्रारोग्य, अग्निहोत्र, शिष्य, 
पेड़-पत्ते, मृग-पक्षी आदि का कुशल-समाचार पूछा था (२६०।६-७) । शबरी 
द्वारा स्वागत किये जाने पर राम ने उप्त तपोधना से पूछा--- 


कच्चित्ते निजिता विध्चा: कच्चित्ते च्धते तप: । 
कच्चित्ते नियतः कोप श्राहारइ्च तपोधने ॥ 
कच्चित्ते नियमता: प्राप्ता: कच्चित्ते मनसः सुखम्‌ । 
कच्चित्ते युदशुश्रणघा सफला चारुभाषिरिम ॥३।७४॥८-६ 


अर्थात्‌ हे तपस्विनी, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली ? क्‍या 
तुम्हारे तप में वृद्धि हो रही है ? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है, वे 
निभ तो जाते हैं ? तुम्हारे मन में सुख भ्ौर शान्ति है ? मधुरभाषिरि, तुमने 
गुरुजनों की जो सेवा की है, वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है? 

आतिथ्य करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि श्रतिथियों को 
उनके पद और गौरव के अनुसार ही सम्मान प्राप्त हो । भरद्वाज-प्राश्रम में 
भरत के ससेन्‍्य झ्रागमन पर मुन्ति ने क्रमानुप्तार उनसे यथायोग्य कुशल-क्षेम 
पूछी थी--श्रानुपुर्व्याच्च पप्रच्छ कुशलम्‌ (२६०६) । अयोध्या में दशरथ, 
वसिष्ठ तथा अन्य ऋषियों हारा स्वागत किये जाने पर विश्वामित्र ने उन्हें 'पथा- 
न्याय' सम्बोधित किया था । यज्ञ-समारोहों श्र सावंजनिक भोजों में विभिन्‍न 
वर्ण अपने पदों के अनुसार सत्कार के भागी बचते थे; यज्ञ-क्रमं में कुशल 
शिल्पी 'यथा-क्रम' सम्मानित किये जाते थे ।* दशरथ के झ्रश्वमेध-यज्ञ में निमं- 
त्रित राजाओं के सत्कार का योग्यतानुसार (यथाहेमु, १।१३।३६) भ्रवन्ध किया 
गया था। इस प्रकार के भौर भी अनेकानेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे 
यह सिद्ध हो जाता है कि दैनिक जीवन में छोटे-बड़े के साथ अनुरूप व्यवहार 
करने का, प्रत्येक का यथायोग्य आदर करने का सुक्ष्म विचार रखा जाता था । 

हर संभव अवसर पर अभिवादन करना रामायणकालीन शिष्टाचार का 





१. सर्वे वर्णा यथापू्ां प्राप्चुवन्ति सुसत्कृता: | यज्ञकमंघु ये व्यग्रा: पुरुषाः 
शिल्पिनस्तथा । त्तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमस्‌ ॥११३।१४-६ 
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एक अभिन्‍ल श्रंग था | ग्रांजलि (हाथ जोड़ना), प्रणाम (हाथ जोड़कर भुकना ), 
अंजलि-पुट (हाथ जोड़कर सिर तक ले जाना) शोर प्रणिपात (सम्मानित व्यक्ति 
के चरणों में सिर रखकर, उन्हें हाथ से पकड़कर, दण्डवर्चु भूमि-स्पर्श करना), 
ये सम्मान प्रकट करने की प्रचलित थैलियां थीं। जाने से पहले सम्मानित 
व्यक्ति की प्रदक्षिणा की जाती थी । 

मित्रों भ्ौर सम्बन्धियों से भेंट होने पर लोग बड़ों को प्रराम करते, सम- 
वयस्कों को गले लगाते तथा छोटों से श्रभिवादन स्वीकार करते थे । ऋषियों, 
गुरुजनों तथा वृद्धों को सामान्यतः नामोच्चारण के साथ प्रणाम किया जाता था। 
भरद्वाज-श्राश्नम में राम ने पहले सीता झौर लक्ष्मण के साथ मुनिवर को प्रणाम 
किया था श्रौर फिर श्रपना परिचय दिया था । 

माता-पिता के समक्ष पुत्र शिष्टाचार का सावधानी से पालत करते थे । 
अश्रयोध्या की राज्य-सभा में उपस्थित होने पर राम ने पिता के निकट जा उनके 
चअरखों में प्रणाम किया श्रौर श्रपना नाम कहा । लक्ष्मण ने राम को संचवोधित करने 
से पहले उनके चरणों को जोर से पकड़ लिया था (गाढ़ं मिपीडय, २३१।२) । 

उस युग में आलिगन करने की प्रथा उत्तनी ही व्यापक श्रौर सर्वप्रचलित 
थी जितनी आज हाथ जोड़ने की प्रथा है। मित्रों और समान श्रायु या पदवाले 
सम्बन्धियों का श्रागिगन करके स्वायत किया जाता था | पुत्रेप्टि-यज्ञ के अवसर पर 
राजा दशरथ शौर राजा रोमपाद स्नेहपूर्वंक एक-दूसरे से गले मिले थे (स्मेहा- 
त्संश्लिप्प चोरसा, १११२२) । जब राम निपादराज गरुह के यहां पहुंचे, तव 
उसने गदगद हो उन्हें हृब्य से लगाकर (संपरिष्वज्य, २/४०१३६) सम्बोधित 
किया था । इसी प्रकार सुप्रीव से मित्रता स्थापित करने के बाद राम ने वानर- 
राज का प्रगाढ़ आलिगन किया था (४५॥१३) । 

श्रातिथ्य-विधि में आते-जाते दोनों समय श्रालियत करना श्रावश्यक माना 
जाता था । ऐसा करने से पहले गुरुनन स्नेह-पात्र का सिर सूंघ लिया करते थे । 
अस्तक सूंघना स्नेह की पराकाष्ठा मानी जाती थी--उपाध्रास्यामि ते श्रध्नि 
स्नेहस्यैपा परा गति: (७४७१।१२) । भरत के प्रणाम करने पर राम ने उन्हें 
हाथ पकड़कर उठाया, उनका सिर सूंघा भौर आालिगन करके उन्हें गोद में बैठा 
लिया । जब सभा-भवन में राम ने अपने पिता को साप्टांग प्रशाम किया, तव 
ददो रथ ने राम की अंजलि पकड़कर उन्हें उठाया, प्रपने समीप खींचकर उनका 
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झालिगन किया तथा मरि-विभूषित सोने के श्रासन पर उन्हें बैठाया | छोटों के 
प्रणाम करने पर बड़े उनपर भाशीर्वाद की वृष्टि किया करते थे ! 

जब हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौटे, तब राम ने उनको हृदय 
से लगाया भौर यह कहकर अपना श्राभार प्रकट किया कि "मैं तो इस समय स्वयं 
दीन हुं, इस शुभ संवाद के बदले तुम्हें क्या दूँ ? लो, तुम्हारा झआलिगन कर मैं 
तुम्हें भ्रपता स्वेस्व दे रहा हूं ।' वस्तुत: उन दिनों हादिक प्रसन्नता प्रकट करने का 
सबसे सुन्दर प्रकार श्रालिगन करना ही था। जब जटायु ने स्वर्गीय दशरथ से अ्रपन्ती 
मित्रता का हाल राम को सुनाया, तब राम ने हर्ष के मारे जटायु का आलिगन 
कर लिया (घुदा परिष्वज्य, ३।१४।३५) | हनुमास्‌ के मुख से राम के झीछघ्र 
ही अयोध्या लौट आने का सुसंवाद सुनकर भरत ने प्रसन्‍न हो उनको छाती से 
चिपटा लिया (पझ्रालिग्य संत्रमात्‌, ६१२५।४२) । सीता-हरण के षड्यंत्र में 
मारीच से सहयोग का वचन मिलने पर राक्षसराज रावण ने श्रत्यंत प्रसन्न 
होकर उसका आलिंगन कर लिया। राम को चित्रकूट से लोटा लाने के ह॒षं में 
अयोध्या के नागरिक एक-दूसरे का श्रालिगन करके भरत के साथ चल पढ़े । 
पंचवटी में लक्ष्मण हारा बनाई गई सुरम्य कुटी को देखकर राम ने हपित होकर 
भाई को श्रपनी बांहों में भर लिया श्ौौर कहा कि मैं तुम्हारे इस काये से बड़ा 
प्रसन्‍त हूं, इसलिए मैंने तुम्हारा श्रालिगन किया है--प्रीतो$स्मि यन्निमित्त' 
से परिष्व॑ज्री मया कृतः (३।१५।२८) | स्त्रियां अपनी सखियों का श्रालिगन करके 
स्वागत करती थीं | सीता ने विभीषण की पत्नी सर॒मा का श्रालिगन कर उसे 
बैठने के लिए झ्रासन प्रदान किया था (परिष्वज्य च सुस्तिग्धं ददौ व स्वयमा- 
सनम्‌, ६।३४।१७)। श्रालिगन करके स्वागत-सत्कार करने की यह प्रथा कालिदास 
के समय भी स्त्रियों में प्रचलित थी, जैसा कि “विक्रमोवंशीय' के प्रथम अंक के 
प्रथम दृश्य से पता लगता है । कश्मीर मे ब्राह्मण स्त्रियों में पारस्परिक अभि- 
चादन करने की श्राज भी यही परिपाटी है । 

पत्नी द्वारा पति के आलिगन की भी कई घटनाओं का वाल्मीकि ने उल्लेख 
किया है। खर-दुषण श्ौर उनकी विशाल राक्षसी सेना को पराजित कर जब 
राम सीता के पास आये, तव सीता ने उनको सकुशल देखकर प्रसन्‍नतावश उनका 
वार-वार प्रालिगन किया (बश्ृव हृष्टा बंदेही भर्तारं परिषस्वजे, ३३३०४०)। 
इस घटना की श्रालोचना करते हुए स्वर्गीय श्री श्रीनिवास शास्त्री ने अपने एक 
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भाषण में कहा था---“दांपत्य जीवन की मर्यादाशरं के श्रनुसार शिप्ट भारतीय 
परिवारों में नियम तो यह होता है कि पति ही पत्नी का प्रथम श्रालिगत करता 
है । ऐसा बहुत ही कम होता होगा कि कोई युसंस्कृत श्रौर लज्जाशील पत्नी 
पति का श्रालिंगन करने में रवर्य पहल करे । पर उक्त भ्रवसर पर सीता इस 
नियम को भूल-सी गई प्रतीत होतीं हैं श्रोर ज्योंही उन्हें श्रपने विजयी श्रीर 
स्वस्थ पति के दर्शन हुए, उन्होंने हुए॑ श्रौर उल्लास के श्रतिरेक के कारण 
स्वेच्छा से उनका श्रालिगन कर लिया--पत्ति के लिए इससे बढ़कर और क्‍या 
श्रानन्‍्द का विपय हो सकता है !” 

दुःख के श्रावेग में स्तियां हाथों से अपना पेट पीट लिया करती थीं। जब 
बन में सीता ने एक शोर मारीच-मृग को मारने गए हुए श्रपने पति का-सा आते 
स्वर सुना शोर दूसरी शोर लक्ष्मण राम की सहायता करने जाने को तत्पर नहीं 
प्रतीत हुए, तब दुःख के मारे रोते हुए उन्होंने श्रपने पेट को हाथों से पीट लिया 
था--पारिश्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजधान हु, (३४५।३८) । इसी प्रकार नाक- 
कान से रहित शूपंराखा खर के सामने हाथों से पेट पीटकर दुःखावेश में रोने 
लगी थी--कराश्यामुदरं हत्वा रुरोद भृशदुःखिता (३३२१।२२) । 

पुरुषों में परस्पर सौहादें प्रकट करने का एक श्रीर ढंग था हस्त-संपीडन था 
हाथ मिलाना । दशरथ झौर रोमपाद एक-दूसरे का हाथ पकड़कर विदा हुए थे 
(अन्योन्पस्याञजले क्त्वा, ((११॥२२) । दो व्यक्तियों में मित्रता स्थापित होते 
समय हाथ से हाथ मिलाया जाता था। सुग्रीव ने राम से मिक्षता का प्रस्ताव 
करते हुए कहा--“यदि श्रापको मेरे साथ मैत्री करना पसन्द हो तो लीजिये, 
मैं श्रपना यह हाथ पसारता हूं, श्राप इसे श्रपने हाथ से पकड़कर मित्रता की 
मर्थादा स्थापित की जिये ।” यह सुनकर राम ने प्रसन्‍त मन से सुग्रीव का हाथ 
अपने हाथ से पकड़कर दवाया-संप्रहृष्टमना हस्त॑ पीडयामास पारियता 
(४।५॥१२) । सीता की खोज में भटकते हुए हनुमान्‌ के वानर-दल ने ऋक्षविल 
गुफा में परस्पर हाथ पकड़कर प्रवेश किया (गह्य हस्तेः परस्परम, ४५२।१४) | 
अपने साथी का हाथ अपने हाथ में लेना प्रगाढ़ मित्रता एवं स्नेह का सूचक था। 
पंचवटी में लक्ष्मण के वचन से प्रसन्‍न होकर राम ने उनका हाथ स्नेहपुर्वक 
अपने हाथ में ले लिया (हस्ते गृहीत्वा हस्तेन, २।॥१५॥६) भर किसी रमणीय 
स्थल में कुटी बनाने का श्रादेश दिया । इसी प्रकार सीता की खोज करके लंका 
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से लौटने पर हनुमान्‌ अंगद का हाथ अपने हाथ से पकड़कर सुखपुर्वेक बेठ गये 
भौर अपने संस्मररा सुनाने लगे ।* दायें हाथ से किसीका स्पर्श करता स्तेह का 
सूचक होता था। राम ने सुमंत्र को दांयें हाथ से छूकर वन से विदा किया था 
(स्पृशन्करेशोत्तमदक्षिणेन, २५२१३) । 
विदाई के समय प्रायु में छोटे लोग बड़ों की श्राज्ञा लेकर जाया करते थे । 
उस समय उन्हें मन्चरोच्चारण पूर्वक आशीर्वाद दिये जाते, उनका मस्तक सूंघा 
जाता तथा पिता, माता और पुरोहित द्वारा उनके लिए मांगलिक क्रियाएं 
सम्पन्त की जाती । सुदूर यात्रा पर किसीके प्रस्थान करते समय मित्र और 
सम्बन्धी कुछ दूर तक उसका साथ देते थे; किन्तु यदि उसका शीघ्र लोट शाना 
इष्ट होता तो उसे वहुत दूर तक छोड़ने जाना उचित नहीं माना जाता था । 
दशरथ को उनके मन्त्रियों ने परामश्श दिया था कि यदि आप राम, सीता और 
लक्ष्मण के शीघ्र लौट आने की कामना करते हैं, तो आपको इनके पीछे दूर तक 
नहीं जाना चाहिए--(यमिच्छेत्‌ पुनरायातं नेव दूरसनुब्नजेतू, २।४०।५०) । 
भारतीय सभ्यता में स्मेही जनों के प्रति आत्मीयत्ता का जो चरमोत्कर्ष देखा 
जाता है, उसके अनुसार विदाई के समय अतिथियों के लिए 'फेग्ररबेल' या' जाइये'- 
जेसे भाववाले शब्दों का प्रयोग अनुचित भौर अशिष्ट माना जाता है। तभी ऐसे 
अवसरों पर (फिर मिलने के लिए हम विदा होते हैं, 'फिर दर्शन दी जियेगा', 'लौट 
आने के लिए जाइये' इस प्रकार के उपचार हमारी 'लोक-भाषा' में प्राचीन काल 
से प्रचलित रहे हैं। कौसल्या ने रास को विदा करते समय कहा था कि बेटा, चुम 
अपने श्रेय के लिए, समृद्धि के लिए और पुनरागमन के लिए बन को प्रस्थान 
करो--(अ्रे यसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्व, २।३४।३१) । 
मुख्यतः राजकुलों से सम्बद्ध होने के कारण रामायण में राजकीय शिष्टा- 
चार का स्थल-स्थल पर विस्तार से उल्लेख हुआ है । राजा प्रजाजनों के 
हादिक सस्मान और श्रद्धा का पात्र होता था। सभासद्‌, वागरिक और ब्राह्मण 
चधेस्व (आपकी जय हो) कहकर उसका अभिनन्‍दन करते थे । वागरिक लोग 
राजा की प्रदक्षिणा कर, उसके रथ के सामने साष्टांग प्रशास कर अपनी भक्ति: 
प्रदर्शित करते थे | सीता मे, जिन्हें राम के यौवराज्याभिषेक के टल जाने का 
पता नहीं था, पति. त्रे पूछा था कि समस्त श्रेणीमुख्यों (व्यापारिक संगठनों के 
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मुशियाश्रों)-सहित नगर-निवासी श्रीर ग्रामीणजन आपके पीछे-पीछे चलने को 
उत्सुक क्‍यों नहीं जान पड़ते--- 
नर्त्वा प्रकृतयः सर्चा: श्ेस्तीमुस्याइच भुपिता: । 
श्रनुश्नजितु्मिच्छन्ति पीरजानपदास्तदा ॥२।२६। १४ 

राजागण भी श्रपने मन्त्रियों, समासदों और प्रजाजनों के प्रति सम्मान प्रकट 
करते थे। महाराज दशरथ ने श्रपने सभासदों के नमस्कार का उत्तर हाथ जोड़कर 
दिया था। सभासदों द्वारा चरण-स्पर्श किये जाने पर रावण ने भी उनका 
समुचित समादर किया था (राज्ञा ते प्रतियपुलिता,, ६।१११२३) । उसने अपने 
झूरवीर सेनापतियों को हाथ जोड़कर सम्बोधित किया था (श्रब्रवीत्पाण्जलियवई[- 
क्यम्‌, ६।६३॥२) । नृपतिगण ब्राह्मणों श्रोर ऋषि-मुनियों का चरख-रपर्श कर 
अपनी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की हानि का अनुभव नहीं करते थे । वसिप्ठ-पुत्र 
सुयज्ञ के आने पर राम ने सीता-सहित हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया भर 
अंदक्षिणा करके उन्हें साक्षात्‌ श्रग्निदिव-जंसा सम्मान अ्रपित किया ।१ 

राजकीय अनुचर भी आदरणीय माने जाते थे । राम के श्रयोध्या लौटने का 
सुसंवाद लानेवाले हनुमान का भरत ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया था । 
अनुचर राजा के समक्ष महाराज की जय हो' कहकर उपस्थित होते थे (विज- 
यस्च श्रायंपुत्र, ६३२॥३४-५) उपःकाल में यूत श्रीर वंदीजन राजा की स्तुति 
करके उसे जगाया करते थे । 

राजमहल में प्रत्येक आगत-श्रम्यागत को पहले द्वारपाल या प्रतीहारी 
(चित्र १) के द्वारा भीतर राजा को सूचना भेजनी पड़ती थी श्र उसकी अनुमति 
मिलने पर ही उसे प्रवेश मिलता था | राम को भी पिता के अंतःपुर में प्रवेश 
करने से पहले सूचना भिजवानी पड़ी थी (२३३।३१) | साधारण॒तः राजप्रासाद 
में सुमंत्र-जेसे विश्वासपात्र वयोदृद्ध श्रनुचर के कहीं भी आने-जाने पर रोक-टोक 
नहीं थी ।* (आश्रमों में भी कुलपति के दर्शन पाने से पहले उन्हें सुचित कर 
देना श्रावश्यक होता था ॥) 

१. तमायत वेबविर्द प्राउज्जलि: सीतया सह । सुयज्ञमभिचक्राम राघवो5ग्निमिवा- 
चितम्‌ ॥२।३ २४ 
२. तुलना कीजिए--तं सु पूर्वोदितं वृद्ध द्वारस्था राजसंमताः । नशकुरमि- 
संरोद्धराज्ञ: प्रियचिक्रोप व: २। (४४४ 


प्राचार-विचार १६ 


अंतःपुरीय छिष्टाचार में राजा की पटरानी को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया 
जाता था । राम के स्वागतार्थ दशरथ की रानियां कौसल्या को श्रागे करके श्रेष्ठ 
रथों में भ्रयोध्या से नंदिग्राम गई थीं (कौसल्पां प्रसुखे कृत्वा निर्ययु, ६।१२७। 
१५) | दशरथ की शव-यात्रा में उन्तकी 
विधवाएं अपने-अपने पद के अनुसार 
शिविका आदि यानों में सवार होकर 
सम्मिलित हुई थीं ।* इसी प्रकार प्ृष्पक- 
विमान में राम-सीता के साथ यात्रा 
करनेवाली वानर-स्त्रियों का नेतृत्व तारा 
कर रही थी । 
तत्कालीन संबोधन-प्रणाली शिष्ट 
ओर गौरवपूर्ण होने के साथ-साथ स्नेह 
ओर भात्मीयता की भी सूचक थी। 
वयोवृद्ध एवं पूजनीय ऋषियों, तपस्वियों 
और ब्राह्मणों को 'भवान्‌” या 'भगवन्‌'के 
नाम से संबोधित किया जाता था। सामा- 
न्यतः बोलचाल में 'त्वम्‌' ( तुम ) का ही 
प्रयोग प्रचलित था, पर उसके साथ झ्रादर 
या स्नेह का ऐसा सुखद भाव मिश्रित 
रहता था कि 'तुम' कहने में किसी तरह 
की ओछी भावना लेश-मात्र भी नहीं 
४ टपकती थी। यहांतक कि राजा को भी 
चित्र १--प्रतीहारी (श्रमरावती, त्वम्‌' कहकर संबोधित किया जा सकता 
सातवाहन, दूसरी शताब्दी ई०) था,कितु इस संबोधन का व्यवहार श्रधिक- 
तर ब्राह्मण, मुनि और सारथि (जो प्राचीन भारतीय समाज में सम्मातित व्यक्ति 
होता था) ही करते थे । भ्रादेशों की शुष्कता या रूक्षता कम करने के लिए उन्हें 





१, शिविकामिद्च यानेश्च यथाहूँ तस्य योषितः। नगराल्वियेयुस्तन्र...॥ 
रा७६१६ 


२० रामायणकालीन संस्कृति 


कर्मवाच्य बना दिया जाता था--यथा--रामः कृतात्मा भवता शौघ्रमानीयता- 
मित्ति (१३।२३, श्रर्थाव्‌ श्रात्मजयी राम श्रापके द्वारा शीघ्र ही लाये जाय॑ं) । 

समवयस्क मित्र एक-दूसरे को 'तात' कहते या व्यक्तिगत नाम से पुकारते थे 
माता को 'भवती', 'अ्रंव', ददेवि', आ्रायें नामों से संबोधित किया जाता था। पिता 
को 'तात', बड़े भाई को 'श्राय', भौजाई को 'देवि' शौर छोटे भाई को 'सौर्म्य 
कहते थे | पत्नी के मुख से पति के लिए 'आार्यपुत्र' संबोधन ही पर्याप्त सम्मानजनक 
था। उसे 'महाभाग', 'महावाहु' श्रौर 'प्रियदशेन' भी कहा जाता था| श्राजकल 
भारतीय स्त्रियों में पति का नाम लेना जो श्रनुचित समभा जाता हैं, उसका कोई 
संकेत रामायरा में नहीं मिलता । सीता ने श्रपने पति को अनेक स्थलों पर राम 
कहकर संवोधित किया था (किमिद भाषसे रास वाक्य लघुतया क्र्‌ वम्‌, २२७।२)। 

पति द्वारा पत्नी के प्रति श्रनेक प्रकार के संवोधन प्रयुक्त होते थे। 'देवि', 
'मनत्विनि', 'भद्रे' या 'कल्यारिए जेसे उदात्त संबोधनों का प्रयोग प्रेमी के श्रलौ- 
किक अनुराग का द्योतक है ।'बाले', “भीर! भर “प्रिये'-जँसे संबोधन पत्नी के प्रति 
पुरुष के सुकुमार भावों के व्यंजक हैं । कामुकों की शब्दावली में 'चारुस्मिते', 
'विलासिनि', 'मविरेक्षणों" तथा “ललने” ज॑से संबोधनों का वाहुल्य रहता था | 
पत्नी को उसके पिता, कुल या जन्म-स्थान से संबद्ध संबोधनों से भी बुलाया जाता 
था, जैसे जनकनंदिनि, मैथिलि, वैदेहि, जनकात्मजे, जानकि । 

उपकारों के लिए श्राभार-प्रदर्शन किया जाता था । श्रतिथिगण प्रस्थान 
करते समय सुस्वादु भोजन तथा सुन्दर आवास के लिए सत्कारक को धन्यवाद देते 
थे | धन्यवाद के लिए थों तो कोई रूढ़ शब्द प्रचलित नहीं था, तथापि श्रनुरूप 
इब्दों में कृतज्ञता श्रवश्य ज्ञापित कर दी जाती थी । भरद्वाज ऋषि के अनुपम 
श्रातिथ्य से परितृप्त हो भरत ने, प्रस्थान करते समय, उनके प्रति हादिक श्राभार 
प्रकट किया था। राम के हाथों जनस्थान के राक्षसों की पराजय होने पर वहां 
'के तपस्वी लोग, अ्रगस्त्य को मुखिया बनाकर, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने 
'श्राये थे । सुग्रीव ने राम को धन्यवाद देते हुए कहा था--“महावबाहु, मुझे श्राप ही के 
प्रसाद से अपनी नष्टप्राय श्री और की ति तथा यह वानर-राज्य पुनः प्राप्त हुए हैं।' * 


१, प्रनष्टा श्रीक्व कौतिइ्च कपिराज्यं च ज्यादवतम्‌। त्वत्परासादान्महाबाहो पुनः 
प्राप्तमिद सया ।४३८।२४ 


आजञार-विचार २१ 


झयवोध्या की सभा द्वारा राम के युवराज चुन लिये जाने पर महाराज दशरथ 
ले सभासदों से कहा--“अहो, आज मैं कितना प्रसन्न हूं ! मेरा प्रभाव कितना 
अतुल है कि आप लोग मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते हैं।”* 
लंका-युद्ध की समाप्ति पर राम ने सुग्रीव, विभीषण तथा समस्त वानरों के 
“'मित्र-कार्य' की भरपूर सराहना की थी | विशेषकर हनुमान्‌ के प्रति तो राम 
का रोम-रोम कृतज्ञ था| राज्याभिषेक हो जाने पर राम ने उन्हें धन्यवाद देते 
छुए कहा-- 

एककस्योपकारस्थ प्रारान्‌ दास्यामि ते कपे। 

शेषस्येहीपकारा णां भवास ऋषितो बयम्‌ ॥ 

सदंगे जीणंतां यातु यच्त्वयोपक्कषत॑ कपे । 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्‍्वायाति पात्रताम्‌ ।9/४०।२३५४ 
“कपिवर, तुमने मुझपर जो-जो उपकार किये हैं, उनमें से एक-एक के लिए 
भी मैं अपने प्राण न्‍्योछावर कर सकता हूं, तुम्हारे उपकारों के लिए तो मैं श्राजन्म 
ऋणी ही रहूंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे सारे उपकार मेरे शरीर में ही 
पच जाये, उनका बदला चुकाने का मुझे अवसर ही न मिले, क्योंकि प्रत्युपकार 

पाने की योग्यता तो पुरुष में आपत्ति के समय ही आती है ।” 

देनिक जीवन में सत्य और निष्कपठ झ्राचरण को सर्वाधिक महत्व दिया 
जाता था । लोग बड़ी शिष्टता और विनम्रता से पेश आते थे और अपने झप- 
राधों के लिए क्षमा-पाचना करने को सदा तत्पर रहते थे। राम के वाणा से घायल 
वाली ने पहले तो इस निर्दंयतापूर्णा कृत्य के लिए उन्हें वहुत बुरा-भला कहा, उन्हें 
तिनकों से ढके कुएं के समान ढोंगी तक कह डाला (तर: कृपमिवाबृतम्‌) परन्तु 
जब राम ने शान्‍्त, संयत और शिष्ट शब्दों में वाली की दंडनीय दुराचारिता का 
पर्दाफाश किया शौर साथ-ही-साथ उसके पुत्र पर अपनी क्ृपा-हष्टि बनाये रखने 
का भी आश्वासन दिया, तव वाली को धर्म के तत्व का निश्चय हो गया, राम के 
प्रति उसकी दोप-बुद्धि जाती रही और वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा-- 
“प्रभो, बाण के आघात से मूच्छित होकर मैंने बिना जाने आपसे जो प्नुचित 





'१. भ्रहोषस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चापतुलो मम । यन्समे ज्येष्ठं प्रिय पुत्र यौव- 
रण्ज्यस्यमिच्छुत:ः ९१३२ 


र२ रामायणकालोन संस्कृति 


बातें कह दी हैं, उन्हें श्राप प्रसन्‍्ततापूर्वक क्षमा कर दें (४१८६६) सुग्रीव 
के प्रति भी वाली ने श्रपना वैर-भाव शांत कर लिया; श्रातृ-स्नेह से प्रेरित हो 
उसने कहा--“भाई, मोह ने मेरी बुद्धि पर श्रधिकार जमा लिया था, इसी कारण 
मैं तुम्हारे प्रति श्रपराध कर बेठा । इसमें तुम्हें मेरा दोप नहीं देखना चाहिए 
(४।२२।३) ।” सुग्रीव भी भाई के निशछल वचनों से श्रभिभुत हो गये श्रौर 
उसकी मृत्यु का निमित्त बनने के कारण विलाप करने लगे । प्रतिज्ञा-पालन में 
त्रुटि दिखाने पर सुग्रीव को लक्ष्मण ने जो कठोर शब्द कह दिये थे, उनके लिए 
लक्ष्मण ने भी क्षमा मांगी थी (मया त्व॑ परुषाण्युवतस्तत्क्षमस्प सखे मम्‌ 
(४।३६।२०) । (उत्तरकांड में) सीता का परित्याग कर देने के लिए राम ने 
वाल्मीकि से क्षमा-प्रार्थना की थी (परित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ क्षस्तुमहंतति 
(७।६९७॥४) । 

दीर्घ प्रवास पर जाने से पहले सुसंस्क्ृत व्यक्ति ग्रुरुजनों से अ्रपने श्रपराधों 
के लिए क्षमा-याचना कर लेते थे । वन जाते समय राम ने भ्रपनी विमात्ताओं 
से निवेदन किया था कि साथ-साथ रहने के कारण, श्रतिपरिचय वश, मुभसे 
श्राप लोगों के प्रति कोई जाने-प्रनजाने अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा कर 
दें।* तारा ने माथा टेककर मृत्यु-शय्या पर पढ़े वाली से अपने श्रज्ञानजन्य दोषों 
को क्षमा कर देने की प्रार्थथा की थी (४॥२०१२५) । रावण का साथ छोड़ने से 
पहले विभीपण ने, उसे श्रप्रिय कितु हितकारी बातें कह देने के लिए, खेद प्रकट 
किया था (तस्मपंयतु यच्चोक्‍तं ग्रुरुत्वाद्धितमिच्छता, ६१६।२५) 

सामाजिक प्रथाएं 

सामाजिक रीति-रिवाज 'लौकिक समय, 'लोकवृत्त' श्रथवा 'लोकाचार' 
कहलाते थे। राम लौकिक प्रयाग्रों और परम्परात्रों के सम्पक ज्ञाता थे (लौकिके 
समयाचारे विज्ञारद: २।११२२) । इन प्रथाओ्रों को देश के श्रधिकृत कानूनों की 
महत्ता प्राप्त थी। लोकवृत्त का उल्लंघन करनेवाला दंड का भागी होता था ।* 


६, संवासात्परुषं किचिदज्ञानादपि यत्कृतम्‌ । तन्‍्मे समुपजानीत सर्वादिचामस्च- 
यामि व: ॥ २।३६।३८ 
२. न हि लोकविर्द्धस्थ लोकवृत्तादुपेयुष: । दण्डावन्यन्न पदश्यामि निम्न हरि- 
युथप ॥ ४॥१८॥२१ 


श्राचार-विचार ररे 


वाली के झआक्षेपों का उत्तर देते हुए राम ने उसे उन्नाहना दिया था कि लौकिक 
सदाचार का तुम्हें ज्ञान नहीं है, फिर श्रज्ञानवश तुम मेरी निंदा क्‍यों कर 
रहे हो ?* 
समाज द्वारा निदा श्रथवा लोक-हृष्टि में च्युत हो जाने का भय ही लौकिक 
प्रथाप्रों का पालन करने में प्रधात रूप से कारणभूत होता है। लोकापवाद 
की आशंका से राजागरा मर्यादा का उल्लंघन करने का दुःस्साहस नहीं कर 
पाते थे । राम को वन भेजने में दशरथ को सबसे बड़ा डर यही था कि “इससे 
संसार में मेरी महान्‌ श्रपकीरति होगी, लोग मेरी पापाचारी के समान श्रवज्ञा 
करेंगे तथा स्त्री की प्रीत्यर्थ पुत्र का अहित करने के कारण अन्य राजा भी 
मेरी भर्त्ना करेंगे ।/* सुमंत ने कैकेयी को यह चेतावनी दी थी कि यदि तुम 
राम को वन में भेजने का दुराग्रह करोगी तो देश में तुम्हारी बड़ी बुराई 
होगी--परिवादों हि ते देवि महाललोके चरिष्यति (२३५३३) । 
रामायण में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जब लोक-निंदा के भय से 
श्रन्यायपूर्ण प्रतीत होनेवाले कार्य भी कर दिये गए हैं। राम सीता को पूर्ण- 
 तया सच्चरित्र मानते थे, कितु लोक-हष्टि से उनकी शुद्धि-परीक्षा श्रावश्यक 
थी (६।११०८॥१३-४) उत्तरकांड में राम ने लोकापवाद के कारण ही सीता का 
परित्याग किया था (लोकापवादी बलावान्येन त्यक्ता हि सैंथिलो, ५६७४) 
लोक-निंदा के भय से वह अपने भाइयों और प्राणों को भी त्यागने के लिए 
प्रस्तुत थे--- 
भ्रप्पह॑ जीवित॑ जह्मयां युष्मान्वा पुरुषषंभा: । 
श्रपवादभयाद्‌ भीत: कि पुनजेनकात्मजाम्‌ ॥ ७।४५।॥१४-५ 
पूर्वंकाल से चली थ्रा रही परम्पराश्रों और रूढ़ियों का पालन वांछनीय 
माना जाता था। राजा का यह कतंव्य था कि वह देश की चिरकालीन पर- 
. म्पराशञों और रूढ़ियों का पालन करे तथा निजी भावनाओं और हठों का भ्रनु- 





. १. समय चापि लोकिकम्‌ | अविज्ञाय कथ्थ वाल्यान्मामिहाद्य विगहुंसे ।४॥१ ८४ 

२, भ्रकीतिइ्चातुला लोके ध्रूव: परिभवश्च से । सर्चभृतेषु चावज्ञा यथा पाप- 

कतस्तथा पराश्शहड; शाध्रार४८ट। राश्राइड४-६:ा राध्याकप 
२११८२; २।३५॥३३ भी देखिए । 


र४ रामायणकालीन संस्कृति 


सरण न करे ।”* किसी कार्य-विश्वेप के संचालन में पुरायुगीन भद्दापुरुषों द्वारा 
स्थापित रीति-वीति ही प्रमाणभूत होती थी। वालि-बंध का औचित्य सिद्ध करने 
के लिए राम ने श्रपने पु्व॑ज मान्चाता का उदाहरण दिया, जिन्होंने वाली के ही 
समान व्यभिचारी एक तपस्त्री का वध किया था। लोकहितार्थ ताड़का-वध के 
लिए राम को प्रेरित करने में विश्वामित्र ने ऐसी ही दो प्राचीन घटनाओं का 
उदाहरणास्वरूप उल्लेख किया था। * दशरथ कोसत्यप्रतिन्न बनाये रखने के लिए 
कंकेयी ने समर, शिवि और अलक के उदाहरण दिये थे । 

श्राजकल की भांति उन दिनों भी उपयुक्त प्रवसरों पर भभिनन्दन करने 
की प्रथा प्रचलित थी । जनस्थाच में जब अ्रकेले राम ने खर-दूपण को सेना- 
सहित मृत्यु के घाट उत्तार दिया, तब देवों, ऋषियों और चारणों ने मिलकर 
राम को उनके अनुपम साहस एवं झोये पर बधाई दी थी (३३३०३२-३) । 
राज्याभिषेक की समाप्ति पर राम के दरबार में भ्रवेक मुनि राक्षसों के वध के 
उपलक्ष्य में उनका 'प्रतिनंदन' करने श्राये थे । सफलतापूर्वक सीतान्वेपण करके 
जब हनुमान लंका से लौठे, तव अ्ंगद ने उनके इस महान आइचयंकारी कूंत्य 
प्र, उनकी स्वामि-भक्ति, उनके प्रदूभुत पराक्रम एवं धैर्य पर उन्हें साधुवाद 
दिया था। रावण का वध होने पर शअ्ंगद प्रादि वानरों मे राम का भ्रभिनंदन 
किया था--समेत्य हुष्ठा विजयेन राघव रशोअभिराम॑ विधिनाम्यपूजयन्‌ 
(६।१०८।॥३३) 

भ्रदुभुत एवं विस्मयोत्पादक कार्यों के सम्पादन पर दर्शकगण '“साघु-साधु' 
कहकर कर्ता में हर और उल्लास का संचार करते थे । शरणागत विभीपण के 
प्रति महात्मा राम की उदारता से विस्मित हो वानरों ने 'साधु-साधु' के नारे 
लगाये ये । -(प्रचुक्र॒शुमंहात्मानं साधुताध्विति चाबुवनू, ६१६।२७) जब 
सुग्रीव ने मृत भाई के पुत्र अंगद को अपना युवराज बनाया, तव उनके इस 


१. नयदच विनियद्चोगो निग्नहानुग्रहावषि । राजवत्तिरसंकीर्णा न नुपा: फास- . 
वत्तय: ॥४।१७३२ 

२. श्रार्येश मम मास्धात्रा व्यसन घोरसीप्सितम्‌ । अमरणोन्र कृते पापे यथा 
पाप त्वया छृतम्‌ ॥ ४१८३३ 


श्राचार-विचार २५ 


अप्रत्याशित सौजन्य' से वानर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने वावरराज का 
जय-घोष किया । लंका-युद्ध के वन में राक्षसों को मारने पर विजेता वानरों 
को साधुवाद मिलने के भ्रनेक उदाहरण सिलते हैं । 

शुभ संवाद लानेवालों को स्वेच्छा से पारितोषिक दिया जाता था । जब 
राम के मित्रों ने उनके निकटवर्ती यौवराज्याभिषेक की शुभ सूचना कौसल्‍्था 
को दी, तव राम-माता ने हर्ष-विभोर हो उन्हें सुबवर्ण, गौएँ तथा विविध प्रकार 
के रत्न प्रदान किये थे ।१ मंथरा से उक्त संवाद सुनकर कैकेयी ने भी प्रसन्न 
होकर उस कुबड़ी को एक आभूषण प्रदान किया था। राजागण सेवकों के 
प्रति अपना हे कुछ-न-कुछ पुरस्कार देकर ही प्रकट करते थे । जब विद्युतु- 
जिह्च ने माया-सीता की रचना करके रावण को दिखाई, तब राक्षपराज ने 
संतुष्ट होकर उसे पुरस्कार-स्वरूप एक गहना दिया था। सेवकों को दान, मान 
और मधुर वचनों से प्रसन्‍त रखा जाता था। + 

राजाप्रों को संवाद प्रेषित करते समय उपहार भेजने की प्रथा प्रचलित 
थी । भरत को बुलाने के लिए जो दूत केकय देश भेजे गए थे, वे राजकुमार 
भरत शोर उनके मासा युधाजित के लिए विविध उपहार ले गये थे | विभीषण 
ने रावण से प्रार्थना की थी कि श्राप सीता को धन, रत्त, सुन्दर आशभूषरा, 
दिव्य वस्त्र तथा चित्र-विचित्र मणियों के साथ राम को लौटा दीजिये (६-१३) 
३४-५) । इस उपहार-प्रथा में सदेव श्रादान-प्रदान का तियम वरता जाता था । 

मित्रता की मर्यादा श्रग्ति की साक्षिता में स्थापित की जाती थी। राम 
और सुभ्रीव अग्नि को साक्षी बनाकर मित्र बने थे ।3 उत्तरकांड में निवातकवचों 
के सांथ रावण ने अपनी मित्रता अग्नि के समक्ष स्थापित की थी | इसी प्रकार 
उसने वाली और कातंवीय अजु न से भी मित्रता की थी। जिस प्रकार श्ररिति 


१. सा हिरण्यं व्‌ गावचेव रत्तानि विविधानि च। व्यादिदेश प्रियास्येम्पः 
कौसल्या प्रमदोत्तमा ॥ २।३।४८ 

२. तुलना कीजिए--सो5ह दानेश्च सानेश्च सतत पुजितस्त्वया । सान्‍्त्वेरच 
विविधे: काले कि न कुर्या हित लव ॥ ६।५७॥१५ 

३. ततोर्शग्न दोप्यसान तौ चक्रतुष्च प्रदक्षिणम्‌ । सुप्रोवो राघवश्चेव चयस्यत्व- 
सुपागतो ॥ ४॥५।१५-६ 


२६ रापायणकालीन संस्कृति 


के समक्ष संपन्‍्त किया गया वैवाहिक बन्बन श्रविच्छेदय होता था, वैसे ही अग्नि 
की साक्षिता में की गई मित्रता अठुट मानी जाती थी । 

राजाग्रों या उनके भ्रतिथियों के स्वागत में विशाल जुलुम्तों का श्रायोजन 
किया जाता था । ऐसे अ्रवसरों पर नागरिक लोग श्रपने नगर की सुरुचिपूर्ण 
सजावट करते थे । श्रन्त:पुर और नगर के सभी दरवाजे चन्दन श्रौर फूलों से 
सजाये जाते । देव-मन्दिरों, चोराहों, गलियों, वृक्षों, समा-स्थलों, श्रट्टालिकाश्रों, 
दूकानों भश्रौर महलों पर ध्वजाएं रोपी जातीं श्रौर पताकाएं फहराई जातीं । 
राजमार्ग पुष्प-हारों से सुशोभित, धृप-गत्व से सुबासित, चन्दव-मिश्चित जल 
श्ौर दही से सिचित तथा दीपजूक्षों से प्रकाशित किये जाते । देवालयों के दर- 
वाजे चूने श्रादि से लीप-पोतकर सुन्दर बनाये जाते । वाजों की घ्वनि, शूरवीरों 
के सिंहनाद श्रौर वेदों की ध्वनि से नगर गूंजने लगता । सैकड़ों वर्दीधारी लोग, 
जो सम्भवतः श्राजकल के पुलिसवालों-जेसे थे, सड़कों पर श्रावागमन निर्वाघ 
बनाये रखते |? पुरवासी लोग हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश- 
मार्ग पर खड़े रहते । नगर-निवासी ब्राह्मण दूर तक जाकर राजा की आयवानी 
करते। राजा के हृष्टि-पथ में श्राते ही नागरिक श्रंजलि वांधकर जय-ध्वनि एवं 
स्वायत-घोप से उसका सत्कार करते । राजा भी हाथ जोड़कर लोगों के नम- 
स्कारों का प्रत्युत्तर देता ।१ गौएं श्रौर कुमारी कन्याएं तथा हाथों में स्वर्ण, 
मोदक और श्रक्षत लिये लोग जलुस के भ्रागे-श्रागे रहते २ सुत-मागघ, बन्‍्दीजन, 
संगीत, रानियां, राजकीय अधिकारी, गरिकाएं, सैनिक और उनकी रस्थ्रियां 
तथा सभी नागरिक जलूस में शामिल होते । जब जलूस प्रमुख मार्गों से गुजरता 
तब राजा पर लाजें बरसाई जातीं, फरोखों में बैठी स्त्रियां पुष्प-वृष्टि करतीं 
तथा ब्राह्मण कुमारिकाएं राजा की प्रदक्षिणा करके उसे फल-पुष्प समर्पित 
करतीं । स्तुतिकर्ता शंख भर भृदंगों की ध्वनि से राजा के श्रागमन की घोषणा 
करते । सम्बन्धी और मन्त्रिगण हाथों में मालाएं श्रौर मोदक लेकर साथ-साथ 


१. राजमार्गससस्वाध किरन्तु शतजश्ो भरा: ॥६।१२७।१० 

२- ते वर्धेयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिता: ॥६।१२८।३५ 

३- प्रक्षत॑ जातरूपं च गाव: कन्या: सहद्विज्ञा'। नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य 
पुरतो ययुः ॥६॥१ २८३८ 
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चलते थे ।*१ 29005 . 8 
अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए शपथ या सौगन्ध खाने 
का रिवाज सर्वत्र प्रचलित था । रामायण में शायद ही कोई ऐसा पात्र हो, जिसने 
शपथ न खाई हो। लोग प्रायः ऐसी वस्तु की सौगन्ध लिया करते थे, जो उन्हें 
अत्यधिक प्रिय थी | दशरथ ने कैंकई से कहा था कि जिसको दो घड़ी के लिए 
न देखने पर मैं जीवित नहीं रह सकता, उस राम की शपथ खाकर कहता हूं 
कि तुम जो मांगोगी वह दूंगा ।* इस शपथ-पग्रहरा का साक्षी बनने के लिए के केयी 
ते सव देवताओं का श्राह्वान किया था | जब कैकेयी ने देखा कि महाराज वर देने में 
आनाकानी कर रहे हैं, तव उसने उनको भरत और स्वयं भ्रपनी शपथ दिलाई 
थी (भरतेनात्मना चाह शपे ते सनुजाधिप २१२४६) । राम के प्रति - अपना 
सच्चा श्रनुराग व्यक्त करते समय लक्ष्मण ने सत्य की, अपने धनुष की, श्रपने 
दान और इष्ट कर्म को शपथ खाई थी (सत्पेन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते शपे 
२।२१११६) । इन्द्रजित्‌ पर प्राणघातक वार छोड़ने से पहले लक्ष्मण ने राम के 
नाम, यश और शोर का भ्रावाहन किया था। राम ने पिता का वचन पूरा करने के 
लिए कंकेयी के सामने श्रपने सत्य श्रौर सत्कर्मों की शपथ ली थी । (सत्येव सुकृतेन 
च ते शपे, २।३४।४८) । माता-पिता प्रायः अपने पुत्रों की, पतिन्नता नारियां 
प्रपने सदाचार की, राजा अपने दान और सुशासत की, ऋषि-पमुनि श्रपनी 
तपस्या की, तपस्वी श्रपने अ्रम्निहोत्र की तथा सेनिक अपने शस्त्रों की शपथ 
खाया करते थे । हतुमान्‌ ने पवेतों की और अपने चखे हुए फल-फूलों की शपथ 
खाई थी ५॥३६।३८) । श्रग्नि के सामने ली गई शपथ का महत्व दुगुना हो 
जाता था। शभ्रम्नि में प्रवेश करने से पहले सीता ने श्रपने पातित्रत्य की शपथ 
ली थी। 

पैरों की शपथ खाने का विचित्र रिवाज भी रामायणकाल में मिलता 
है । उत्तरकाण्ड में राम अपने भाइयों से कहते हैं कि मैंने सीता का परित्याग 


१. देखिए (१॥११॥२४-५; २॥५॥१७-८; ६।१०॥१८; ४३।१०; ६।१२७॥२, 
७-९ 

२. य॑ मुहृतेंसपद्यंस्तु न जीवेयमहं प्र्वं। तेन रामेश कंकेयि शपे ते वचन- 
क्रियाम्‌ २।११।७ 
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कर देने का निश्चय कर लिया है; तुम्हें मेरे परों की शपथ है, जो इसका किद्ी 
प्रकार विरोध किया (शापिता हि मया यूय॑ पादाभ्यां जीवितिन च ७॥४५॥२१)। 

ऐसी झापथों के केवल दो-तीन उदाहरण रामायण में मिलते हैं। जब कोई 
ज्येष्ठ व्यक्ति श्रपने से छोटे व्यक्ति को कोई श्रादेश देता श्रौर उसे यह सन्देह 
होता कि आदेश का भली भांति पालन नहीं किया जायगा, तब वह अपने पैरों 
की शपथ दिलाता था । खर-दूपण के श्राक्रमण की बेला में राम ने लक्ष्मण 
को आज्ञा दी कि तुम सीता को लेकर तुरन्त गुफा में चले जानो और घनुप- 
वाण से सज्जित होकर इनकी सावधानी से रक्षा करो, मैं इसमें तुम्हारी कोई 
प्रापत्ति नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मेरे पैरों की शपथ है--- 

प्रतिकुलितुमिच्छामि न हि. वाक्यमिद त्वया । 
शापितो मस पादाम्यां गम्पतां चत्स मा चिरम॥३।२४।१३ 

इसी प्रकार वाली सुग्रीव को अपने पैरों की शपथ दिलाकर ग्रुफा में 
मायावी से लड़ने गया था (श्ापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविविश बिल ततः 
४।8६।१४) । इस तरह पैरों की शपथ दिलाने का यह श्रथे है कि बड़ों के पैर 
छोटों के लिए श्रादरणीय होते हैं, अतः उनकी शपथ दिलाये जाने पर छोटों के 
लिए बड़ों का श्रादेश न मानना नेतिक दृष्टि से असम्भव हो जाता है । ऐसी 
शपथ केवल छोटों को दिलाई जा सकती थी । 

नि:शस्त्र प्रजा के लिए विरोध प्रकट करने के तीन सर्वोत्तम श्रहिंसक हस्त 
प्रसहयोग, हड़ताल झौर सत्याग्रह हैं । श्राधुनिक युग में इनका सक्रिय झौर 
पफल प्रयोग करने-कराने का श्रेय महात्मा गांधी को है। अ्योव्याकांड से पता 
चलता है कि रामायणाकालीन आर्य भी विरोध प्रदर्शन के इन तीनों प्रकारों से 
घुपरिचित थे श्ौर इनका यथासमय प्रयोग करने से नहीं चूकते थे । 

यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट होता तो वह उसके राज्य को 
छोड़कर श्न्यत्र चले जाने की घमकी दे देती थी । इस घमकी का तुरन्त प्रभाव 
पड़ता था शौर राजा को प्रजा का कष्ट दूर करने के लिए अ्रविलम्ध कारंवाई 
करनी पड़ती थी | राजा सगर का पुत्र भ्रसमंज बड़ा दुष्ट था । वह भार्ग पर 
खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू की बारा में फेक देता था। यही उसका 
मनोरंजन था । उसकी यह करतूत देख सभी नगर-निवासी क्रोध में भर गये 
ओर राजा के पास जाकर बोले, “महाराज, या तो आप अकेले श्रसमंज को 
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लेकर रहिये या असमंज को त्यागकर हमारी रक्षा कीजिये । यह हमारे खेलते 
हुए छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ लेता है और जब वे बहुत घबड़ा जाते हैं, उन्हें 
सरयू में फंक देता है ।/ प्रजा की बात सुचकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने 
की इच्छा से अपने दुष्ट पुत्र को पत्नि-सहित रथ पर बंठाया और सेवकों को 
आज्ञा दी कि इसे जीवन-भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो (२।३६।१६- 
२४) । 

राम के वन जाते समय भी अयोध्या की जनता ने राज्य छोड़कर चले जाने 
का निरचय किया था । उस समय सड़कों पर लोग एकत्र होकर इस प्रकार की 
बातें कर रहे थे--“जंसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने पर उसके भीतर 
रहनेवाले जीव तड़पने लगते हैं, उसी प्रकार राम के राज्याभिपेक में विध्च 
पड़ने से प्रजा को क्लेश पहुंच रहा है । भ्राश्नो, हम लोग भी लक्ष्मण की भांति 
स्त्रियों श्रौर बन्धु-बांधवों-सहित उन्हींके पीछे-पीछे चल दें । जिस मार्ग से राम 
गये हैं, उसी मार्ग का हम भी आश्रय लें; बाग-बगीचे, घर-द्वार श्रौर खेती-वाड़ी 
छोड़कर घर्मात्मा श्रीराम का अनुसरण करें, उनके सुख-दुःख के साथी बनें ! 
जहां राम जा रहे हैं, चह वन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देने से यह 
नगर भी जंगल बन जाय (२३३॥१३-२२) ।” 

सुमंत्र ने ककेयी की राज्य-लिप्सा और पति-द्रोह पर उसे फटकारते हुए 
कहा, “तुम्हारे पुत्र भरत भले ही राजा हो जायं, किन्तु हम लोग तो वहीं 
चले जायंगे, जहां श्रीराम जा रहे हैं। सारे बंधु-बांधव भौर सदाचारी ब्राह्मण 
भी तुम्हारा त्याग कर देंगे । फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनन्द 
मिलेगा (२३५।१०-१३) ?” 

कंकेयी के दुराग्रह से जब राम वन चले गये, तब श्रयोध्या में विरोध-स्वरूप 
भीषण हड़ताल हुईं । उस दिन सूर्य डूब गया, किन्तु ग्रहस्थों के घर अग्निह्ोत्र 
नहीं हुआ । सड़कों पर कोई व्यक्ति प्रसन्‍त नहीं दिखाई देता था | सबका मुख 
आंसुओं से भीगा था। सारी अयोध्यापुरी महात्मा राम के विरह में भय और 
शोक से प्रज्वलित होकर क्षुब्ध हो उठी । नगर के प्रत्येक्ष घर का बाहरी चबू- 
तरा शोर भीतरी भाग सूना दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि घरों के सब लोग 
राम के पीछे चले गए थे | वाज़ार-हाट बन्द हो गये । जो लोग नगर में थे, वे 
भी भत्यन्त क्लांत, दु्वेल और दुखी थे | वड़ी-बड़ी सड़कों पर भी अधिक 
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आदमी श्राते-जाते नहीं दिखाई देते थे। जो नगरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए 
समुद्र की भांति हर्पोल्लास से परिपूर्ण रहा करती थी वही श्राज चन्धहीन 
श्राकाश भ्रौर जलहीन समुद्र की भांति श्रानन्दयुन्य दिखाई दे रही थी। उम्र 
समय किप्तीके घर में श्राग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा-वार्ता भी नहीं हुए । 
सारी नगरी अंबकार से पुती हुई-सी जान पड़ती थी । वाल्मीकि तो यहांतक 
कहते हैं कि हाथियों ने चारा खाना छोड़ दिया, गौश्रों ने बछड़ों को दूव नहीं 
पिलाया, नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई श्रौर ग्रह निस्तेज हो गये । पुरवाधिती 
स्त्रियां श्रीराम के लिए श्रातुर होकर रो रही थीं। श्रयोघध्या में गाना-बजावा 
ओऔर नाचना बन्द हो गया । सबका उत्साह जाता रहा । व्यापारियों ने अपनी 
दुकानों में सजावट नहीं की, हानि-लाभ की चित्ता भी छोड़ दी (२।४८) । 

यह तो हुम्ना विरोध-स्वरूप हुई हड़ताल का वर्णन | एक शोक-स्वरूप हड़ताल 
अयोध्या में दक्षरथ की मृत्यु पर हुई थी। नक्षबरहीना रात्रि भ्रौर पतिविहीना 
नारी की भांति श्रयोध्यापुरी भी महामना महाराज दश रथ के श्रभाव में श्री-हीन 
हो गई । भरत जब ननिहाल से प्रयोध्या लौटे तव राजधानी की दशा देखकर 
खउनका हृदय व्याक्ल हो उठा । पवित्र उद्यानों से सुशोभित वह यशस्विनी नगरी 
उन्हें जं गल-सी जान पड़ने लगी---/श्रव यहां पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा 
अन्य सवारियों से झ्ाते-जाते मनुष्य नहीं दिखाई पड़ रहे । मतवाले भृगों भौर 
पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा। भेरी, मृदंग, भर वीणा की 
ध्वनि, जो पहले यहां निरंतर हुआ करती थी, श्राज वंद है । शहस्थों के घरों में 
भाड़ नहीं लगी है, वे रूखे और श्री-हीत दिखाई दे रहे हैं । देव-मन्दिरों की 
पूर्ववत्‌ शोभा नहीं रही, वे मनुष्यों से शून्य हैं । देव-प्रतिमाञ्रों की पूजा नहीं 
होती, यज्ञञ्ालाओं में यज्ञ होने बंद हो गये हैं, फूल भौर मालाओं के वाजार में 
आज विकने की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती । पहले के समान यहां वनिए हृष्टि- 
गोंचर नहीं होते, चिन्ता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है; झौर श्रपना 
व्यापार नष्ठ हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। नगर के सभी स्त्री-पुरुषों 
का मुख मलिन है, उनकी श्रांखों में श्रांसू भरे हैं और सव-के-सब दीन, चिंतित, 
दुर्बंल एवं उत्कंठित जान पड़ते हैं (२।७१।१६-४६) ।” 

प्रतीत होता है कि श्रयोध्या के नागरिकों ने राम के वनवास और दशरथ 
की मृत्यु के थोक में बड़ी लम्बी हड़ताल मनाई थी । राम के वन चले जाने के 
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थू 


छुठे दिन की आधी रात दशरथ की मृत्यु हो गई थी, इस कारण सातवें दिन 
अयोध्या में श्लौर भी भारी हड़ताल मनाई गई । इसी दिन भरत को बुलाने के 
लिए शीघ्रगामी दूत केकय देश भेजे गए | उन्हें वहां पहुंचने में कुछ दिन तो लगे 
ही होंगे । वहां से भरत श्राठ दिन में अयोध्या पहुंचे, तब श्रयोध्या में जो हड़ताल 
दिखाई दी, उसका उन्होंने उपर्युक्त वर्णत किया । इस प्रकार हड़ताल को चलते 
लगभग पच्चीस दिन हो गये थे । भ्रयोध्या आने के बाद भरत ने राम को लौटा 
लाने के लिए दल-बल-सहित चित्रकूट को प्रस्थान किया । चित्रकूट से लौठने 
पर भी उन्होंने भ्रयोध्या में हड़ताल की स्थिति पूर्वेबत्‌ ही पाई । उस समय 
वहां बिलाव और उल्लू विचर रहे थे, घरों के किवाड़ बन्द थे, सारे तगर 
में अंधकार छा रहा था। प्रकाश का कोई प्रबन्ध न होने के कारण वह पुरी 
भयावह काली रात-सी जान पड़ती थी । समूचा चगर रास के विरह-शोक से 
पीड़ित था। कहीं कोई उत्सव नहीं हो रहा था (२।११४।१६-२४) इस सबसे 
ज्ञात होता है कि राम के वन जाने के बाद अयोध्या में महीनों तक हड़ताल 
रही थी । 

भारत में सत्याग्रह-आंदोलन के दिनों में विदेशी कपड़े या शराब की दुकानों 
प्र जो 'घरना' दिया जाता था, उसकी भांकी रामायण-काल में भी मिलती 
है। धरने को उन दिनों “प्रत्युववेश/ कहते थे, जिसके अनुसार वादी अपनी 
न्याय्य और घमंसंगत मांगों को स्व्रीकार कराने के लिए प्रतिवादी के निवास- 
स्थान पर कुश के आसन पर बैठ जाता था शौर भ्रन्त-जल और सभी श्रकार की 
सुविधाओं का त्याग कर देता था। उत्तरकांड में श्रसमय में मरे अपने बालक 
को लेकर राम के दरबार में उपस्थित होनेवाले ब्राह्मण ने कहा था कि यदि 
आप मौत के पंजे में पड़े हुए इस बालक को जीवित नहीं करेंगे तो मैं श्रनाथ की 
सरह भ्रपनी स्त्री के साथ राज-द्वार पर ही प्राण दे दगा (राजद्वारि सरिष्यासि 
पत्नया साधंमनाथवत््‌ ७॥७9३१२) । 

जब भरत के बार-बार अनुनतय-विनय करने पर भी राम चित्रकूट से अयोध्या 
लौट चलने को तैयार नहीं हुए, तब भरत कृश की चटाई विछाकर जमीन पर बैठ 
गये और बोले, “जबतक आभार्य मुक्तपर प्रसन्‍न नहीं होंगे, में यहीं सामते धरना 
दिये झौर बिता कुछ खाये-पीये कटी के आगे पड़ा रहूंगा । इसपर राम ने 
कहा, “तात भरत, मैंने तुम्हारी क्या बुराई की है, जो मेरे भागे घरना दे रहे 


* 
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हो ? ब्राह्मण एक करवट से सोकर, घरना देकर मनुष्यों की श्रन्याय से रोक 
सकता है, परन्तु राजतिलक ग्रहण करनेवाले क्षत्रियों के लिए इस प्रकार धरना 
देने का विधान नहीं है. (न हि मूर्धाभिषिक्तानां विधि: प्रत्युपवेशने) श्रतः इस 
कठोर ब्नत का परित्याग करके उठो श्रौर शीघ्र ही श्रयोध्यापुरी चले जाओ (२। 
१११/१३-७) ।” इससे ज्ञात होता है कि सत्याग्रह करने का श्रधिकार ब्राह्मणों- 
जैसे निःशस्त्र वर्गों के लिए था; शस्त्रधारी क्षत्रियों के लिए वह वजित था । 

रामायरा-काल में श्रनशन (उपवास) या शअ्रन्य किसी प्रकार से प्राण-त्याग 
कर देने का रिवाज बहुत प्रचलित था । इसे 'प्रयोपवेशन” कहा जाता था। श्रपने 
ध्येय की पूर्ति न होने पर दु:खातिशय के कारण ऐसा प्राय: किया जाता था | श्रेंगद 
श्रीर उसके वानर-दल ने सीतान्वेपण में हताश होकर मरणांत उपवास करने 
का निश्चय किया था; वे सब मृत्यु की इच्छा से प्राचमन करके समुद्र के किनारि 
दक्षिणाग्र कुश विछाकर पूर्वामिमुख बैठ गये थे (४/५५॥२०-२१) । श्रमशन 
करके प्राण त्याग देने का बड़ा माहात्म्य था। दशरथ के वाण से मरे हुए 
मुनिक्रमार को उसके पिता ने यही वरदान दिया कि बेटा तुम्हारी वही गति हो 
जो उपवास श्रादि के द्वारा देहत्याग करनेवालों की होती है (देहन्यासकृता 
या च तां गति गचुछ पुत्रक, २६४।४४) । रास के वन जाते समय कौमसल्या 
ने उनसे कहा था कि यदि तुम मुझे छोड़कर वन घले गए तो मैं उपवास करके 
प्राण त्याग दूंगी ।१ वाली की मृत्यु पर तारा मे भी उसके शव के पास बैठकर 
मरणा-पर्यत उपवास करने का श्राग्रह किया था ।* महपि शरभंग और शवरी ने 
भ्रग्नि में प्रवेशकर अपने प्राणों की श्राहुति दे दी थी। अंधमृुति और उतकी 
पत्नी ने पुत्र-झोक के मारे चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। 

जब वन में राम मारीच-मृग के पीछे गए हुए थे और सीता के कहने पर 
लक्ष्मण उनकी सहायतार्थ नहीं गये, तब दुःख के भारे सीता ने कहा, “तुम 
निश्चय समभो, मैं राम के विना तुम्हारे सामने ही प्राण त्याग दूंगी--मैं या 


१. श्रहं प्रायमिहाप्तिष्ये न च शक्ष्यमि जीवितुम्‌ ॥ २।२१।२७ 
२. तारा... व्यवस्थत प्रायमनिन्द्यवर्णा उपोपवेष्टु' भुवि यत्न वाली ॥४।२ १२६ 


३. यज्ञारितर में भ्रपनी श्राहुति दे देने को इस क्रिया का विस्तृत विवेचन बार- 
ह॒वे श्रध्याय में देखिये । 
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चर 


तो गोदावरी में कूद पड़े गी, फांसी लगा लूगी, विष खा लूंगी, श्राग में जल 
. मरूंगी या पर्वत पर से कूद पड़ गी” (३४५३६-७) । आत्मघात के ये प्रचलित 
' साधन रहे होंगे | जब राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया, तब लक्ष्मण घर 
. न जाकर सरयू के किनारे चले गए; वहां उन्होंने श्राचमन किया, हाथ जोड़ 
सम्पूर्ण इन्द्रियों को काबू में किया और सांस रोककर प्राण त्याग दिये ।* प्रिय- 
जनों के वियोग से दुःखी राम ने भी सरयू में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन 
कर दिया और अयोध्या के अनेक नागरिकों ने उन्हींका अनुसरण किया 
(७।१०६) । 

वाहन पर चढ़ने से पूर्व उप्की पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी । सीता के 
साथ अयोध्या चलने को उत्युक वानर-स्त्रियों ने पुष्पक्र-विमान पर सवार होने 
से पहले उसकी प्रदक्षिणा की थी।* लंका-युद्ध में राम के उपयोग के लिए इंद्र 
ने जो रथ भेजा था, राम ने भी उसकी परिक्रमा तथा वन्दना की थी ।३ उत्तरकांड 
में मर्यादा-पुरुषोत्तम पुष्पक-विमान की लाजों, सुगंवित पुष्पों और घृप से पूजा 
करते हुए चित्रित किये गए हैं (७/४१॥१३) । 

तीन की संख्या का विशेष महत्त्व माना जाता था। विशिष्ट घामिक 
क्रियाप्रों को फलीभूत करने के लिए उनकी तीन वार आवृत्ति की जाती थी । 
अगस्त्य ने राम से, रावण पर विजय पाने के लिए, 'आादित्यहृदय-स्तोत्र' का 
तीन बार जप करने के लिए कहा था (एतत्त्रिगुरिप्त जप्त्वा युद्ध पु विजयिष्यसि, 
६॥१०५४५।२६) । पाशिग्रहण के समय वर-वधू भ्रग्ति की तीन बार परिक्रमा 
करके भ्रविच्छेद्र वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते थे (त्रिर्राग्नि परिक्रम्य, १।७३। 
३६)॥। जनक ने राम को सीता समपित कर देने का अपना निश्चय तीन बार 
दुहराया था (त्रिवंंदासि, ७१।२२) । कैकेयी ने दशरथ से कहा था कि झाप 
भ्रपने पुत्र राम को बन में भेज दीजिये, यह आपसे तीच वार कहती हूं (प्रवाजप 
सुतं रास ज्रिः खलु त्वां ब्रवीस्यहम्‌, २।१४१६) | 

किसी उल्लेखनीय अवसर पर पुष्प-व्रेष्टि करना हर्पाभिव्यक्ति का एक प्रच- 


१. नियुह्य सर्वेत्रोतांसि निःश्वासं च सुमोच हु ॥ ७॥१०६११५४ 
२. कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । प्रध्यारोहन्‌ विभानं तत्‌...॥ ६।१२२॥३६-७ 
' ३. इत्युकतःसम्परिक्रम्प रथं तमभिवाद्य च। झ्ारुरोह तदा रामः, ..॥ ६।१०२।१७० 
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लित साधन था। रावण का वध हो जाने पर राम पर पुष्पों की इतनी वर्षा 
की गई कि उनका सारा रथ ही ढंक गया (६।१०८।२८)॥। श्रहल्या-उद्धार 
के समय भी प्रचुर पुष्प-वर्षा की गई थी (पुष्पवृष्टिम हत्यासीतु, १४४९॥१६) । 

श्ररणशियों को रगड़कर श्राग पंदा की जाती थी। श्रंप्रेरे में जाते समय 
उल्काग्रों या मशालों का प्रयोग किया जाता था | समारोहों पर घर का श्रव्व॑- 
करण किया जाता था, जो 'कौतुकमंगल” कहलाता था। समय की सूचना 
प्रति याम (तीन घंटे पर) दुंदुभि वजाकर दी जाती थी ।'* 

युद्ध-भूमि में क्षात्र-धर्म के श्रनुसार वीर-गति पानेवालों के लिए शोक 
करना श्रनुचित था । हनुमान्‌ ने तारा से कहा था कि तुम वाली के लिए प्रचुर 
श्ंसू बहाकर लोक-लाज की रक्षा कर चुकों, किन्तु श्रव इतना शोक शौर परि- 
ताप तुम्हारे पति के लिए परलोक में श्रेयस्कर नहीं होगा (४२५॥२-३) । 

वाल्मीकि ने 'तृणणांतराभिभाषण' नामक एक और सामाजिक प्रथा की 
सूचना दी है, जिसके अनुसार वक्ता एक तिनका बीच में रखकर श्रोता को 
सबोधित करता है । लंका में सीता ने तिनके की ओट लेकर रावण से बात- 
चीत की थी । एक पतिन्नता नारी के नाते सीता का रावरण-जैसे कामातुर 
चुरुप से वोलना उचित नहीं था । किन्तु जब रावण का दुराग्रह तीतब्रतर 
होने लगा, तव उसे फटकारने के लिए उन्हें बोलने को विवश होना पड़ा श्रौर 
ऐसा करते समय उन्होंने तृण की श्रोट ले ली थी (तृरामन्तरत:ः मृत्वा प्रत्युवाच, 
५॥२१।३) । इस ओऔपचारिकता का भाव यह है कि वक्‍ता श्ोता को प्रत्यक्ष ; 
संबोधित न करके तिनके को माध्यम वनाकर बोलता है श्रीर श्रोता केवल 
'परोक्ष रूप से इस संवाद को सुनता है । इस प्रकार तिनक्ा एक व्यक्ति-सा 
चन जाता है, जबकि वास्तविक श्रीता तीसरा व्यक्ति हो जाता है। इस औप- 
चारिकता के व्यवहार से सीता का रावण के लिए हीन भाव प्रकट होता है। 


लोक-मान्य ताएं 


देनिक जीवन में ज्योतिष अथवा मुहृत्त-शास्त्र को बड़ा महत्त्व प्राप्त था | 
अत्येक नवीन कार्य को शूभ मुहूर्त में भ्रारम्म करने का विज्येप ध्यान रखा 


१. सुवर्खोकोणामिहत:ः प्राणवद्यामदुन्दुसि: ॥। २८१॥२॥ 


झाचार-विचार इ्ढ्श्‌ 





चित्र २--पूर्ण कुंम लिये एक प्रस्तर-प्रहरी (लंका) 


जाता था। राज्याभिषेक, युद्ध के लिए प्रस्थान, गृह-प्र वेश, यज्ञ-समारम्भ, 
विवाह-संस्कार, यात्रारम्प झादि कार्य सदा मांगलिक, ज्योतिष-शास्त्र-सम्मत 


३६ रामायणकालीन संस्कृति 


घढ़ियों में सम्पन्न किये जाते थे। यदि इन कार्यो के निर्वाह में कोई बाधा 
या दुर्घटना होती तो उसका कारण कोई श्रशुभ मुहूर्त ही माना जाता, 
जेसाकि जठायु ने राम को बताया था कि रावण प्रनजाने में सीता का विंद 
नामक मुह में श्रपहरण कर बैठा था (जो खोनेवाले के लिए शुभ श्रौर 
पानेवाले के लिए ग्रश्ुभ था !); भ्रतएव इस मुह में सीता को हरकर रावण 
उन्हें श्रवश्य खोनेवाला था--उसका सर्वनाश भी निश्चित था ।* 

प्रस्थान करते समय अपने वाहन को दक्षिणाभिमुख रखना अ्रद्ुभ होता था। 
इसीलिए सुमंत्र ने तमसा के दक्षिण तट से वन जाते समय राम का रथ उत्तरा- 
भिमुख खड़ा किया था ।* शत्रु-भूमि में प्रविष्ट होते समय दाहिना पैर पहले 
नहीं रखा जाता था । हनुमानु ने लंका-दुर्ग में घुसते समय प्रवेश-द्वार छोड़ दिया 
श्रौर चहारदीवारी को लांघकर भ्रपना वायां चरण पहले रखा ।४ स्वस्त्ययन- 
क्रिया के श्रनुष्ठान द्वारा मुहर्त को मंगलमूलक बनाया जाता था। जल 
से भरे घढ़े (पुर्णाकुंभ, चित्र २) श्रौर सांड के सींग (ऋपभ-झूंग) समृद्धि और 
मंगल के सूचक थे । 

भाग्य, देव या कतांत के सर्वातिशायी प्रभाव में तत्कालीन समाज की भ्रटल 
श्रास्था थी । राम के श्रनुसार 'प्राशियों में कोई भी ऐसा नहीं, जो देव के विधान 
को मेट सके । जिस दैँव का ज्ञान कर्मो से भ्रन्यत्न कहीं नहीं होता (अर्थातु कर्मों 
का सुख-दुःखादि-रूप फल प्राप्त होने पर ही हमें श्रपने भाग्य का ज्ञान होता है), 
उस देव के साथ कौन व्यक्ति लड़ाई मोल ले सकता हैं ? सुख-दुःख, भय-क्रोध, 
लाभ-हाति, उत्पत्ति-विनाश तथा श्रन्य ऐसे विधान, जिनका कोई कारण समझ 
में नहीं श्राता, सव देव के ही कार्य हैं। वह उग्रतपास ऋषि-मुनियों को भी पथ- 
अप्ट करके काम-क्रोध के वशीभूत कर देता है। जो बात बिता सोचे-विचारे 


१, येन याति मुहुर्तेन सोतामादाय रावश:। विप्रनप्टं घन क्षिप्रं तत्स्वाभी 
प्रतिपश्चते ॥ विन्दो नाम सुह॒र्तोष्सो न च काकुत्त्थ सौखुघत्‌ । ऋषवद्‌ 
बडिद्ग युह्य क्षिप्रसेव विनश्यति ॥ ३।६८॥१२-३॥।। 

२. उदडमुख त॑ तु रथं चकार प्रयाशमांगल्पनिमित्तदर्शनात्‌ ॥ २४४६।३४।॥॥ 

३. भ्रविश्य नगरी लंकां कपिराजहितद्धार: । चक्रेड्य पादं सब्यं च शत्र॒रां स तु 
मूर्धनि ॥ ५।४।३ 


झाचार-विचार ३७ 


प्रकस्मात्‌ सिर पर भरा पड़ती है औौर प्रयत्नों द्वारा प्रारंभ किये हुए कार्य को 
रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, उसे देव का ही विधान समभना 
चाहिए | इस तात्त्विक बुद्धि से जो मनुष्य अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, 
उसे प्रारब्ध कार्यों में विष्य श्राने पर भी कोई दुश्ख नहीं होता (११श- 
२१-५ ) ।' 

ह या भाग्य समय पाकर फलीभृत होता है, भ्रतः देव ही काल है । राम की 
दृष्टि में, उनके राज्याभिषेक को वनवास में परिणत कर देने में कारणभूत कैकेयी 
का कुचक़ या पिता की दुर्बंलता न होकर भाग्य की ही विषम लीला थी।* राम 
को वन जाने से रोकने में असफल होने पर कौसल्या ने यही सोचकर संतोष किया 
कि संसार में काल की प्रेरणा के विपरीत चलना श्रसंभव है; कृतांत ही राम को 
मेरी आज्ञा के विपरीत वन भिजवा रहा है (२२४।५,३६) | देव को 'नियति' 
(चराचर जगत के नियामक) या “विघाता' की संज्ञा भी दी गई है। वाली के 
वियोग में दुःखी तारा को राम ने यह कहकर श्राइवस्त किया कि संपूर्ण जगत को 
विघाता ने रचा है और उसीने सबको सुख-दु:ख से संयुक्त किया है; तीनों लोकों 
में कोई भी प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी 
उसके अधीन हैं (४॥२४।४२-३) । राम का वन में ध्रनुगमन करने को कटिवद्ध 
अयोध्या के नागरिक जब तमसा के तट पर उनके रथ की लीक न देख सके, तब 
उन्होंने देव को ही दोष दिया, जिसने उन्हें राम से इस प्रकार विहछ्ुड़ा दिया था 
(किसिदं कि करिष्यामो देवेनोपनोपहता इति, २।४७।१४) । रावण की विधवा 
रानियों के भ्रनुसार 'लंका-युद्ध में वानरों, राक्षसों श्रौर स्वयं रावश का वध 
देवयोग से ही-हुआ था। संसार में फल देने को उन्मुख हुए दंव के विधान को कोई 
भी घन खचचे करके, इच्छा मात्र से, पराक्रम के द्वारा श्रथवा आ्राज्ञा से नहीं पलट 
सकता (६।११०॥२४-५) ।' 

दंव के प्रति ऐसी महती निष्ठा होते हुए भी रामायरा में कहीं पुरुषार्थ या 
पौरुष का उपहास नहीं किया गया है। भाग्य श्रौर पौरुष दोनों पर सफलता 


१. न लक्ष्मशा5स्मिभन्सम राज्यविध्ते माता यदीयस्यशिशंक्षितव्या । देवाभि- 
पन्‍ना न पिता रथंचिज्जानासि देव हि तथाप्रभावम्‌ २।२२॥३० 


श्र रामायणकालीन संस्कृति 


निर्भर सानी जाती थी ।* सच पूछिये तो दँव किसी पूर्व-पुरुषार्थ का ही परिणाम 
है । उस युग में लक्ष्मए-जैसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो देव को दीन एवं 
सामथ्येहीन मानते थे । जो कायर है, जिसमें पुरुषार्थ का नाम नहीं है, वही देव 
का भरोसा करता है । सामथ्यंशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते । 
जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने की शक्ति रखता है, वह अपने कार्य में दंवी 
वाघा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता । देव में इतनी ताकत 
नहीं कि वह पुरुषार्थ का विरोध कर सके (२२३॥७, १६-२०) । 

“निमित्त' श्रथवा शकुन में सावंजनीन विश्वास था । प्रत्येक महत्त्वपूरों कार्य के 
आरम्भ में हृष्टिगोचर होनेवाले शक्कुनों को प्रचलित मान्यताओं के श्नुसार 
श्रांका जाता था भर कार्य की सिद्धि-श्रसिद्धि पूर्वाभास पाने की चेष्ठा की जाती 
थी | श्रांखों या शरीर के भ्रन्य श्रंगों के फड़कने, स्वप्न देखने से, पक्षियों के 
दिखाई देने या उनकी ध्वनि सुनाई पड़ने से निकट भावी सुल-दुःख की 
सूचना प्राप्त की जाती थी |* राम का यौवराज्याप्िषेक तुरंत सम्पन्न करने में 
महाराजा दशरथ की व्यग्रता का कारण यह था कि उन्हें ऐसे निमित्त दिखाई 
पड़ने लगे थे, जो उनकी मृत्यु श्रथवा किसी धोर अनिष्ट के सूचक थे ।* मारीच- 
वध के पदचात्‌ श्रपनी कुटिया की श्रोर लौठते हुए राम को कई श्रशुभ लक्षण 
दीख पड़े थे, जिनसे उनका मन सीता के विषय में चिताकुल हो गया था । राम 
के विवाह के समय एक कौए ने अशुभ ध्वनि करके सीता से उनके भावी 

बयोग की सूचना दी थी, किन्तु राम-सुप्रीव की मँत्री के समय इसी पक्षी ने 
हर्ष-ध्वनि करके सीता से शीघ्र संयोग हो जाने का भी संकेत दिया था ।४ 
१. देव च सानुष चंच कर्म ते साध्वनुष्ठितम्‌ू ॥ ११८४७; कब्चित्पुरुषकारं 
च देव च प्रतिपद्यते ।। ४३६१६; इमां प्रतिज्ञां शरण शकदात्रोः सुनिश्चिर्ता 
पीरषदेवयुक्ताम्‌ ॥ ६१७३।६ 
२. निमितं लक्षण स्वप्न झकुनिस्वरदशेनम्‌ । अवदयं सुखदु:खेषु नराणां 
परिहतयते ॥॥ ३॥४२॥२ 
३. प्रायेण च निमित्तातामीहशानां समुद्भवे। राज हि सृत्युमाप्नोति घोरां चापद- 
सुच्छति ॥ २४१६ 
४. ता विनाधथ विहुंगोञ्ो पक्षी प्रशदितस्तदा। वायस: पादपमतः प्रहप्ट- 
मभिकूजति ॥ एप थे तत्र चंदेहा विहगः प्रतिहारकः (पक्षी .माँ छु 
विज्ञालाक्ष्या समीपमुपनेष्यति ॥॥ ४।१५ ५-६ 


शझराचार-विचार ३९ 


रणख-भूमि के लिए प्रस्थान करते समय शकुनों का अधिक ध्यान से निरी- 
क्षण किया जाता था। युद्ध में गीदड़ों का दिखाई पड़ता सर्दव घोर भ्रशुभ का सूचक 
होता था।* खुन से सने किसी कवस्ध को जमीत पर गिरते देख लेने पर प्राजय 
अवश्यस्भावी थी (६५३३२२) । किसी विकराल, विक्षिप्त, केशहीन, कृष्णवर्ण 
पुरुष का घर-घर में झांकते हुए दिखाई पड़ना युद्ध-रत राष्ट्र के लिए विपत्ति- 
जनक था ।* राम से लड़ने रण-क्षेत्र में जाते हुए खर, घृश्नाक्ष, अकंपन, कुम्भ- 
कर्ण भौर रावण को रोंगटे खड़े कर देनेवाले श्रनेक उत्पात दिखाई दिये थे, 
किन्तु कृतान्तवलचोदित:, काल की शवित्त से प्रेरित और अपने समिथ्या शौये से 
गवित होने के कारण वे इन द्‌ :स्साहसपूर्ण कंत्यों से विमुख नहीं हुए । 

दुसरी शोर, जब राम-लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ताटका का वध करने 
अयोध्या से रवाना हुए, भ्रथवा जब राम ने भ्रपता लंकाभियाद आरम्भ किया, 
अ्रथवा जब लंका में सीता निराश होकर अपना प्राणात्त करमे को उतारू हो 
नई, तब शुभ शकुनों ने प्रकट होकर उनका हृदय श्राशा श्र उल्लास से 
परिप्लावित कर दिया था। कभी-कभी एक ही घटना विभिन्‍न लोगों के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के शुभाशुभ फल प्रकट करती थी। उदाहरणार्थ, राम भौर 
सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित होते समय सीता, वाली श्रौर रावण की बाई 
झांख फड़कने लगी थी,३ झौर यह सीता के लिए ही शुभ भौर शेष दोनों के लिए 
अशुभ था। 

रामायण में शुम शकुनों (शुभानि विमितानि) की अपेक्षा दुनिभित्तों अथवा 
उत्पातों का उल्लेख भ्रधिक विस्तार से हुआ है । ये सभी शकुन (क) प्रकृति- 
जीवन, (ख) पशु-जगत्‌ तथा (ग) मनृष्य के शारीरिक विकार से भोर (घ) 





१. नित्या5शिवकरा युद्ध शिवा घोरनिदर्शना:॥ ३२३१० 
२. करालो विकलो सुण्ड: पुरुष: कृष्ण पिगलः । कालो गृहारिण सर्वेदां काले 
कांलेष्न्ववेक्षते ॥॥ ६३५४३ ३-४ 
३. सीताकपीन्द्रक्षण दाचराणां सुप्रीवराप्प्रसयप्रसंगे वामानि नेत्रारिय से 
: स्फुरन्ति ॥४॥५॥३१ 
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मनःस्थिति से संबद्ध होते थे । इन चार वर्गों में विभाजित करके तत्कालीन 
शकुनों का व्योरा नीचे दिया जा रहा है ।* 

(क) प्रकृति-जीवन--सूर्य का प्रभाहीन या श्रस्थकार से गब्राच्छुल 
_नष्टप्रभः) हो जाना; सूर्य के समीप, प्रुच्छल्न तारे की तरह, बिना प़िर की 
मनुष्याक्ृति का दिखाई पड़ना; सूर्य-मंडल में से जलता हुआ उल्का-पात होना; 
पर्व न होने पर भी राहु का सूर्य- को ग्रस लेना; सूर्य के चारों श्लोर, अ्लातचक़ 
के समान गोलाकार, लाल किनारोंवाला, कृष्णवर्सण घेरा दिखाई देना; सूर्य 
में एक छोटा, रूखा, संकीर्णा, रवतवर्सा मण्डल दीख पड़ना शौर उसक निर्मल 
विव पर नीला घब्बा हृष्टिगोचर होना; ,.. 

रात में प्रकाश-रहित चन्द्रमा का, काली श्रौर लाल कोरोंवाले मंडल के 
साथ, मानो लोक-क्षय के लिए उदित होकर संताप पहुंचाना; चन्द्रमा का 
रात्रि-वेला में मंला दीख पड़ना; ... 

नक्षत्रों का यथावत्‌ परिभ्रमण न करना; भारी घुल से उनका विनष्टन्सा हो 
जाना और प्रलय की सूचना देना; दिन में भी तारों का, जुगनुशों की-सी चमक 
लिए, टूट पड़ना; दिशात्रों का जलती हुई-सी प्रतीत होना;... 

अंतरिक्ष से जलती हुई उल्काश्रों का निर्धात-जेसा शब्द करते हुए गिरना; 
दिक्षात्रों का तिमिराच्छन्त हो जाना; संध्या का लाल चन्दन की साईं भयंकर 
रूप से प्रकाशित होना; ,.. 

वनों, पर्वतों और समुद्रोंवाली प्रृथ्वी का कांपने लगना; पर्वत-शिखरों का 
थर्राना; पहाड़ों में से ऊँचे-ऊेचे शब्द निकलना; बड़े-बड़े वृक्षों का उखड़कर 
गिर पड़ना अथवा पुष्पों श्रौर फलों से रहित हो जाना; ... 

समुद्रों का श्रयने तटों को लांघ जाना (बैलां समुद्राश्चोत्क्रान्ता, ७४६५४); . .« 

वायु का बहना बन्द हो जाना, रुखाई या गरज के साथ बहना, या उलटा 
या बैग से बहना; जोरों की श्रांघी चलना; बिना हवा के मेघतुल्य घूल उड़ना; 


१. देखिये ३३२३, ६६५, ६६५, ६॥४१, ६।२३, ६।६, ६५१, श७४, 
६॥१०, ६३६, ६३४, ३४७, ६५४, ३५६, हाई, १२२, ५२७ 
इत्यादि । 
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पृथ्वी को कंपाते हुए, महावक्षों को गिराते हुए, सु्ये को तिमिराच्छुन्त करते हुए 
दिशाओं को तिरोहित करते हुए वायु का जोरों से प्रवाहित होना; ... 

आकाश में गदहे के समान घुसर रंगवाले बादलों की भयंकर घटा का छा 
जाना; मेघों का पिशाचों की तरह क़ूर लगना, तुमुल ध्वनि करना और अमंगल- 
सूचक रक्‍त-मिश्चित जल की बूंदें गिराता; बादलों का हड्डियां श्लौर गरम-गरम 
जून बरसाना; 

प्रज्वलित होते समय श्रर्नि का धुएं से भर जाना, उसकी चिनगारियों की 
चमक का कलुषित हो जाना और मनन्‍्त्रों द्वारा विधिवत्‌ श्राहुति डालने पर भी 
भली भांति न बढ़ना; ... 

कमलिनियों में कमलों का सूख जाना (नलिन्य: शुष्कपंकजा:, ३।२३।१३)। 

(खत) पशु-जगतु--धोड़ों की चाल धीमी पड़ जाना; पुष्पों से शोभित सम- 
तल राजमार्ग पर रथ में जुते घोड़ों का चलते-चलते ठोकर खाकर गिर पड़ना; 
रथ खींचते हुए घोड़ों का अचानक शवितहीन हो जाना; घोड़ों की शझ्ांखों से भांसू 
की बंदें टपकना; नई घास खिलाने पर भी घोड़ों का दीनतापूर्वक हिनहिनाना 
(भूखे बने रहना );... 

हाथियों का भद-रहित हो जाना (विमदा वरकुञ्जरा:, ६।१०॥१७); ऊंटों 
गधों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाना, उनका श्रांसू गिराना और चिकित्सा 
करने पर भी स्वस्थ न होना; ... 

पशुओं में स्वभाव के विपरीत मंथुन की प्रवृत्ति जागृत होना; व्यात्नों के 
साथ विलावों का, कुत्तों के साथ सूअरों का, तथा राक्षसों भौर मनुष्यों के साथ 
किन्नरों का मैथुन करते दिखाई पड़ना; गौशों से गधों शौर नेवलों से हूहों का 
पैदा होना; ... 

घरों में वलि-कर्म का कुत्तों द्वारा खा लिया जाना; दो पेरोंवाली विल्लियों 
का जोर-जोर से रोना; ... 

यौप्नों का दूध सूख जाना (गवां पयांसि स्कत्तानि, ६१०१७);... 

दोनों संध्याञ्रों के समय गीदड़ों का भैरव नाद करना; पीठपीछे गीदड़ का 
कर ढंग से चिललाना; भयावक गीदड़ियों का मंह से लपें निकाल-निकालकर 
जोर से चिल्लाना; भेघ-गर्जन-सी श्रावाजवाले भयंकर गीदड़ों का श्रट्टहास करते 
हुए दारुण शब्द करना; सियारितों भोर क्लूर पशुओं का नगर के द्वार पर भझुंड 
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बांधकर इकट्ठा होना और तूफान की गरज की-सी श्रावाज करता; . .. 
रसोई-घर, अग्निशाला श्रौर वैदिक घोष के स्थानों में सांपों का तथा हधन 
की सामग्री में चींटियों का पाया जाना;,.. 

भर्यकर बोली बोलनेवाले पक्षियों का चहचहाना; क्र, अशकुन-रूपी मृंग- 
पक्षियों का दीन बनकर, सूर्य की श्रोर मंह करके, रोना या भयावह ध्वति करना; 
पक्षियों का उलदी प्रदक्षिणा करना या दर्शक की ओर मुह करके भय-सूचक झब्द 
बोलता; रक्त और मांस खानेवाले पक्षियों का, मेघ-रहित श्राकाश में घुसकृर, 
रथ की वाईं ओर चक्कर काटते हुए घुमना; लाल पैरोंवाले, सफेद, मानों काल 
के भेजे हुए कवूत्तरों का विनाज की सूचना देते हुए घरों में विचरण करना; घरों 
में पली हुई मनाओं का श्रापस में लड़-भिड़ जाना श्रोर चीं-चीं करते हुए ग्रूंथकर 
नीचे गिर पड़ना; मछलियों भौर पश्षियों का जहां-का-तहां चुपचाप पड़े रहना; ... 

गीधों श्रौर कौग्रों का रोना-चिल्लाना, नीचे की ओर भुकना या गिर-गिर 
पड़ना; रथ के ध्वज-दंड पर गीघ का दक्षिण की ओर मंह करके बेठना और 
चोंच से दोनों श्रोर खुजलाना; घर की छतों पर गीधों का दीन-दुखी बतकर 
बैठना; नगर के ऊपर गीघों का इकट्ठे होकर मंडराना; कौपश्नों का भ्रुण्डों में 
कर्कश शब्द करता या महलों पर भा बेठना । 

(ग) शारीरिक विकार--वाई भ्रांख या बांह का फड़कना, दिल का घड़केता 
(पुरुषों के लिए); दाईं श्रांख का फड़कना (स्त्रियों के लिए); शरीर का 
कांपना (गात्रोत्कम्प); श्रांखों का गीला हो जाना; श्रावाज का बैठ जाना; 
स्‍्वर का कठोर हो जाना था हकलाना; मुख का विवर्ण हो जाना; मस्तक में 
पीड़ा होना; सारथि के हाथ से लगाम गिर पड़ना । 

(घ) मनः:स्थिति--हृदय का अ्रस्वस्थ प्रतीत होना; श्रद्मांति और 
अधेये की वृद्धि; चित्त का दीन और अप्रसस्त बन जाना; दिश्वाप्ों का भाव न 
रहना । 

इसी प्रकार शुभ शकुन भी चार भागों में वांटे जा सकते हैं-- 

(क) प्रकृति-जीवन--दिशाओों का प्रसन्‍त और सूर्य का निर्मेल जान पड़ना; 
शीतल, मंद, सुखकर, सुगन्धित पवन का चलना; जल का मधुर श्रौर स्वच्छ 
होना; वनों का फलों से और वक्षों का ऋतु के प्रृष्पों से युक्त होना; ... 

: (सत्र) पश्च -जगत --मृगों का दाहिनी शोर से निकलना; सृगर-पक्षियों का 
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पूर्ण, कोमल तथा मधुर स्वरों में बोलना; पश्नी का घोंसले में जाकर सुखदायिनी 
वाणी बोलना; ... 

(ग) शारीरिक दिकार--आंख की ऊपरी पलक का फड़फड़ाना; बाई 
शांख, वांह या जांघ का फड़कना (स्त्रियों के लिए);... 

(घ) मनःस्थिति--मन का हर्ष से भर जाना । 

उपर्युक्त सूची से पहला निष्कर्ष यही निकलता है कि रामायणाकालीन श्रार्य 
बड़े अंधविद्वासी थे | पर यह ध्यान देने की वात है कि उल्लिखित श्रधिकांश 
शकून प्रकृति-जगतु से सम्बन्धित हैं भर झाय उन्हें सहज व्यवहार-बुद्धि से देखते 
थे--प्रकृति के रमणीय हृदय उन्हें मांगलिक और सुखकर प्रतीत होते तथा 
भयंकर हृश्य अशुभ और अरुचिकर । 

स्वप्नों के फल में भी लोगों का प्रगाढ़ विश्वास था । उनसे वे भावी घट- 
नाश्रों की पूर्व सूचना पाते थे। त्रिजटा ने सीता को त्रस्त करनेवाली राक्षसियों से 
कहा था कि मैंने राक्षसों के नाश भ्नौर राम के उत्कर्ष की सूचना देनेवाला एक 
भयंकर शौर रोमांचकारी स्वप्न देखा है (५२७) । सीता के अनुसार सपने में 
बन्दर का दिखाई पड़ना अ्रशू भ था ।* राजगृह में भरत को भोर के समय एक 
दुःस्वप्न दीख पड़ा था, जिससे उन्हें श्रपनी या दशरथ की, राम या लक्ष्मण की 
मृत्यु की आशंका हो गई थी।* ऋष्यमूक पर्वत में स्वप्नों को फलीभूत 
फरने का अद्भुत सामर्थ्य माना जाता था । ऐसी मान्यता थी कि जो व्यक्ति 
उस पर्वत-शिखर पर धन पा जाने का सपना देखता, वह जगने पर उसे श्रवश्य 
पा लेता था।३ं 

स्वप्नों में निम्तलिखित हृदयों का दिखाई पड़ना अ्रशुभ-सूचक था (२॥६६॥ 
८-१६)-- 

पहाड़ की चोटी पर से किसीका विखरे वालों से गोबर के कुण्ड में गिर 
पड़ता; 





१. स्वप्नो मयाइयं विक्ततोष्य हृष्टः शाखाम॒ग: शास्त्रगरणनिषिद्ध:ः ॥॥ ४।१२२॥६ 
२- च्युष्टामिव तु तां रात्रि दृष्ट्वा तं स्वप्नमप्रियम्‌ ।...अहं रामोष्यवा राजा 
लक्ष्मणो वा मरि'्यति ॥ २।६६॥१२, १७ हु 
३. शयातः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मुधेनि । यः स्वप्ने लसते दित्त तत्ादुद्धो ४ 

घिगच्छति ॥ ३॥७३॥३३ 
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गोवरमरे तालाब में त॑रना; 

हँस-हँसकर तेल पीना श्रौर सारे शरीर में तेल लगाकर मस्तक नीचा किये 
बार-बार तेल ही में दुबकी लगाना; 

तिल-भात का भोजन करना, लोहे के पीढ़े पर बंठना, काले चस्त्र पहनना 
ओर काले-पीले रंग की औरतों से पीटा जाना; 

. लाल रंग की माला पहनकर, लाल रंग का चन्दन लगाकर और गयधे-जुते 
रथ पर बैठकर बड़ी तेजी से दक्षिण की श्रोर जाना; लाल वस्त्र धारी स्त्रियों हारा 
उपहास किया जाना श्ौर किसी भयंकर-दर्शन राक्षसी द्वारा घसीटा जाना; 

घरों के सामने काली, सफेद दांतोंवाली औरतों का हँसना तथा श्रस्पप्ट 
और अ्रमांगलिक भाषा में फुसफुसाना; 

समुद्र का सूख जाना; चन्द्रमा का प्रृथ्वी पर गिर पड़ना; संसार का अ्रंधकार 
से भ्राच्छन्त हो जाना; पृथ्वी का फट जाना; पर्वतों का गिर पड़ना और उनमें से 
घुआं निकलना; राजा के हाथी के दांत का दुबड़े-टुकड़े होकर ग्रिर पड़ना; 
अज्वलित अग्नि का एकाएक बुर जाना; वृक्षों का सूख जाना, श्रादि । 

उस युग में सानव-जीवन की श्रवधि श्रधिक-से-अधिक सौ वर्ष-मात्र मानी 
जाती थी। उदाहरणार्थ, जब मंथरा ने यह कहकर कैकेयी के कान भरने चाहे 
कि राम का राज्याभिपेक तुम्हारे श्रोर तुम्हारे पुत्र के लिए श्रहितकर होगा, 
तव कैकेयी ने (जो तबतक राम से पुत्रवत्‌ स्नेह करती थी ) कहा कि तुम 
च्यर्थ ही क्यों व्यग्र होती हो, राम के सी वर्ष पुरे हो जाने पर (चर्ष शतात्परम ) 
भरत निश्चय ही श्रपना पैतृक राज्य पा जायंगे (२।८।१५-६ ) । ककेयी ने इस 
प्रकार राम के जीवन की सीमा केवल सौ वर्ष मानी थी। पंचवटी पहुंचने पर 
राम ने लक्ष्मण से कहा कि रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान चुन लो । इस 
पर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर निवेदव किया कि है काकुत्स्थ, जवतक आप अपने 
सौ वर्ष पुरे कर रहे हैं, मेरी अ्रपनी कोई इच्छा हो ही कैसे सकती है, में तो 
श्रापके सर्वेधा भ्रधीन हूं (परवानस्मि काक्षुत्स्थ त्वयि बर्षशते स्थिते, ६१३।१५)! 
यह कहकर लक्ष्मण ने मनुष्य-जीवन की सीमा वैदिक शतायुप ही मान ली थी । 
जब हनुमान ने लंका पहुंचकर आत्महत्या करने के लिए उद्यत सीता को राम- 
लक्ष्मण का कुशल समाचार सुनाया, त्तव सीता प्रसन्न होकर बोलीं, “यह 
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लौकिक कहावत कि यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे सौ वंष वाद भी भानन्द 
प्राप्त होता है, आज मु्फे बिलकुल सत्य जान पड़ती है ।” 
कल्याणी बत गायेयं लौकिकी प्रतिभाति से । 
एपति जीवन्तमानन्दों नर चर्षशतादपि ॥५ ३४४६ 

बाद में, जब हनुमान ने नंदिग्राम जाकर भरत को यह शुभ संवाद सुनाया कि 
रावण राम के हाथों मारा गया और राम शीघ्र झयोध्या लौट रहे हैं, तव 
भरत ने भी उपर्यक्त गाथा दोहराई थी। प्रद्धवण पर्वत पर विरही राम ने 
वर्षा के चार मासों को सौ वर्षों के समान अचुभव किया था (चत्वारो वापिका 
सासा गता वशतोपमा:, ४॥३०॥६४)। स्पष्ट है कि वर्षशतम्‌ से उनका श्रभि- 
प्राय मानव-जीवन की श्रवधि से था । 

इन उल्लेखों के श्राधार पर, रामायरणा का यह कथन कि राम मे दस हजार 
वर्ष राज्य किया, अथवा दशरथ की आयु साठ हजार वर्ष की थी, * विचित्र-स्ता 
जान पड़ता है । क्या इन्हें काव्यात्मक अतिशयोक्तियां-भर मान लिया जाय ? 
अनुसंघानकर्ता इन स्थलों को प्रक्षिप्त मानते हैं, जो राम की अलौकिकता सिद्ध 
करने के लिए ही वाद में जोड़े गए । श्री टी० परमशिव ऐयर ने प्पनी 'रामा- 
यण झौर लंका” नामक पुस्तक (पृष्ठ १२५) में साठ हजार और दस हजार 
वर्षों को क़मद: साठ और दस का वाचक माना है | महाभाष्यकार पतंजलि ने 
एक और सम्राधान प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि ऐसी संख्याओं में वर्ष 
शब्द दिन के लिए झाया है ।3 इस हिसाव से राम ने दस हजार इिलन श्रर्थात 
लगमग श्रट्ठाईस वर्ष राज्य किया। 

यह मान्यता प्रचलित थी कि प्रजाजनों पर राजा के कुशासन के कारण ही 
विपत्ति या दुर्भाग्य श्रा पड़ता है। जहां श्रराजकता होती है, वहां वर्षा नहीं 


नस 


होती ।४ अंग-राज्य में पड़े अकाल का कारण उसके राजा रोमपाद का ही कोई 


“१. दशवर्ष सहस्नारिण रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ६१२८।१०४ 
२. षष्टिव्ंततदत्लारिष जातस्थ सम कौशिक ॥| १॥२०१० 
' ३. वर्षशब्दोष्ञ॒ दिनपर:। 'सहल्लसंवत्सरं सचमुपासीता (महानाप्य राज्द्) 
इतिवतु । 
४- नाउराजके जनपदे विद्य न्माली महसत्वन:। अभिवर्षति पर्नेन्यो महीं दिव्यन 
वारिणा )। २६७६ 
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स्खलन माता गया था ।* 

लोगों का यह विश्वास था कि राजा से दंड पाने पर अपराधों श्रौर पापों 
का अंशत: प्रक्षालन हो जाता है | राम के मंत्रियों ने उनसे कहा था कि लोक 
में राजा द्वारा दंडित होने पर श्रपराधी परलोक में क्षमा पा जाते हैं ।* 

लोग इस बात से बहुत डरते थे कि श्रपराघी के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार 
करने से कहीं उसके कुकर्मो का दोप उन्हें ही न लग जाय । रावण के गरुप्तचर 
शुक को जब वानरों ने पकड़ लिया श्रौर उसके प्राण लिये जाने लगे, तव उसने 
चिल्लाकर राम से कहा, “महाराज, यदि में मर गया तो जन्म से लेकर श्रव 
सक मैंने जितने पाप-कर्म किये हैं, उत सबका भागी भ्रापको बनना पड़ेगा ॥/2 
यह सुनकर रास ने वानरों को उसे मारने से रोक दिया श्रौर उसे मुक्त करवा 
दिया । 

किसी स्त्री या पुरुष को भूत लग जाने की वात में भी लोग बहुत विश्वास 
करते थे । भूत्रों के फंदे में पड़े व्यक्ति का व्यवहार श्रसाधारण हो जाता था; 
गहरे इवास-प्रश्वास, स्मृति-म्रंश, शरीर-कंप, शक्ति-क्षय प्रादि लक्षण उसमें 
अकट होने लगते थे। सुमंत्र ने दशरथ से कहा था कि जब मैं राम को वन में 
छोड़कर भ्राने लगा, तब जानकी, भूत-बाघा से व्याकुल प्राणी की तरह, विस्मित 
हो टकटकी वांवे,..ठगी-सी खड़ी रह गई थीं ।४ पुत्र के वियोग में कौसल्या 
भी भूत-प्रत्त व्यक्ति की भांति जमीन पर पड़ी थीं--उन्हें वार-ब्रार कम्पत 
होता था और उनकी शक्ति क्षीणप्राय हो गई थी ।४ कोप-भवन में पड़ी कैकेयी 


१. तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। श्रनावृष्टि: सुधोरा दे सर्वेलोक- 
भयावहा ॥ १।६॥८-६ 

२. शञास्ता नूर नृपो येषां ते न गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ ॥ ७।५६ (३) ।३६& 

३. थां च रात्रि मरिष्यामि जाये रात्रि च यामहम्‌ । एतस्मिल्नस्तरे काले यन्‍्मया 
हाशुर्भ कृतम्‌ । सर्च तदुपपद्य या जह्मां चेद्यदि जोवितम्‌ ॥ ६॥२०।३३ 

४. जानकी तु महाराज निःस्वसन्ती तपस्विनी। भूतोपहतचित्तेव विप्टिता 
विस्पृता स्थिता || २४८३४ 

५४. ततो भूत्तोपस्ृष्ठेव चेपमाना पुनः पुन: । घरण्यां गतसत््वेव फौसल्या, ..।) 
२।६०।१ ह 
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को देखकर दशरथ को लगा कि कहीं इसे भूत-बाघा तो व्याप्त नहीं हो गई है | * 
ऐसी बाधाओं का मंत्र-तंत्रों से शमन किया जाता था । 

... लोक-मान्यता के अनुसार पुण्यवान्‌ व्यक्ति मरने के बाद झ्राकाश का एक 
तारा बन जाता था। राम की कथित मृत्यु पर विलाप करते हुए सीता ने कहा 
था कि अपने महानु कर्म (पितृ-श्राज्ञा-पालन) के पुण्य-रूप झाप निश्चय ही 
आकाश में नक्षत्र बन गए हैं (दिवि नक्षत्रभुतं च महत्कम कृत तथा, ६।३२।१६)। 

श्रन्य उल्लेखनीय लोक-विश्वास ये थे--राहु और केतु द्वारा ग्रस्त होने पर 
सूर्य और चन्द्रमा का ग्रहण होता है । अश्वतरी गर्भ प्रसव करने के वाद तुरंत 
मर जाती है ।* पृथ्वी एक महान्‌ दिग्गज के मस्तक पर टिकी हुई है भौर जब 
वह थक जाने पर अपना सिर हिलाता है, अ्वद्य भूकम्प आता है ।* 


१. सू्ती शेषे किसर्थ त्व॑ सयि कल्याणचेतसि । भुतोपहतचित्तेव सम चित्त - 
प्रमाथिनी )॥ २।१०।२६-३० 

२. उदारस्थो हिजान्‌ हन्ति स्वगर्भोड्श्वतरीमसिव ॥ ३।४३॥।४१ 

३. यदा पवशि काकुत्स्य विश्ामार्थ महागजः । खेदाच्चालयते शो भुमिकम्प- 
' स्तदा भवेत्‌ ॥ १४४०॥१प 


वेष-भूषा 


बेल-बूटोंवाली बुशशर्टो के इस युग में यह सम्भवतः जानना रुचिकर हो 
कि इस अद्यतन प्रमरीकी पोशाक की श्रादि-मानव की पीशाक से कुछ समानता 
है । जहां सम्यता के श्ररुणोदय में घास-पत्ते (कुश-चीर।| वुनकर उन्हें शरीर 
ढंकने के काम में लिया जाता था, वहां श्राज घास-पत्तों की श्रनुक्ृृतियां कपड़े 
पर छाप दी जाती हैं और फिर उसका पहनावा बनाया जाता है। घास-पत्तों 
से मानव ने प्रगति करके अजिन [(म्रग-चर्म ), वल्कल (पेड़ों की छाल) और 
फिर वस्त्र का प्रयोग करना सीखा । वाल्मीकि के समय में ये तीनों प्रकार के 
वेश प्रचलित थे । 

वस्त्रोद्योग की उन्‍नतावस्था के कारण वस्त्रों की विविधता और बहुलता 
दोनों प्रचुर परिमाण में दीख पड़ती हैं। संख्यातीत वस्त्रों का अनेक बार 
उल्लेख हुआ । श्रपन्री पुत्रियों के विवाहोत्सव पर महाराज जनक ने बहुसंख्यक 
बस्त्रों का उपहार दिया था (कौठ्यम्वराणि दरी, १७४४) । दान-द्षिणा 
में कपड़े बहुतायत से दिये जाते थे । भरत के मामा के पास अ्रपरिमित॒ वस्त्र 
उपहार-स्वरूप भेजे गये थे । बन-गमन से पुर्वे राम और सीता ने परिजनों को 
सुन्दर-सुन्दर वस्त्र प्रदान किये थे । भरत की सेना के स्वागत-समारोह में 
भरद्वाज ने कपड़ों के-ढे र-के ढे र लगा दिये थे (वाससां चापि संचयान्‌, २।६१।॥७६)। 
वानरों द्वारा लंका-दहन के समय विविध प्रकार के रेशमी-ऊनी वस्त्र श्रग्ति की 
, भेंट ही गये थे । १ डे 

चमकीले रंग-बिरंगे कपड़ों के प्रति भारतीयों का सदा से झाक्षण रहा 
है । राजकीय पोशाक में चमक-दमक और ठाठ-वाट का समावेश प्रनिवाये था । 


१. क्षोमं च दह्मते तत्र कौशेयं चापि शोभवम्‌ । श्राविक विवर्ध चोणोम्‌ ॥६॥७५६ 


औ महादौर टि८ जैत वाचसालप ४ 
शी भैदावीर जो (राज,) 
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राम सदा बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे (महांहंवस्त्रंसुम्बर्सी, र्‌। (री६५) । दंडकारण्य 
के ऋषि-मुनियों ते उनके शरीर की _सुगठनं वृति, सुकुमारता और सुंदर भूषा 
को बड़े विस्मयपूर्वक देखा था ।* उस युग के संनिक चित्र-विचित्र वेश धारण 
करने में प्रसन्‍्तता का अनुभव करते थे। सोने और चांदी के कामवांले कपड़े 
पहनने का काफी रिवाज था। ऐसे स्वणतंतु-निर्मित वस्त्र 'महारजतवासस्‌' 
कहलाते थे (५॥१०७) । सुनहरे धागोंवाले पीले वस्त्र* का तथा रत्नों से जड़े 
“र॒त्नांवर' का भी उल्लेख मिलता है। लंका के सभा-भवन में सुनहरे कालीन 
विछेये (रुक्मपट्दोत्त रच्छदाम), जिनपर सुन्दर वस्त्राभूषणों से सजे राक्षस 
चैठा करते थे (६(११।२६) । रावण का वस्त्र उत्तम, मथे हुए अमृत के राग 
के समान दवेत, धुला हुआ, पुष्पों से युक्त और मरणियों से जटित था--- 
मथितामृतफेनाभमरजोवस्त्रमुत्तमम्‌ । 
सपुष्पमवकर्षन्धं विमुक्तं सक्‍्तमज्भदे ॥५॥१५२४ 

वाल्मीकि ने सजी-धजी स्त्रियों का वार-वार वर्णान किया है। दशरथ का 
'राजप्रासाद सुन्दर वेप-भूषा में सज्जित प्रमदाओ्ं से भरा-पुरा था (श्रग्नयवेष- 
अमदाजनाकुलम, २।५।२६)। रावण का अंतःपुर नाना प्रकार के थेषों में 
सुशोभित तथा रंग-बिरंगे वस्त्रों भ्रौर मालाश्ों से सजी सहस्नों सूंदरियों से सुझो- 
पमित था ।३ रामायरा में अ्रप्सराशों को विचित्र वेष में तथा प्रेम-परवश नारियों 
नो लुभानेवाले वस्त्रों में चित्रित किया गया है। श्रभिसारिका के रूप में रंभा ने 
मेघों के समाव नीला वस्त्र घारण कर रखा था (नील सत्तोयमेघाभ वस्त्र सम- 
खगुण्ठिता, ७४२६।१८) । 

मनुष्य के जीवन में ही नहीं, उसके विचारों श्ौर उसकी उयक्तियों में भी 
खस्त्रों का प्रभाव परिलक्षित होता है । लक्ष्मण के सममाने पर राम सीता का 
विरहजन्य शोक छोड़ देने को वसे ही तंयार हो गये, जैसे मनुष्य मेले वस्त्र का 
तुरन्त परित्याग कर देता है--सहसा विशप्रम्नोदयासि वास: शुक्लेतरं यथा (६॥४॥ 


पे 


१. रूपसंहननं लदक्ष्मीं सौकुमायं सुवेषताम्‌ | दहशुविस्मिताकारा रामस्थ चन- 


वासिनः ॥ ३१११३ 
२. पीतं कनकपट्टाभं खत लट्ठसन शुभम ॥ ५१५॥४५ 
हे. नानावणस्विरत्रजम्‌ । सहख चरनारिरणां नानावेश्विभुषित्तम्‌ ॥५६।३३ 


वेष-भूषा २१ 


२१)। धीमी हवाओं से चलायमान नवकाश-पुष्पों से सुशोमित नदी-तंट को 
देखकर राम को धुले हुए स्वच्छ क्षौम-वस्त्रों का सहज ही स्मरण हो आता है-- 
नवेनंदीनां कुसुमप्रहासं््याधृयमानम दुमारुतेन । 
घौतामलक्षौमपठप्रकाश: कूलानि काश रुपशोभितानि ॥४।३०१५१ 

एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि चांदनी रात की तुलना धवल वस्त्र में लिपटी नारी 
से करते हैं--ज्पोत्स्नांशुकप्रावरणप विभाति नारीब शुक्लांशुकसंवृत्ताड़ी (४३० 
४६) । > 

कौशेय (रेशमी) वस्त्रों का बहुत प्रचलन था । राजकुमा रियों को वे विशेष 
प्रिय थे । सीता को अनेक वार 'कोशेयवासिनी' कहकर संबोधित किया गया है । 
रावण की शअश्योकवाटिका में चेटियों से घिरी हुई सीता 'मलिना' श्रौर 'निरानंदा' 
होने पर भी 'कौशेयवस्त्रा' थीं। ब्राह्मण लोग प्रायः कौशेय पहनते थे। वन- 
गमन के समय राम ने कौसल्या के वेदिक आचाये को कौशेय वस्त्रों का दान 
किया था (२।३२॥१५-६) । 

क्षौम वस्त्र श्रधिक कीमती, मुलायम और बारीक होते थे तथा विश्वेषकर 
पूजन-अचेन में प्रयुक्त होते थे | क्षौम कदाचित्‌ क्षुमा या श्रलसी के पौधे के रेश्षों 
से तैयार होता था ।* राम के यौवराज्याभिषेक के दिन कौसल्पा 'क्षौमवासिनी' 
होकर देवालय में पूजा कर रही थीं (२।४॥३०) । उसी दिन राम ने भी पूजा 
के हेतु स्वच्छ क्षौम वस्त्र घारण किया था (विमलक्षोमसंबोत:, २।६।७ )। उत्सवों 
में क्षीम पहना जाता था । नववधू सीता का स्वागत करने के लिए दशरथ की 
रानियां क्षौम वस्त्रों से सजी थीं ।* रावण के शव को क्षौम पहनाकर भ्॑त्येष्टि 
क्रिया के लिए ले जाया गया था । 

भ्रजिन (मृग-चर्म ), वत्कल (पेड़ों की छाल) भौर कुश-धीर (घास के बुने 
हुए कपड़े )--'मुनि-वस्त्र” कहलाते थे। नरम मृग-चर्मं को 'तूलाजिन' (रूई-जैसी 
मृगछाला) कहते थे (३०११२) । 

कढ़े हुए या किनारीदार वस्त्र तैयार करने की कला बड़ी उन्‍नत थी। रावरा 


१. वासुदेवशरण श्रप्रवाल--'ह्षचरित, एक सांस्कृतिक श्रध्ययन,' पृष्ठ ७६ 
२. ततः सीता जगृहुन्‌ पयोषितः क्षोमवासस: ॥। १७४ ११-२ 


भर रामायणाकालीन संस्कृति 


सुनहरे सूत के कपड़े पहना करता था ।* कढ़ा हुआ बहुमूल्य क्षोम भी वह धारण 
करता था (महाहेक्षौमसंवीत:, ५।४६।४) । सीता का उत्तरीय सुनहरे घामों 
से पिरोया गया एक पीला कपड़ा था (पीत॑ कतकपद्ठामम, ६।१४।४५) । जब 
रावण सीता को लेकर श्राकाझ-मार्ग से जा रहा था, तव उनका सुनहरा रेशमी 
उत्तरीय हवा में फहराता हुआ दिखलाई पड़ता था (त्तस्पा: कौदोयमद्धतमाकाशे 
कतकप्रभमू, ४॥५३।१७) । 

आ्राविक और कंबल ऊती कपड़े थे । कपास (कार्पासिक) और सन (शरा) 
के रेशों से भी कपड़े तेयार किये जाते थे, पर इनका अपेक्षाकंत कम उल्लेख 
हुआ है । सन से रस्तियां बनती थीं। लंका में हनुमानु को सन की रस्तसियों से 
बांधा गया था (बबन्धु: शणवल्कशच, ५।४८।४६) । उनकी पूंछ में कपास के 
पुराने चीथड़े लपेटे गये थे--वैष्डन्ते तस्प लांगुल जीणें: कार्पासिके: पटे; 
(५५३।६) । 

महीन कपड़े 'सूक्ष्म वस्त्र, कोमती कपड़े 'महाहे वस्त्र' या 'वराहं वस्त्र! तथा 
नये कपड़े 'आहत वस्त्र' कहलाते थे। 'संवीत वस्त्र की संज्ञा कढ़े और किनारीदार 
कपड़ों को दी जाती थी। पोशाक के कपड़ों के लिए वाल्मीकि ने 'वसन', 'वासस्‌', 
अंशुक' झौर 'अंबर' शब्दों का प्रयोग किया है। श्रेशुक को 
कुछ विद्वान्‌ रेशमी मलमल समभते हैं। दरिद्रों का तन 
ढंकनेवाले मोटे कपड़े के लिए रामायण में 'शाटी' शब्द 
श्राया है। 'प्रावरणा' एक प्रकार का ऊपरी वस्त्र था। 
'पटुबस्त्र' बुना या रंगा कपड़ा था । पट्ट को 'कीटज' वस्त्र 
भो माना जाता है। 'परिस्तोम” या “उत्तरच्छद' विछाने 
के कपड़े को कहते थे और 'शयनप्रस्तर' पलंग पर बिछाने 
चित्र४-उष्शीष श्रौर की चादर को । 'कंचुक' वांहदार घुटनों तक लटकता हुआत्ना 
करणवेप्ट (अ्मरावती, क्लाक-जैसा पहनावा था। “उणष्णीप' पगड़ी का बोधक था 
दूसरी शताब्दी ई०) (चित्र ४) ।* 








१- सहारजतवाससम्‌--स्वणंतन्तुनिभितेवासोधारिण म्‌ ॥ ५११०।७ 
२. इस पेराग्राफ में श्राये विविध चस्त्रों के उल्लेखों के लिए क्रमशः देखिये 
रे।र७७; रा३२१७; २३६१५; २६१।६४; ५॥४६।४; श१श४७; 


वेष-सूषा श्रे 


ब्रह्मचारी या विद्यार्थी केवल एक वस्त्र पहनते थे, जो कमर में लपेटा 
या बांधा जाता होगा । शरीर के ऊपरी हिस्से में वे कुछ नहीं पहनते थे । 
नारीच से पहली मुठभेड़ के समय कुमार राम एक- 
चस्त्रधर: थे (३३३८।१४) । गृहस्थ दो कपड़े पहनते 
घे--उत्त रीय (चित्र ४५) और श्रधघोवस्त्र | उत्तरीय 
पहनने का ढंग बहुत-कुछ आज के दुपट्ट -जैसा था । 
युद्ध या श्रम-साध्य काम के समय उत्तरीय को उत्तार- 
कर कमर में बांध लेते थे ।* अ्रधोवस्त्र श्राजकजल की 
घोती की तरह पहना जाता था, पर यह निश्चित दे 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसके एक भाग को. चित्र ४-- पुरुषों का 
आज की तरह ठांगों के बीच से पीछे की ओर ले. उपरीय (श्रमरावतो) 
जाकर खोंसा जाता था या नहीं । 
प्रतीत होता है कि रामायणा-काल में विभिन्‍न वर्णों की, विशेषकर ब्राह्मणों 
की वेप-भूषा में कुछ अन्तर रहा करता था, जिसके आघार पर व्यक्ति-विशेष 
की जाति का अनुमान लगाया जा सकता था। उदाहरणाधे, इल्वल राक्षस 
ब्राह्मणों का-सा 'रूप' (वेष) घारण करके और ब्राह्मणों की-सी सुसंस्क्ृत 
भाषा बोलकर सहज ही ब्राह्मण वन जाया करता धा--धारयन्‌ ब्राह्मणं रूपसि- 
ल्वल्ः संस्कृत बदन (३।११॥५६) । 
स्त्रियां प्राय: कौशेय और क्षौम पहनती थीं। पुरुषों की तरह वे भी दो ही 
वस्त्र पहनती थीं, पर उनके पहनने की शैली में अन्तर था । जब रावण सीता 
को लिये जा रहा था, तव सीता ने अपना सुनहरा उत्तरीय ऋष्यमूक पर्वत पर 
बैठे हुए वनरों के बीच फेक दिया था । क्योंकि सीता ने अपना उत्तरीय छारीर 
पर से बड़ी शीघ्रता से उतार लिया भौर उसमें झपने झ्राभूषण वांघकर नीचे 





राइ६0१९; ४३०४६; रेो४ड६टा६; राराइर; ४३०४६; 
इार१श१५३ अआररार्४ट; राश्दाप; डदीशापर; ६।११४२१; 
६।१६१४॥२१ 

' १. तुलना कीजिये--स ज्ञाटी परितः कद्यां सम्श्रान्तः परिदेप्द्य ताम । 
झाविद्ध य दण्ड चिक्षेप सवप्रारं न वेगत: ॥ २।३२॥३७ 


भ्र्ड रामायणकालोीन संस्कृति 


पहाड़ पर फेक दिये (३।५४।२-३)--और इस सारी क्रिया का रावण को पता 
भी नहीं चला--इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियों का उत्तरीय एक प्रकार की 
चादर होता था श्ौर श्रावश्यकतानुसार शीघ्रता से उतारा जा सकता था। 
वह शरीर के ऊपरी भाग--कन्धों श्रौर वक्ष:स्थल--को ढीले-डाले तौर पर 
ढंके रहता था । 
स्त्रियों का श्रधोवस्त्र कटि-प्रदेश में गांठ लगाकर बांधा जाता था। ऊपर 
से उसे 'रक्षना' या करधनी से कस दिया जाता था | रावण की कीद में सीता 
ने केवल एक पीला वस्त्र पहन रखा था--पीतेनकेन संवीतां क्लिण्टेनोत्तमवाससा 
(५।१४।२१) । इससे जान पड़ता है कि स्त्रियों का श्रधोवस्त्र इतना लम्बा 
होता था कि श्रावश्यकता पड़ने पर उससे उत्तरीय का भी काम” लिया जा 
सकता था । इस रूप में उपयोग किये जाने पर अ्रधोवस्त्र आधुनिक साड़ी के 
समान घरता जा सकता था--एक छोर कमर में बांघकर उसे कन्धों या सिर 
तक ले जाया णाता, जबकि दूसरा छोर खाली रहता श्रौर फहराता रहता था । 
- रावण के अंतःपुर में हनुमान्‌ ने देखा कि उसकी स्थ्रियों के साड़ियों के पल्‍ले उनकी 
सांसों की हवा में ऐसे लहरा रहे थे जेसे पवन के भोंकों से भंडे फहराते हों । 
जब रम्भा नीला वस्त्र पहने श्रभिसार के लिए जा रही थी, तव उसके 
शरीर पर लिपा दिव्य चन्दन दिखाई पड़ रहा था (दिव्यचन्दनलिप्ताजी, 
७।२६।१५) । इससे उसके वस्त्र का श्रत्यधिक महीन होना सूचित होता है । 
सांसों से भी साड़ी के पल्‍ले का लहरा जाना यह प्रकट करता है कि सम्पन्न 
स्त्रियां कितना बारीक श्रौर मुलायम कपड़ा व्यवहार में लाती थीं । 
आज की तरह उन दिनों भी स्त्रियां रुपया-पैसा या गहना श्रपनी साड़ी 
के पल्‍ले में बांध लेती थीं । सीता ने श्रपनी चुड़ामरिग साड़ी के श्रांचल में वबांघ 
रखी थी। हनुमाव्‌ के आने पर उन्होंने गांठ खोलकर मरि निकाली और 
प्रेम-चित्न के रूप में उसे राम के पास भेजा था (मरुक्‍त्वा वस्त्राहदों मह्य मण्ि- 
मेत' महाबल, ५६७।३१) | सीता ने साडी के छोर से अपना आंसू-भरा मुख 
भी पोंछा था (उस्त्रन्तेन पिधायन्दुनिभं सुख मुख सोता, ३३५५॥३३) । इससे पता 


१. प्रंशुकान्ताइच कासांचिन्मुखमारुतकम्पिता: । उपर्यपरि वक्‍त्रारां व्याघृयन्ते 
पुनः पुनः ॥ ता; पताका इवोद्ध ता: ॥५६।५३-४ 
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चलता है कि स्त्रियों का अधोवस्त्र लहंगे के समान सिला नहीं होता था; वह 
एक ऐसा वस्त्र था, जो कमर में लपेट-भर लिया जाता था और जिसका छोर 
खुना रहता था। इस छोर का उपयोग रूमाल या अतिरिक्त वस्त्र के रूप में 
किया जा सकता था। 

साड़ी पहनने की कच्छ-शली का प्रयोग उन दिनों सम्भवतः नहीं होता 
था। (इस शंली में साड़ी को पल्‍ले की ओर से समेटकर श्रागे खोंस देते 
हैं श्रीर लटकते हिस्से को टांगों के बीच से पीछे ले जाकर लांग लगा लेते हैं | 
इससे साड़ी चुस्त और मजबूत बंधी रहती है।) रामायरा में ऐसी घटनाशों का 
उल्लेख हुआ्ना है, जिनमें स्त्रियों की साड़ी हवा में उड़ गई है शौर परिणामस्वरूप 
उनके अंग-प्रत्यंग का सौन्दय॑ उद्घाटित हो गया है। उदाहरणार्थ, जब हनुमान्‌ 
की माता अ्ंजना पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, तब पवन ने उसकी 
साढ़ी उड़ा दी । इससे सुन्दरी श्रंजना का लावण्य निरावरण हो गया और 
उसे देखकर पवन मोहित हो उठा (४॥६६) । यदि श्रंजना की साडी श्राजक॒ल 
की महाराष्ट्रीय या कर्नाटकी स्त्रियों की भांति कच्छ-शैली में बंधी होती तो ऐसा 
हरगिज न हो सकता । 

स्त्रियों के वक्ष:स्थल को बांधने के लिए कंचुकी, चोली या ग्रन्य किसी 
वस्त्र का उल्लेख नहीं पाया जाता। 
प्राचीन भारतीय शिल्प-कला के उपलब्ध 
नमूनों में स्त्रियों के स्तन प्रायः निर्वस्त्र 
या निरावरण ही दिखाई पढ़ते हैं । 
रामायण में प्रमियों के मुख से श्रपनी 
प्रेमिकाश्रों के सुघड़ उरोजों की श्रनेक 
वार प्रशंसा कराई गई है (३॥४६।१६- 
२०; ७॥२६।२३), जिससे प्रतीत होता 
है कि स्त्रियों के कुच दर्शक की दृष्टि से 
सर्वेया ओकल नहीं रहते थे । साधारण - 
तया स्तन उत्तरीय से ढंके रहते होंगे। 
इसीलिए स्त्रियों के उत्तरीय को 'स्वनो- चित्र ६--स्तनोत्त रीय (पाल, ग्यारहवीं 
त्तरीय या 'स्तनांशुक' कहा भी जाता शताब्दी ई०) 
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था (चित्र ६) | किन्तु उत्तरीय भी वंधा न रहने के कारण जब कभी हवा के 
'कोंके से उड़ जाता, तब कुचों का सौन्दर्य सहज ही दृष्टियोचर हो जाता था । 
सीता ने जब श्रशोकवाटिका में रावण को भ्राते हुए देखा, तब उन्होंने जांघों 
से पेट और बांहों से स्तन ढंक लिये ये--ऊरुम्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरो, 
५१९३) । इससे भी यह स्पष्ट है कि स्तन किसी अन्य वस्त्र से नहीं बांधे 
जाते थे तथा उत्तरीय या श्रधोवस्त्र से ढंके रहने पर भी उन्हें पराये पुरुष की 
हृष्टि से सबंधा बवाये रखना सम्भव नहीं था । - 
रंगे हुए वस्त्रों का काफी व्यवहार था। रावण जब सीता का श्रपहरण 
'करने श्राया तब सीता एक पीली रेशमी साड़ी पहने हुई थीं (पीतकौजेयवासिनी म्‌ 
३।४६।१३) । लंका में सीता का वस्त्र निरंतर प्रयोग के कारण जीरं-शीरं 
हो गया था, फिर भी उसका वर्ण श्रौर उसकी शोभा यथावत्‌ थी ।" भरत को 
झपने मामा के यहां चित्र-विचित्र कम्बल उपहार में मिले थे (२७०१६) । 
तारा ने लाल रंग के पलंगपोशों का उल्लेख किया है, (कृमिरागपरिस्तोंम ४।२३। 
१४) राक्षस लोग लाल कपड़ों के शौकीन थे । उन्हें वार-वार रक्तवाससा 
(६।४०६) श्र रकताम्वरघरा: (३३४६।१) कहा गया है। केसरी की पत्नी 
की साड़ी पीले रंग की थी, जिसमें लाल किनारी लगी थी (पीतं रक्‍्तदशम्‌, 
४६६१२) । संन्‍्यासी लोग गेरुए (कापाय ) वस्त्र धारण करते थे । पंचवटी 
में सीता के संमुख भिक्षु-वेश में श्राते समय रावण ते एक स्वच्छ कापाय श्रोढ़ 
रखा था (इलक्ष्णकाषायसंचीतः, ३।४६।३) । राम के अंतःपुर की रखवाली 
वृद्ध द्वारपाल भी गेरुए रंग की वरदियां पहने हुए थे (२।१६।३) । सामान्यत: 
इवेतवर्ण पूजा-तपस्या में, रक्‍्तवर्णं उत्सवों में तथा कृष्णवर्स शोक के श्रवसरों 
“पर व्यवहृत होता था । 
सिले वस्त्रों का कम प्रचलन होने पर भी सीने की कला अज्ञात नहीं थी । 
रामायण में सुई के लिए 'सूची' (३३४७:४०) ओऔ,र दरजी के लिए 'तुन्तवाय' 
(२८३।१५) शब्द का प्रयोग हुआा है। भृत्यों द्वारा पहने जानेवाले कंचुक 
(चित्र ७) स्पष्टत: सिले हुए वस्त्र होते थे । सुनहरे घागे से पिरोई गई मरिणयों 


१. इदं चिर गृहीतत्वाद्सन क्लिष्टवत्तरम्‌ | तथाप्यनन । तद्र्ण तथा. शीमझ- 
थेतरम ॥ ५]१४|४७ 
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की माला तथा अनेक शलाकावाले छत्रों का उल्लेख सिलाई के प्रचार का धूचक 
है। राम के वनवास की बात जानने से पहले सीता ने उनसे पूछा- धा--भापके 
सुन्दर मुखमंडल पर इस समय उस छत्र से छाया क्यों नहीं की जा रही है, 
जिसमें सो शलाकाएं हैं तथा जो जल के फेत के समान शुश्र है ?” 


न ते शतदालाकेन जलफेननिभेव च । 
श्रावृतं बदन वल्गुच्छमेणाभिविराजते ॥२२६।१० 


सिर पर मुकुट घारण किया जाता था। 
अयोध्या में कोई व्यक्ति मुकुटहीव नहीं था (नाउमु- 
कुटी विद्यतं। १।६॥१०) । राजागण मरणियों से चित्र ७--कचुक पहने 
है प्रलंकृत स्वरो-मुकूट हुए सेवक (प्रमरावती) 
पहनते थे। राज्याभिषेक के समय राजा 
ने रलजटित किरीट (चित्र 5) धारण 
किया था। पणगड़ी (उप्णीष) पहनने का 
रिवाज भृत्य-वर्ग तक सीमित था (चित्र ४, 
पृष्ठ ५२) । रावण के चामरधारी, खर के 
सेनिक तथा विभीषण के अनुचर पणगड़ियों 
में सजे थे (३३६४।५०; २५४३; ६॥११४। 
२१) | इंद्रजित के यन्न में उपस्थित राक्षसी 
परिचारिकाएं लाल पणड़ियां पहने हुए थीं 
(रक्तोष्णीषघरा: स्त्रिय., ६६८०॥६) । 
यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि सभी स्त्रियां उत्तरीय से सिर 








चित्र 5--फिरीट 


१. सहेमसूत्रमशिसिः--स्वण सुत्रस्युतंमुकतादिस्त्तमालामि: ॥| २।३२।६४५ 
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ढंका करती थीं। कम-से-कम राक्षस स्त्रियां, जिनमें परदे की प्रथा प्रचलित 
थी, अपने उत्तरीय का व्यवहार सिर ढंकने झ्ौर घरृंघट निकालने में करती 
होंगी । पंचवरटटी में सीता का सिर खुला ही रहा होगा; तभी तो हम रावण 
को सीता के मनोहर केशपाशों की प्रशंसा करते हुए पाते हैं । श्रभिसारिका 
रंभा ने भी संकेत-स्थल को जाते समय श्रपना सिर खुला रखा होगा, 
क्योंकि उनके वालों को पुष्पों से श्रलंकृत बताया गया है (मन्दारक्षतमृुधेजा, 
७॥२६।१५) । ेृ 

पैरों में लकड़ी की पादुका श्रथवा धमड़े के उपानह धारण किये जाते थे। 
राजकुमार स्वर्ण-भूषित पादुकाएं पहनते थे (पाढुके हेमभूषिते, २!११२।२१) । 
राम की पादुकाशों को ही उनका प्रतिनिधि मानकर भरत ने श्रयोध्या का राज- 
काज चलाया था। इससे ध्वनित होता है कि पादत्राण को मानव-जीवन में 
कितना महत्त्व प्राप्त हो चुका था। 

शरीर-सज्जा में सुन्दर भ्ौर श्रेष्ठ वस्त्रों के साथ-साथ आभूपणों को भी 
प्रधानता दी जाती थी । उस युग के नर और नारी दोनों आझाभूपरा-प्रिय थे । 
अयोध्या में श्राभूषणों का व्यवहार स्व-व्यापक,था । वाल्मीकि ने राम के सम्मुख 
प्रकट होनेवाले सागर का वर्णन कर तत्कालीन श्र॒लंकृत पुरुष का स्पष्ट चित्र 
उपस्थित कर दिया है (६।२२॥१८-२१) । कुमार-काल में राम एक सोने की 
माला पहना करते थे (कनकमालया शोभयन्‌, ३॥३८।१४) । राम-लक्ष्मण से वन 
में पहली बार भेंट होने पर हनुमान ने विस्मयपूर्व क उनसे पूछा था कि श्राप लोग 
तो सभी प्रकार के श्राभूपणों से भूषित होने योग्य हैं, फिर आप मिरामरण कंसे 
हैं ?* वानरों भ्रौर राक्षसों में भी श्राभुपणों का बड़ा मोह था | वाली के पास 
इंद्र की दी हुई, रत्नों से जड़ी, सोने की एक उत्तम माला थी ।* रावसा श्रेष्ठ 
वस्त्रों के साथ बहुमूल्य चमकते गहने पहना करता था। युद्ध-भूमि में प्रयाण 
करते समय सैनिक अपनेको आभूपणों से सजाना नहीं भूलते थे । वानरी सेना 
का मुकाबला करते समय कुंभकर्ण सभी प्रकार के बहुमूल्य आभूपणों से मंडित 
था । सैनिकों के शस्त्रास्त्रों का भी श्र॒लंकरण प्रचलित था। रावण का धनुष 


१. सर्वेधभूषणभूपाहा: किमर्थ न विभूषिता: ।। ४४३।१५ 
२- बक्रदत्ता व॒रा माला काव्चनी रत्नभूषिता ॥ ४।१७॥५ 
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यदि 'मुक्तामणिविभूषित' था तो राम की तलवार 'हेम-परिष्कृत' (सोने से 
मढ़ी) थी। 

लोग अपने पशुओं को भी गहनों से सजाया करते थे । राजकीय वेभव के 
प्रतीक हाथियों को ढंकने के लिए सुनहरी चादर या जीन (कांचनी कक्ष्या) काम 
में लाई जाती थी, और सुनहरी जंजीर (कांचनो कांचो) से उन्हें कमर में वांघा 
जाता था (३३५२।२३, ३०) | हेमवर्णा मेथिली को लेकर जाता हुप्ना काला- 
कलूटा रावण वेसे ही सुशोभित हो रहा था जैसे किसी काले हाथी को सोने 
का कमरबंद पहना दिया गया हो ।” प्रशस्त दांतोंवालि और घंटे लटकाये हुए 
साठ वे के हाथियों का नगरों में घूमते हुए पाया जाना एक सामान्य हृश्य 
था |) हाथियों के दांत सोने से मढ़े जाते थे (हस्तीव जाम्वूनदबद्धश्य ज्भः, 
५॥५॥५) श्र गले में 'ग्रवेयक' पहनाया जाता था| उनके मस्तक पर 'मरोखों- 
जैसी चित्रकारी की जाती थी (गवाक्षिता इवाभान्ति गजा: परमभवितिभि:, 
३।१५॥१५) । घोड़ों को सोने के श्राभूषण पहनाये जाते श्रौर उनपर सुनहरी 
जालियां पड़ी रहती थीं। सामरिक श्रश्वों की छाती 'उरश्छद' से सुरक्षित 
रखी जाती थी। ध्ृम्राक्ष राक्षस के रथ में सुवर्ण-विभूषित गधे जुते थे । दाने 
में दी जानेवाली गौओ्नों के सींग सोने से मढ़े रहते थे (सुबर्णश्यज्धचः,. 
१७२२३) । 

रथों के अ्लंकरण की कला बड़ी समुन्तत थी । उनमें सोने, चांदी भोर 
हाथी-दांत का काम किया रहता था। हेमविभूषित' रथों का कई घार 
उल्लेख हुआ है : पताकाओ्ं, ध्वजाओं श्रौर सोने की जालियों से वे युक्त होते 
थे। खर के रथ में छोटी-छोटी घंटियां लगी थीं (किफिरशीवरभूषितम्‌, ३॥२२। 
१५) । रावण के रथ में भनकार करनेवाले रत्न, आभूषण झौर घंटियां 
लगी थीं ।3 

वाल्मीकि की दृष्टि में श्राभूषणों से सज्जित नारी कल्पना या उत्प्रेक्षा का परम 


१. सा हेमवर्णा नीलांगं सेथिलों राक्षताधियम्‌ । शुशुभे काञचनो काञ्दी नील॑ 
गजमिवाश्षिता ॥ ३५२॥५३ 

२. बद्धघण्टा विषारणिन:। शटन्ति राजमागपु कुल्जरा: पष्टिहायना:॥ २।६७।२० 

३. नानालडूगरभुषितस ।. किकिणोजालसंयुतं नानारत्वपरिक्षिस्तं.- रथम्‌ 
६।६०१३०-१ 


६० रामायशकालीन संस्कृति 


स्वाभाविक विषय है । वह मनोहर प्राकृतिक हृ्यों की उपमा प्रायः अलंकृत 
रमणियों से देते हैं, यथा--व्रृक्ष नदी की शोभा वैसे ही बढ़ाते हैं जैसे वस्त्राभूषण 
'नारी की,” 'पुष्पों से ढकी हुई भूमि श्टंगार की हुई स्त्री की तरह शोभायमान होती 
धर है! ।१ बन-प्रयाण करते समय सीता को 
अपने इवश्चुर से इतने वस्त्राभूषण मिले 
श्रेकि चौदह वर्ष के लिए पर्याप्त थे 
(२॥३९६।१५-६) । इसीलिए सीता बन में 
भी 'सर्वाभरणभूपिता' होकर विचरण 
करती थीं (चित्र ६)। रावण के अंतः- 
पुर में हतुमानू को उसकी स्त्रियों की 
करघधनियों श्रीर नूपुरों की कूंकार सुनाई 
पड़ी थी। उनके विभूपणों की पंक्ति 
ऐसी लगती थी मानो घिजली की चमक 
हो (विभूषणानां च ददर्श माला: 
शतह॒दानामिव चारुमालाः, ५।५॥२२) | 
। जव तारा क़ूद्ध लक्ष्मण को शांत करने के 
चित्र £--वडवकुपणयूर, तंजोर, से लिए श्रंतःपुर से बाहर श्राई, तव उसकी 
प्राप्त सीता (कांस्प) को रेखानुकृति, करघनी को लड़ श्रस्तव्यस्त होकर 
जिसमें श्रामुषणों की प्रचुरता तथा जघनों पर लटक रही थीं. ([प्रलम्ब- 
'सुन्दर पुष्पालंकृत वेरी दर्शनीय हैं काब्चीगुणहेमसुत्ना, ४।३३।३८) । 
(चोल, दसवीं शताब्दी ई०) सिर के गहनों में केवल एक 
चूड़ावलय” (चित्र १०) का रामायरा में उल्लेख हुश्रा है (५।५४३१) | 
'यह जुड़े में अलंकार-स्वरूप लगाई जानेवाली चूड़ी-सी होती थी। 'तिलक 
माथे पर पहनने का गहना था (२॥६।४६), जिसे श्राजकल 'ढीका' कहते 
'हैं। जान पड़ता है, उस समय की स्त्रियां नाक में कोई गहना नहीं पहनत्ती 
जथीं, क्योंकि ऐसे किसी श्राभूपण का वाल्मीकि ने संकेत नहीं दिया है । 





१. देखिये ५०२३३ ४२७१६; हा७५॥२४-४; ३४०३०-४६; 
७!३१।२२-४; ५॥१४।१३ इत्यादि । 


वेष-भूषा ६१ 


कान का सामान्य भूषण 'कुंडल' था (५२१२६), जो एक भारी-सा 
घुमावदार लटकनेवाला गहना था और लेश-मात्र दरीर-संचालन से हिलने-ड्ुलने 
लगता था (चित्र ११)। कूंडल' शब्द 
संस्कृत के 'कुंडलिन्‌! (कुंडली मारनेवाले 
सांप से संबद्ध है, क्योंकि दोनों घुमाव- 
वार होते हैं। रावण के कूंडलों की 
चमक-दमक तरुण सूर्य के वर्ण-जैंसी 
थी ।* कुंडल तपाये गये सोने के बने 
होते थे (तप्तकांचनकु डल, ३।५१।१) और 
रत्न या मरि-जटित होने पर रत्त या जा 
मणि-कुडल कहलाते थे (चित्र ११)। 
वे 'सुकृत', प्रच्छी बनावट के होते थे 
(५/२२।२८०) । 'करांवेष्ट! और 'श्व- 
दंष्ट्र' कुडलों के दो प्रकार थे (५।१५। चित्र १०--चुड़ावलय 
४२) । श्री शिवराममूर्ति* के अनुसार, कर्णवेष्ट एक चौकोर कु डल था, जिसपर 
कमल अंकित रहता था और जिसकी डंडी कान के छेद को दो बार लवेदे रहती 








। ट हि | ग् फ 8 2-5. हे ॥) 
(2) 0 00 कीट 





चित्र ११--कुंडल और रत्न-कु डल 
थी । इसीसे उसको कर्शवेष्ट (कान को लपेटनेवाला) कहते थे । श्रमरावती 
की प्राचीन प्रस्तर-मूर्तियों में ऐसे कई करांवेष्ट हैं (चित्र ४, पृष्ठ ५०) । 
इवदंष्ट्र पुष्पाकृति अथवा कुत्ते के दांतों की आक्ृतिवाला कर्णा-भूपषण था, जिसका 


१. त्तरणादित्यवर्शान्पां कुण्डलाभ्यां विभूषितः ॥ ५२२२८ 
२. 'प्रमरावती स्कल्पचर्ज,/ पृष्ठ १०८६ 


चर रामायणकालीन संस्कृति 


दूसरा नाम 'त्रिकर्षण' था। उसे 'सुसंस्थित', कान पर अच्छी तरह बैठा हुप्रा 
बताया गया है (५।/१५॥/४२) । . 
गले में 'ग्रेवेयक' (हँसुली), 
हर हक के | “निष्क' (कंठी), “माला 
| हिरण्मयी” और सामान्य 
है हारा पहने जाते ये १ 
। निष्क सोने का सिक्का 
चित्र १२--निष्क (श्रमरावतो, दूसरी होता था । सिक्कों की कंठी 
शताब्दी ई०) पहनने को प्रथा भारत में 
आ्राचीच काल से चली आई है (चित्र १२)। सीता श्रौर रावण दोनों विष्क 
पहनते थे। हार प्रायः रत्नों या मणियों से गूथे जाते थे । हारों की चंद्र-रश्मियों 
कौ-सी कांतिवाला बताया गया है (चन्द्रांशुकिरणाभा हारा:, ६॥६।४८) । 
वांहों में भ्रुजवंद (अंगद या केयूर) पहनने का रिवाज स्वत्री-पुरुष दोनों 
में प्रचलित था (चित्र १३) । राम की परिचारिकाएं सोने के मरिि-जटित केयूर 


चित्र १३--बांह में श्रंगद, रत्वजटित श्रंगद, कलाई में रत्ववलय तथा श्रंगद का एक 
' श्रौर प्रकार (श्रमराचती) 






पहनती थीं. (मणिकांचनकेग्वर, ६।२१॥३) । श्रंगद ऊपर की ओर से नुकीले 
होते थे और उत्तरीय पहनते समय इन्हें उनमें फंसने से बचाने का ध्यान रखना 
पड़ता था (५१८२४)। “परिहाय (चूड़ी) और 'वलय' (कड़ा) 'हस्ता- 


१. देखिये क्रमशः ३६०३१; शश२५४ राधच४७; ५६४८ 


वेष-भूषा . द्रे 


अररण' (कलाई के गहने ) थे (चित्र १३)।* 'अंगुलीयक' (अंगूठी ) पर पहनने- 
वाले का नाम अंकित रहता था (५३३६२) | स्त्रियों द्वारा अंगुलीयक पहनने 
का उल्लेख नहीं मिलता । 
स्त्रियों की करधनी के लिए रामायरा में चार नाम आये हैं-- 'कांची ,'दाम , 
“रशना' और 'मेखला' (चित्र १४)।* आभूषण के रूप में तो इनका श्राकर्पणण 





चित्र १४--जंजीरनुमा रशना और सेखलाबंध, मेखला तथा मणियों की दानेदार 
सेखला (प्रमरावती) ५ 


था ही, अवोवस्त्र को यथास्थान रखने में भी ये सहायक होती थीं । कांची 
घुंघरूदार सोने की कमरबन्द को कहते थे, जिससे सुनहरी लड़ें (हेमसूत्र, २३२। 
७) लटकती रहती थीं। सोने की धागेदार या लड़ीदार करधनी हेम-दाम 
(५१४७६) तथा मरणियों की दानेदार करघनी मेखला कहलाती थी। रशना मेखला 
की ही तरह होती थी, पर रशना की रचना जंजीर के समान होती थी। रशना 
और दाम का संयुक्त रूप रशना-दाम था (५।६।४६); रावण की स्त्रियां इसे 
पहना करती थीं । रावण का 'श्रौणीसूत्र” बहुत बड़ा श्रौर नील-वर्र था 
(ओणीसुत्रेण महता सेचकेन सुसंवतः, ५२२२६) । 

पेरों के लिए रामायण में एक-मात्र 'नुपुर' का उल्लेख है । नृपुर सादे 
या मणि-जटित झौर मधुर भांकार करनेवाले घुंघरुओ्ों से युक्त होते थे । नृपुर 
जल्दी से पहना या उतारा जा सकता था । सीता के (पर के) श्ाभूषणों को 
बड़े-बड़े श्ौर भंकार करनेवाले कहा गया है (स्वत्तवन्ति मह॒न्ति च,१।१४॥४६) । 


९. शशरह्ध रारेराश; धा१५४२ 
२. रेशरार२३ईड; २ाए८ाएच; राइरा७ 
हे. चरणाल्नूपुर म्रध्ट चदह्मा रत्नभूषित्तम्‌ ॥ रे।५र२६ 


4 रामायणकालीन संस्कृति 


'प्राचीन भारत में मणि-रत्नों का काफी व्यवहार होता था । श्रयोव्या और 
लंका में उनकी प्रछ्भरता थी । राम श्रौर उनके भाशयों के जन्मोत्सव पर श्रयोध्या 
की सड़कों पर रत्न विखेरे गये थे ।* लंका का समुद्र रत्नों की खान माना जाता 
था (रत्नीघजलसंनादम्‌, ६१४।११६) । रावण की सभा में उपस्थित राक्षस 
मणिियों से विभूषित थे ।* छम्मवेशी रावण के श्रागमन के समय सीता का वक्ष:- 
स्थल उत्तम मणियों के श्राभरण से श्र॒लंकृत था ।३ नील (नीलम), इच्द्रनील, 
महानील, विद्रुम (मूंगा), मसार (पन्ना), मुक्ता (मोती), वज्र (हीरा), वैदूर्य 
(रत) श्रादि मणियों के प्रकारों का वाल्मीकि ने स्थल-स्थल पर उल्लेख किया 
है ।४ 'मरिक्र्तांतरस्रज्‌ू उस हार को कहते थे, जिसके बीच में मणि जड़ी हो 

2 2 “ (६।६५॥२५) । हाथों के लिए मरि- 
मंगे के गहने 'मणिविद्रुमहस्ताभरर|' 
तथा मणियों के उत्कृष्ट आभूषण 
'मुक्ताप्रवरभूषण' कहलाते थे 
(६।२१३) | 'हेमसूत्रमरि” सोने 
के धागे में पिरोया गया मणियों का 
हार था (२।३२।५) । “चूड़ामणि' 
(शीशफूल) वेणी में गूंथी या वांघी 
जाती थी (५४०८) । वह प्राय: 

- 22-53 प्रफल्लित कमल के आकार की 
चित्र १४--चूड़ामणि होती थी और उसकी पंखुड़ियां 
बहुमुल्प हीरे-मोती की (चित्र 
१५) । श्रमरावती की प्रस्तर-कला में ऐसी चूड़ामरिंग के सुन्दर नमूने 
मिलते हैं । 
१. (रथ्या:) विरेज्जुविपुलास्तत्र सर्वेरत्वसमन्विता:॥ १॥१८।१६ 
» सुवर्शनानामस्िभषणानां सुवाससां संसदि राक्षआनाम्‌ ॥ ६।११।२६९ 
- मणिप्रवेकाभरणो रुचि रो ते पयोधरों ॥ ३।४६।२० - 
ऋमद: देखिये २६१।२९; ४॥६॥१६; ५॥६।१६; २।१५४॥३२; ३४३॥२६;: 
५॥६।१७; ४४६; २।६१।२६ 
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वेष-भूषा 


दर 


हीरे-जवाहरों के श्त्तिरिक्त पुष्पों से भी शरीर की सजावट की जाती 
थी। वाल्मीकियुगीन मारियों की साज-सज्जा अंक्रूरों, पुष्पों, मालाओं, कोंपलों 


या पललवों के बिना अधूरी ही रहती 
थी; नारी के कलापूर्ण शंगार में उनका 
ग्रनिवार्य स्थान था (चित्र १६)। 
सीता को अजु न, तिलक श्र करि- 
कार वृक्षों के कुसुम बड़े प्रिय थे। 
वाल्मीकि ते उन्हें 'प्रियपंकजा' नाम 
से संबोधित किया है (४॥१।६७) | 
पुष्प-चयन उनका प्रिय मनोरंजन था । 
जब रावरा उन्हें वलपूर्वक हरकर ले 
जा रहा था, तब उनके सिर में गुंथे 
पुष्प तथा सुगन्धित लाल कमल-पत्र 
गिरकर बिखर गये थे ।१ श्रभिसार- 
गमत के समय रंभा ने मंदार-कुसुमों 
से अपने केशों का त्तथा दिव्य कुसुमों 
से श्रपने शरीर का झंगार किया था 
(७॥२६।१५) । रावण की रानियों ने 
बालों में पुष्प-मालाएं गूंथ रखी थीं 
(समाल्याकु लमूर्धजा.,५।१८।१७) । 
पुरुष भी पुष्पों और मालाझों के 





चित्र १६--पश्नजंता की एक रमणी, 
जिसने कान पर कोमल टहनी 
झ्राभूषण-रूप सें लगा रंखी है (गुप्त- 
वाकाटक, पांचदों शताब्दी ई०) 


कम शौकीन नहीं थे । चित्र-विचित्र मालाएं पहनकर यात्रा करने निकलना 
अयोध्या के नागरिकों में एक सामान्य बात थी, जो राम के वियोग में श्री-हीन 
हुई उस नगरी में भरत को नहीं दिखाई दी थी--बहिर्यान्नां  गच्छन्ति चित्र- 


१. तस्थाः परमकल्याण्यास्ताज़ारि सुरभीरित च । पद्मपतन्नाणि वेदेह्या प्रश्य- 
कीयन्त रावणम्‌ ॥। ३४४५२१६; उत्तमाज्ुच्युता तस्याः पुष्पवृष्ि: सम- 
न्ततः । सीताया: क्लियपाणाया: पपात घरणीतते ॥। ३॥५२॥२६ 


द्६्‌ रामायणकालीन संस्कृति 


माल्यघरा: नरा:, (२।११४।२३) | श्रीप्म-काल में अयोध्या के जो तरुण शीतल 
वन्य मालाएं धारण करने में विधेप रुचि प्रदर्शित करते थे, राम के वन-प्रयाण 
के बाद वे इस ओर से उदासीन हो गये थे ।* श्रशोकवाटिका में सीता के समक्ष 
आते समय रावण ने लाल-लाल मालाएं पहन रखी थीं (रक्तमाल्याम्वरघरः, 
५॥२२॥२५) | रात को मालाएं पहनकर सोने का रिवाज था ।* पुरुप भी 
पुष्पों से केश-श्ंगार करते थे । सागर ने श्रपने मस्तक पर एक दिव्य पुष्पित 
माला घारण कर रखी थी |३ उस युग में दक्षिण भारत के लोग सुगन्वित 
धुष्प-मालाबों का सिरपेच पहनने के लिए प्रसिद्ध थे-- 

कुवंन्ति कुसुमापीडानू शिरः:छु सुरभीनमी । 

मेघप्रकार्शः फलकर्दाक्षियात्या नरा यथा॥२।६३॥१३ 

प्रतिकर्म' अर्थात्‌ शूंगार द्वारा अभ्रपने रूप को श्राकर्पक श्रौर सुरुचिपूर्ण 

बनाने का नर-नारी विशेष ध्यान रखते थे। केशों की मनोहर रचना ओर 
सिर के शंगार को शारीरिक सौन्दर्य में बड़ा महत्त्व दिया जाता था [चित्र 
१७) | सुन्दर भीर घुंघराले वालों (बरक़क्रेशांत) का बड़ा आ्लाकर्पषण था। 
'नितम्बों तक काले नाग के समान शूलती हुई लम्बी वेणी स्त्रियों के केश- 
सौन्दययं का श्रादर्श थी | बेणी सिर में 'सीमन्त' (मांग) डालकर “कंकत्त' 
(कंघे) से संवारी जाती और 'वेणीग्रथन' से भूंघी जाती थीं ।* अप्सराएं मुकुट 
की शैली में पुप्पों से केश सजाती थीं (उच्चावचतात्रचुडा, ४॥२४]३४) । केश- 
ज्यंगार की उपेक्षा चिता, क्रोध या उत्तेजना की सूचक थी।* विना संवारे 


१. महाहासच वनल्ञज: । गते रामे हि तरुणा: संतप्ता नोपभु जते ॥॥ २।१४४। 
२२-३ 

| शयनादुत्यित: काल्य त्यक्तभुक्तामिव खस्जम ॥४१५0७; ५४।२५।१७ भी 
देखिये । 

३. सर्वेपुष्पसयी विव्यां शिरता धारयन्‌ खजम ॥६॥२२१६ 

४, नीलनागाभव वेण्या जघन गतयकया ।५१ ५१२५; ४६।१६।१६ भी देखिये । 

४६ ६२२ ७६३ 2६6 १/७७; ५।२८।१७ 

<. एकवेणी हृढ बद्ध वा गतसत्त्वेव किन्तरी ॥ २१०१६; एकचेणीघरा दोना 
त्वयि चिग्तापरायणा ॥५॥६४५। १४ 


हुए रूखे बाल 'एकवेणी' 
ने विरहिणी स्त्रियों का 
'एकवेशीघरा दीना' के 
रूप में बारम्घार वर्णंत 
किया है । 'प्रोषित- 
भतृ का! (पति से वियुक्त) 
नारियों के लिए केश- 
प्रसाधत वजित था। सीता 
ने--भ्रपहरण के दिन 
से लेकर पुनः पति-संयोग 
हो जाने तक केश-सं स्का र 
नहीं किया था। वंघधी 
हुई वेणी को संवारने के 
लिए न खोलना स्त्री के 


अल 


ह कि 

रू ह। 5 
का 

चित्र - १८--एकवेणी 
(प्सरावती) 






तुम्हारी इस एकवेणी को, 


वेष-भूषा ६७ 
(चित्र १८) कहलाते थे । (५६५।१४) । वाल्मीकि 





चिन्न १७--राजकीय नारियों के पुष्प-मण्डित 
क्केद्य घर बट जे 
केश-कलाप (प्मशवती, दूसरी शताब्दी ई०) 


हृढ़ निश्चय का द्योतक था। तभी हनुमान्‌ ने लंका 
में सीता को आश्वासन देते हुए कहा था-- 


भ्रच्रिरान्मोक्ष्यते सीते देवि ते जधन गताम्‌ । 
घृतामेकां बहुन्‌ मासान वे णीं रामो महावल:॥। 
६।३३॥३१ 
'जघनों तक लटकती हुई भर महीनों से दंधी हुई 
: है देवि, भहावली राम शीघ्र ही झ्ाकर खोलेंगे ।' 


पुरुष भ्रपने बाल कटवाते नहीं थे, बल्कि घूंघर या छल्लों के रूप में घारण 


दर्द रामायणकालीन संस्कृति 


करते थे । राम, लक्ष्मण श्रौर भरत ने तपस्वी का वेश धारण करने के लिए 
श्रपने वालों को कटवाया नहीं, वरन्‌ बड़ का दूध लगाकर उन्हें जटाश्रों के रूप में 
परिवर्तित कर लिया |" वन्त से लौटने पर राम ने श्रपने बाल छंंटवाये नहीं, 
बल्कि अपनी जठाओों को साफ-सुथरी कराकर पूर्व-रूप मात्र दिला दिया। 
(विशोधितजट:, ६।१२८।१५) । वालों को व्यवस्थित रूप से संवारकर रखा 
जाता था। भरद्वाज के श्राश्रम में भरत का एक भी सेनिक ऐसा नहीं था, जो 
भलिन हो श्रथवा जिसके वालों में धुल जमी हो ।* 

रावण भी अपने वालों को नहीं कटवाता होगा। विभीपण ने उसके 
सभासदों से प्राथंवा की थी कि शत्रुश्रों द्वरा रावण को केशों से पकड़कर 
घसीटा जाय, इसके पहले ही श्राप लोग उसकी सुरक्षा का प्रबन्ध कर लें ।ह 
इस कथन से घ्वनित होता है कि रावण के केश इतने बढ़े हुए श्रौर लम्बे थे 
कि उन्हें पकड़कर अ्रच्छी तरह खींचा जा सकता था। रणाक्षेत्र से भागते हुए 
राक्षसों के बाल खुल जाते या बिखर जाते थे (विप्रकीर्ण शिरोरुह:, मुक्तकेशा:, 
६॥५२।१५, ५६।३३) जिससे प्रतीत होता है कि राक्षस लोग श्रपने लम्बे वालों 
को गांठ लगाकर बांघते थे । 

रामायण-काल में पुरुष-वर्ग दाढ़ी-मुंछ रखता था। नाइयों को इमब्रु- 
वर्षन! (मूंछें बढ़ानेवाले, कतरनेवाले) की संज्ञा दी जाती थी । जिन नाइयों 
ने राम के अ्रयोध्या लौटने पर उनकी हजामत बनाई थी, वे 'निपुण और 
'सुखहस्त' थे, उनके हाथ हलके और तेज चलते थे ।४ 

उन दिनों राजकुमार किशोरावस्था में काकपक्ष की तरह केश रखाया करते 
थे (चित्र १६) । इस शैली में वालों के पटे दोनों श्रोर कानों और कनपटदियों 





१. जटा कृत्वा गमिष्याप्ति न्यग्रोधक्षीरमानय।। २।५२।६८; जठिलं भरतम्‌ । 
२।१००११ 

२. न सलिनो5पि वा । रजसा ध्वस्तकेशो वानरः कश्चिदह॒श्यत ।। २।६१।६६ 

३. यावद्धि केश ग्रहगत्सुहस्डि: समेत््य सर्वे: परिषूर्णकाम:। निषुक्त राजा 
परिरक्षितव्यो भृतेयंथा भीमवर्लगर हीतः ॥॥६।१४।१६९६ 

४. ततः बान्रुघ्नवचनान्निपुणा: इमश्रुवर्धता: । सुब्रहस्ता: सुश्लीक्राइव राधवं 
पर्यवारयनू ॥६।१२८।१३ 


वेष-भूषा ६६ 


के ऊपर लटकते रहते हैं | विश्वमित्र की यज्ञ -रक्षार्े जानेवाले राम-लक्ष्मण को 


'काकपक्षघरा: कहा गया है| श्राजकल 
सीमांत की पठान जातियों में सिर के 
ऊपर के बाल साफ कराकर कनपटी पर 
दोनों श्रोर लटकते हुए लम्बे केश रख 
दिये जाते हैं, जो 'काकुल' कहलाते हैं । 
सभी हिज शिखा या चोटी रखते थे । 
द्विज-वेश में सीता के सम्मुख आते 
समय रावण के चोटी थी। भारीच ने 
वालक राम के सिर पर शिखा देखी 
थी । इसी प्रकार लंका में यज्ञ करते 
हुए मेघनाद के भी शिखा थी। तपस्वी चित्र १६९--काकपक्ष 

ओर तपस्विनियां सिर पर 'जठटा-भार' 

(चित्र २०) रखते थे श्र उन्हें 'जठा-वन्धन' से बांधते थे (१।४२४) | 








चित्र २०--जठा-भार (अ्रमरावती) 


पुरुषों की प्रसाधन-क्निया विशेषत: स्नान से सम्बन्धित रहती घी । इसकी 
भी एक विधि होती थी झौर रामायण में यथाविधि स्तान का कई जगह वर्णान 
श्राया है।" स्नान में सुगन्धित पदार्थों का उपयोग भारत में चिरकाल से होता 


१. सोष्भिषेक ततः छत्वा तीथें तस्मिन्यथाविधि ॥ १॥२॥२० 


७० रामायणफालीन संस्कृति 


श्राया है | स्तान से पुर्व शरीर का तेल से मर्दन किया जाता था । इस क्रिया 
को 'उद्वर्तन' या 'उच्छादन' कहते थे (२।६१।५३)। शरीर से तेल की चिक- 
नाई को मिटाने के लिए पिसी हुए दाल या श्रांवले का सुगन्धित उबटन लगाया 
जाता था, जो 'कल्क' यथा 'चूर्णाकपाय” कहलाता था (२।६१॥७४)। इसे प्राचीन 
काल का साथधुन माना जा सकता है | स्नान का जल चन्दन से सुगन्वित रहता था । 
(हरिचन्दनसम्पृक्तम्‌ उदफस्‌, २६५८) | सिर पर केश-भार रहने के कारण 
स्नान के समय उन्हें हर वार मिगोना सुविधाजनक नहीं होता होगा, पर सर्वा- 
गीरा स्नान 'सर्चल स्नान” ही माना जाता था। श्रयोध्या के निवासी सिर पर से 
स्‍्तान करनेवाले थे। (शिरम्स्तावजनयुताम्‌, २७॥३)। स्वान के उपरांत 
ब्राह्मणों में पुप्प-चयन की प्रथा थी ।९ 

श्रार्यों के लिए स्नान की क्रिया सदा से शुद्धता श्रौर पवित्रता की सूचक रही 
है; वह श्री श्रौर कांति की अ्भिवृद्धि करती है। राजकीय परिवारों में स्तान- 
क्रिया विस्तारपूर्वक एवं विधिपूर्वक सम्पन्त की जाती थी । उसमें विविध उप- 
करणों (उपस्कार) का प्रयोग किया जाता था । स्तान कराने का कार्य मुख्यतः 
परिचारिकाओं के सुपद रहता था, जो वस्त्रालंकारों से सज्जित सुन्दर तरुणियां 
होती थीं । उन्हें पुरुषों के शरीर को भली भांति नहलाने, मसलने, पोंछने आदि 
की नियमित शिक्षा दी जाती होगी । जो परिचारिकाएं प्रतिदिन प्रातःकाल 
महाराज दशरथ की सेवा में स्तान श्रादि की प्रसाधन-सामग्री लेकर उपस्थित 
होती थीं, वे 'पयु पस्थानको विद! और स्तानशिक्षाज्ञ होती थीं, भ्र्थात्‌ वे स्वान 
कराने श्रीर सजाने की कला में प्रशिक्षित थीं (२६५॥७-८) । 

उत्तरकांड में स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित स्तान के कई उदाहरण मिलते हैं । 
रावण ने नमंदा नदी में कांत॑वीय श्र्जुन को श्रपती रानियों के साथ श्रानन्द- 
पूर्वक स्ताव करते देखा था ।* सुदर्शन सरोवर में श्रप्सराएं यक्षों भौर किन्नरों 
के साथ क्रीड़ा करती थीं ।३ श्रगस्त्य-आश्रम में राम सूर्यास्त के समय जिस 


१. चविविक्तेपु च॒ तीर्थेपु कृतस्नाना ह्विजांतयः । पुण्पोपहारं कुबेन्ति कुसुम: 
स्वयंमर्जित: ।। ३॥११।४५२ 

२. भ्रज्जु नो नरमंवां रन्‍्तुं मतः स्त्नीसि: सहेदवरः )। ७॥३ १६ 

३. सुदर्शन विवुधाइ्चारणा यक्षा: किन्‍नरावचाप्सरोगणाः । हुष्ठा: समधि 
गच्छन्ति नलिती तां रिरंतव: ॥४४०।४६-७ 


चेष-भूषा छ९ 


सरोवर में स्तान करने गये, वह 'अप्सरोगरसेवितम्‌' था । 
आश्रमों में सरोवर या नदी-त८ पर स्तान के लिए मनोहर ठीये या घाद 
बने रहते थे । वाल्मीकि ने तमसा नदी के एक ऐसे तीर्थ पर ल्नान किया था, 
जहां का जल सज्जनों के हृदय की तरह रमणीय और स्वच्छ धा--रमणीय॑ 
प्रसन्‍्तास्वु॒ सनन्‍्मनुष्यमनो यथा (१।२५)॥। अगस्त्य के भाई के श्राश्रम में 
आश्रमवासियों के उपयोग के लिए एकांत में स्नान के लिए घाट बने हुए थे-- 
विविक्तेषु च तीर्थेषु कतस्नाना द्विजातय: (३।११।५२)। भरहाज दे श्राश्नम में 
झतिथियों के स्वान और प्रसाघन के लिए नदी के तीर्थों पर पात्रों में विविध 
प्रकार के उबटन, चूर्ण, तेल, उष्ण जल आाादि प्रस्तुत थे; दन्‍त-घावव के लिए 
स्वच्छ कूचीवाले दातुनों का ढेर पड़ा हुआ था; घिसा हुम्ना चन्दन, साफ पोंछे 
हुए दर्पण, कपड़ों का ढेर, कवच, छाते (छन्न), लकड़ी प्रौर चमड़े के जूतों 
की जोड़ियां, काजल की डिव्बियां (श्रांजनी), कंघे (कंकत), ब्रुश (कूर्च), 
पलंग, झासन इत्यादि यथावत्‌ रखे थे (२६१॥७४-६) । 
भ्योध्या के नागरिकों में शूंगार-प्रसाधनों का सर्वव्यापी प्रचलन था। 
वहां कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, जो अ्रस्वच्छ हो, जिसके घरीर पर श्रंग- 
राग न लगा हो अथवा जो सुगन्धित पदार्थों का व्यवहार न बारता हो।"' 
भ्रयोध्या की सड़कें श्रगर श्रौर चन्दत की सुगन्ध से सुवासित रहती थीं।* 
चन्दन की धनेक किस्मों का उल्लेख हुम्नमा है--'शुक्लचन्दन' (२६१।७५) । 
'हरिचन्दन' (२।५५॥८) भौर“रक्त चन्दन” (२।६१॥५८) | सर्वेत्तिम किस्म के चन्दन 
को 'पराध्यं चन्दन कहा गया है, उसका रंग वराह के रुधिर के समान लाल होता 
था (वराहरुघिरासेण, २।१६।६)। चन्दन का लेप झपने शीतल प्रभाव के कारण 
विरह-ताप के शमन में विशेष रूप से प्रयुक्त होता था ।) सन्ध्या की लालिमा 
से रंजित आकाश की उपमा राम एक ऐसे कामातुर पुएप से देते हैं, जिसने 
चन्दन का झनुलेपन कर रखा हो ।४* राम के इवास को कमल की-सी गन्ध से 
. १३. नछ्मृष्ठो न नलिप्ताड़गे नासुगन्धश्द दिद्यते १६-१० 
२. साल्यगन्धरदमूच्छितः । . चउन्दनागुस्गन्धस्च रे प्रदाति समनन्‍्ततः || 
२११६४।२० 
३. विश्वमोत्सिक्तमनस: उांड्धरामा दरा एइद ॥४१॥६० 
४. सन्ध्याचन्दनरज्जितं कामातुरशिवान्धरस ॥४|२८।६ 





छर्‌ रामायणकालीन संस्कृति 


युक्त बताया गया है (प्मनि:दवासमुत्तमं वदनम्‌, २।६१।८), जिससे सूचित 
हीता है कि गन्ध:शास्त्र में निदिष्ट 'मुख-बास' (मुख के सुवासीकरण) की-सी 
प्रथा उन दिनों प्रचलित थी ! 

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कहीं श्रधिक शंगार-भावना थी। सीता 'प्रति- 
कर्म नित्या' थीं, वह प्रतिदिन श्रपना श्ंगार करती थीं। लंका-युद्ध की समाप्ति 
पर वह सचेल-स्नान एवं श्रृंगार करके तथा बहुमूल्य वस्त्राभूपण धारण करके 
राम के समक्ष उपस्थित हुई थीं ।* अलंकार घारण करने की क्रिया 'निपथ्य- 
विधि' कहलाती थी । श्रयोध्या जाने के लिए पुष्पक-विमान में सवार होने से 
पहले वानर-स्त्रियों ने श्रपनी नेपथ्य-विधि सम्पन्त कर ली थी ।* स्त्रियां प्रंगों 
पर श्रंगराग श्रौर कुचों पर रक्तचन्दन का श्रनुलेपन करती थीं ।३ श्रनुसूया ने 
सौन्दर्य को सुरक्षित और सदा नवीन बनाये रखने के लिए सीता को उत्तम 
अनुलेपन भौर अंगराग प्रदान किये थे, नित्य उपयोग में आने पर भी जिनमें 
कोई विकार नहीं झ्राता था ।४ मुख को श्राकर्पक बनाने के कई प्रकार प्रच- 
लित थे । नेत्रों में श्राजंजन लगाया जाता श्र मुख पर भांति-भांति की पतन्र- 
रेखाएं श्रंकित की जाती थीं ।* चित्र-विचित्र बिंदियां भी लगाई जातीं, जो 
/विशेषक' कहलाती थीं । श्रपहुत किये जाते समय सीता के केश विखर गये थे 
ओर विशेषक पुंछ गया था (श्राकुलकेशाम्‌, विध्रमुष्टविशेषकाम्‌, ३॥४५२।४३) । 
रंभा ने लालचन्दन के विशेषकों श्र पुष्पालंकारों से श्रपना शझाूंगार किया 
था ६ परों में 'अलक्तक-रस” (महावर) लगाया जाता था, जिससे उनमें पद्म- 


१. ततः सीता शिर.स्मातां संयुक्तां प्रतिकमंणा । महाहाॉभरणोपेतां महाहाँ- 
मवरधारिणीम्‌ ॥६।१ १४। १४ 

२. नैपथ्यविधिवूर्व तु ऋृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ।। ६१२३३६ 

३. तो लोहितस्य॒प्रियदर्शनस्थ सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । वृत्तों स्तनौ"*'"।॥ 
३॥६३॥८ 

४, श्रंगरागं व वदेहि महाहंमनुलेपनस्‌ । सया दत्तमिदं सीते तप गात्रारिण 
शो भयेतू ।। श्रतुरूपसस क्लिष्ट नित्यमेवसविष्यति ॥ २।११८।१८-६ 

५, सपत्ररेखाणि सरोचनानि नदीसुखानीव वघूमुखानि || ४॥३०५५ 

<६. कृतविशेषक राद्र: पडतु कुसुमोद्भव: ।! ७।२६।१७ 


वेष-भूषा छ३ 


कोशों की-सी प्रभा भ्रा जाती थी | सीता का मुख और ह्वास सुगन्धपुर्ण बताया 
गया हैं,' जिससे मुख-प्रसाधन-विधि तथा इवास को सुवासित करनेवाले 
पदार्थों का व्यवहार सूचित होता है । रावण की रातियों के मुख-मण्डल भी 
कमल की-सी गन्धवाले बताये गए हैं (पद्मगन्धीनि वदनानि, ५।६।३६) । 





१. सुगन्धि॥४।१११० ६; पद्मकेसरसंतृष्टो . ...निःशवास इच सीताया: ॥४। १७२ 


४: 
खान-पान 


किसी राष्ट्र की सभ्यता पर खान-पान श्रौर पाक-विधि से ययथैष्ट प्रकाश 
पड़ता है। हिस्र पशुओं की भांति समी देशों में श्रादि-मानव कच्चे मांस श्रीर 
मछली से श्रपनी उदर-पूर्ति करता था | सभ्यता का विकास होने पर भानव से 
भोजन पकाना श्रौर उसे सुरक्षित रखना सीखा । कृपि-कार्य, श्रन्त का भोजन 
श्रीर पाक-विद्या का विकास--ये सम्यता की उत्तरोत्तर प्रगति के सूचक हैं। 
भारतीय श्रादर्श के श्रनुसार शाकाहार ही श्राध्यात्मिक उत्थान श्रौर सांस्कृतिक 
उत्कपे का परिचायक है तथा मांसाहार श्रथवा रसनेन्द्रिय की लोलुपता मनुष्य 
की ब्राम्य एवं अ्रस्न॑स्कृत प्रवृत्ति को परिलक्षित करती है । रामायण में सांस्क्र- 
तिक प्रगति के इन विविध स्तरों का श्रंकन करके एक ऐसे समाज का चित्रण 
किया गया है, जो शाकाहार श्रौर मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन का 
श्रभ्यस्त था । ! 

रामायणकालीन श्राये अपने खान-पान में बड़े सुशचिपुर्ण थे । आमिप और 
निरामिप दोनों प्रकार के खाद्य-पदार्थ बनाने में वे प्रवीण थे । सच पूछा जाय 
तो नीति भ्रौर सदाचार के विपयों में वे जितने समुन्नत थे उतने ही पाक-शास्त्र 
के विधि-विधानों में भी पारंगत थे । 

रामायण का समय एक श्रन्न-बहुल युग था, जिसमें सुस्वादु पक्वान्तों का 
सेवन अत्यधिक प्रचलित था । अ्रतिथियों का उच्च कोटि के भोजन से स्वागत 
करना सामाजिक शिष्ठाचार का श्रंग माना जाता था । स्वादिष्ट भोजन करने- 
कराने में लोग विशेष समुत्सुक रहते थे । वसिष्ठ मुनि ने राजा विश्वामित्र शौर 
उनकी सेना का बहुमूल्य खाद्य-पदार्थों से स्वागत किया था (भोजनेन महाहेंसा, 
१५२२१) । मुनिकुमार ऋष्यश्यूंग को अ्रंग देश में लाने के लिए वेश्याओं ने 


खान-पान जप 


उन्हें नाना प्रकार के मिष्टान्नों का प्रलोभन दिया था (मोदकान्प्रददुस्तस्में, 
१११०।२०) । रावण ने भी सीता को विविध प्रकार की खाद्य-वस्तुओ्रों से 
लुभाने की चेष्ठा की थी (सा च काम: प्रलोभ्यन्ती भक्ष्यभोज्यिब्व सैथिली, 
४।६२।७) । भ्रन्त का दाव एक पृण्योत्पादक कृत्य था । दशरथ और राम के 
अ्रद्वमेघ-यज्ञों में घन श्ौर वस्त्र के साथ अन्न का भी सुक्त हस्त से दान किया 
गया था। सीता ने वन-यात्रा में गंगा की प्रीत्यर्थ त्राह्मणों को प्रदुर भ्रन्त-दान 
करने की प्रतिज्ञा की थी ।* 

आार्यों का खान-पान वानरों श्रौर राक्षसों के खान-पान से भिन्‍न था । जहां 
आये लोग मुख्यतः शाकाहारी और अंशत: मांसाहारी थे, वहां वानर विशुद्ध 
शाकाहारी भ्ौर राक्षस मुख्यतः: मांसाहारी थे । भरत के सैनिकों का स्वागत 
करते हुए भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि श्राप अपनी-अपनी इच्छानुसार सुरा- 
पान, मभांस-भक्षण श्रथवा पायस (दाकाहार) का सेवन कीजिए ।* इससे 
प्रतीत होता है कि भ्रारयों में शाकाहार भौर मांसाहार दोनों ही प्रचलित थे । 
यों उनके भोजन में निरामिप पदार्धों का बाहुलप रहता था | सुरा झौर मांस 
का श्रल्प व्यवहार होता था और प्रायः क्षत्रियों तक सीमित था। तथण्दुल 
(चावल), यव (जौ) और गोधूम, (गेहुँ)--मुख्य खाद्य थे (१॥५॥७; ३॥१६।६) । 
उत्तरकांड में मुदुग (मूंग), चण क (चना), कुलित्व (कुलथी) और माप (उड़द) - 
जैसी दालों का उल्लेख थ्राया है (७६१।१६-२०) । 

खाद्य-पदार्थों की ये चार श्रेणियां थीं--(१) भक्ष्य, अपूष या रोटी की 
तरह चबाकर खाया जाता हो; (२) भोज्य, जो भात की तरह बिना भ्रधिदा 
चबाये ही खाया या निगला जाता हो; (३) चोष्य, जो गन्ने की तरह चूसा 
जाता हो; और (४) लेह्चन, जो शहद या चटनी की तरह चाटा जाता हो (१।५४२॥ 
२३;२॥६१।२०;५०।३६९) । गृह भौर भरहद्वाज ने शपने प्रतिधियों का इन्हे 
पदार्थों से स्वागत किया था । चावल झौर मांस के झतिरिक्त सभी खाय- 


१. उस्त्राप्यन्स व पेशलम्‌। क्वाह्मणेम्यः प्रदास्यासि तव प्रियचिद्धोएंया।। 
रशाधभ्शापप८ 

२. सुरां सुरापा: पिवत्त पायस घ॒ बुसुक्षिता: । मांछानि च सुमेध्यानि भध्य- 
न्ता यो यविच्छति ॥ २६१४२ 
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पदार्थों को 'भक्ष्य' की भी संज्ञा दी जाती थी । इसमें मीठे श्रीर नमकीन दोनों 
तरह के पदार्थ सम्मिलित थे । 

उबाला हुआ चावल या भात लोगों का प्रमुख आहार था। क्रुम्मकर्णो 
की क्षधा-शान्ति के लिए राक्षसों ने चावलों की श्रद्धुत राशियां लगा रखी थीं ।* 
भरहाज श्रौर वसिष्ठ के श्राश्रमों में श्रतिथियों को भरपुर भात उपलब्ध था । 
राम के साथ सीता के भी वन चले जाने पर दशरथ में बिलाप करते हुए 
कहा था कि जो सीता श्रयोध्या में विविध व्यंजनों के साथ शुश्र चावल का 
सेवन करती थीं, वह वन में जंगली घान (नीवार) का श्राहार कंसे 
करेंगी (-- “ 

भुत्तवादशन विज्ञालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम्‌ । 
वन्य नैवारसाहारं कथं॑ सीतोपभक्ष्यते ॥ २॥६१॥४५ 

(क) रामायण में निम्नलिखित प्रकार के चावलों शौर चावलों से बने 
पक्‍्वान्नों का उल्लेख हुआ है-- 

श्रक्षत (२२०११७)--पूजा में प्रयुक्त होनेवाले चावल के कच्चे दाने । 

प्रसन्न (२६१२०) या श्रोदद (१।५३॥३)--भात । 

कलम (४।१४॥१६)--एक प्रकार का धान । 

कृूसर (२।७५।३०)--विलसन महोदय के अनुसार इसका श्रथें भ्राघुनिक 
खिचड़ी, श्रथवा चावल, तिल झौर दूध से वना एक मिष्टान्न है । 

तण्डुल (१४॥६७) --साफ किया हुम्मा धान या चावल । 

नोवार (२।६१।४५)--जंगली धान, जिसे वनवासी लोग खाते थे । 

पायस (२।७५३०)-दूध में चीनी के साथ उवला हुआ चावल, जिसे 
श्राजकजल खीर कहते हैं। पुन्नेष्टियज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ-वेदी से प्रकट 
होनेवाले पुरुष ने दशरथ को पयास का एक थाल प्रदान किया था, जो आरोग्य- 
वर्धक भ्रौर पुत्रकारक था | कहते हैं कि भरत की सेना के स्वागतभोज में 
पायस का इतना आभाधिक्य था कि भरद्वाज-श्राश्नस के निकटवर्ती वन-प्रदेश में - 
कीचड़-ही-कीचड़ हो गया था (पायसकर्दमाट, २।६१।६९) । पायस उस 


१. चक्रनेक्र तशाद ला राशिमन्नस्प चादभुतम्‌ ॥| ६।६०।३२ 
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दिनों का एक श्रत्यन्त लोकप्रिय खाद्य-पदार्थ था । 

मृष्ठान्न (१५३।३)--चावल के मालपुये । 

मोदक (२।२०)१७)--चावल, दाल श्र चीनी के लड्डू । 

लाज (२३१६)--शुना हुआ्रा चावल, जो पूजा, स्वागत आ्रादि कार्यों में 
प्रयुक्त होता था ! 

ब्रीहीं--वर्षा-ऋतु का चावल । 

शालि (१।५।७)--चावल की एक उत्कृष्ट जाति जो सर्दियों में पैदा 
होती थी । 

हृविष्यास्त (२५६ (१)। १४ )--घी में पकाया हुआ चावल । 

(ख) गौग्नों की बहुलता के कारण लोगों के भोजन में दूध श्रौर दूध से 
बने पदार्थों का प्रचुर व्यवहार होता था। दूध का निम्नलिखित रूपों में सेवन 
प्रचलित था--- 

कपित्य (२।६१।७२)--मद्ठा । 

क्षीर (२३।१४)--गाढ़ा दूध, खोशा या छेना । 

गोरस (३।१६।७)--दूध । 

दधि (१।५३।३)--दही । 

दूध को दही के रूप में जमाने तथा उसे मथकर मक्खन भौर घी बनाने की 
विधि से लोग परिचित थे । दधि-मंथन की क्रिया वैसी ही थी जैसी समुद्र- 
मंथन करते समय काम में लाई गई थी । वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र के 
स्वागत में वर्तिष्ठ ने दही की नदियां (द्धिकुल्या:) ही वहा दी थीं (१॥५३। 
३) | चीती भ्रौर मसालों में मिले हुए दही को 'रसाल” या रायता कहते पे 
(२।६१/७३) । 

रामायण में घृत (घी) का स्थल-स्थल पर उल्लेख मिलता है। तेल, जिसे 
'स्वेह' भ्रथवा 'तैल' कहते थे, भोजन में चिक्‍क्रण तत्व का संचार करता था । 
नमक को 'लवण' कहते थे । 'सौवचेल' एक विश्येप प्रकार का नमक था । घटनी 
को 'उपदंश, बधार को “निष्ठान और मिर्च को 'मरीच'! कहते थे । भोजन मे 
अम्ल अ्रंश लाने के लिए भ्रम्ल-रस या सिरके की खटाई का प्रयोग किया जाता 


छ्८ रामायणकालीन संस्कृति 


था तथा सुगन्‍्ध का संचार करने के लिए 'वासचूर्ण' डाला जाता था ।* 

(ग) रामायण में विम्नलिखित अन्य खाद्य-पदार्थों का उल्लेख हुआ है-- 

उच्चावच भकय्ष्य (१।४३।२)--सूखी और गीली मिठाइयां या नमकीन, 
मसालेदार, स्निग्व श्ौर गरिष्ठ । 

गौठ (१।५३।४)--गुड़ 

जाण्डव (१।५३।४) --मिसरी । 

मधु (२।३२६।६)--शहद । | 

रागखाण्डव (५४/११।१८)--शहद, चीनी और विभिन्‍न फलों के रस से 
चनाया जानेवाला एक स्वादिष्ट पेय । 

शर्करा (२।६ १॥७३)--शक्‍्कर । 

सूप (२।६१।६७)--पकाई हुई दाल या रसेदार साग्रन्सब्जी । भरत के 
सैनिकों को भरद्वाज-प्राश्रम में फल्लों से रस से वना हुआ सुवासित श्र स्वादिष्ट 
सूप परोसा गया था ।* 

लोगों के आ्राहार में फलों का सुख्य स्थाव था। रावण की पान-भूमि (मघु- 
शाला) में हनुमान ने विविध प्रकार के फल पढ़े देखे थे (फर्लइ्च विविधेरपि, 
५॥११।१६) | वर्षा-ऋतु में लोग मीठे भर भौंरों की तरह काले जामुनों तथा 
रंग-विरंगे श्रामों का सेवन करते थे । २ श्रामों का सेवन बहुत शअ्चलित रहा 
होगा, क्योंकि वाल्मीकि ने 'आम्रवरणों' (आम के वगीचों) का कई बार उल्लेख 
किया है। वनवासी ऋषि-मुनि अरण्य के फल-फूलों पर (जिन्हें 'वन्‍्य” कहते थे) 
निर्माह करते थे । सीता के विरह में राम केवल भात और जंगली फल-फूलों 
का विरल भोजन करते थे (चरन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पग्चमम्‌, ५)३६। 
४१) । वनवास-काल में लक्ष्मण फलों की खोज में रमणीय गिरि-श्व गों पर 


१. इन पदार्थों के संदर्भ के लिए देखिये--३।७३।१४; २२०१७; ३॥७२।३; - 
७।६१।२०; ४१५३७; ७/६१।/२० ;५।११।१६४ २६१।५; २।६१६७; 
दे।३५२३; ४११।१८; ४॥११॥२३ 

२. फलनियू हसंसिद्ध : सूप न्‍्धरसान्विते: ॥॥ २-६१।६७ 

३. रसाकुल पद्पदर्संनिकाश ं प्रभुज्यते जम्बुफरल प्रकामम्‌ । श्रमेकवरण पवनावधूत 
मूमी पदत्याश्नफल पिक्वस || ४।२८।१६ 
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प्रायः घूमा करते थे ।* अ्रगस्त्य मुनि ने राम को स्वादिष्ट कंद-मूलों, श्रोपधियों 
श्रीर पवित्र श्ालि चावलों का भोजन कराया ।* वन में उगनेवाले फलों का 
स्वाद कर्सेला, तीता और कड़ भरा होता था ।* 

रामायण में इन-इन फलों का उल्लेख हुआ है--आ्राम्र (श्राम), इस (ईज), 
कदली (केला), खर्जूर (खजूर), जम्बु (जामुन), दाडिम (श्रनार), नारिकेल 
(नारियल), पत्स (कटहल) झभौर बदरी (बेर) ।४ 

फलों का रस भी निकाला जाता था । सूप भीर रागखांडव में उसका उप- 
योग होता था । 

भरद्वाज-प्राश्रम में भरत के सेनिकों को मासानि विविधानि, विभिन्‍न प्रकार 
के मांस-पदार्थ परोसे गए थे (२६१।२१) । सीता ने भगवती गंगा को “मांस- 
भूत्तौदन” (मांस, चावल, शाक झौर मसालों को एक-साथ उब्ालकर बनाये 
गये पुलाव) से परितुष्ट करने का संकल्प किया था (२।५२।८६) । शअ्ररण्य- 
वासी दाश्य लोग वनों में सुलभ मांस, मत्स्य, फल, मूल, मधु श्लोर जंगली घान 
का सेवन करते थे (३८४॥७, १०, १७) | रमणीय चित्रकूट पर्वत पर राम ने 
सुस्वादु मांस से सीता को प्रसन्‍त करते हुए कहा था--“सीते, देखो, यह मांस 
पवित्र है, स्वादिष्ट है श्रौर श्राग पर भूना गया है ।* श्राद्धों में ब्राह्मणों को मांस 
खिलाने की परिपाटी थी । इल्वल अ्रसुर श्राद्ध के बहाने पड़ोस के ब्राह्मणों को 


१. तुलवा फीजिये--ततछ्चज्चूय रस्पेषु फलार्थी गिरिसासुषु। ददर्श पयु पावृततो 
लक्ष्रीवांल्लक्ष्मणो5प्रजम्‌  ४३०। १४ 

२, तथागस्त्यों बहुगुरं पान्‍्दसूलं तथोषधन्‌ । शाल्यादोनि, परविच्यारि सोज- 
नार्थम्‌ वल्‍्पयत्‌ ॥ ७॥८२।३ 

३. तुलना कीजिए--स फर्थ तु फ्पायारि तिक्तानि फहुकानि च। भक्षयन्‌ 

वन्‍्यमाहार सुतो से वत्तेथिष्पति ॥ २१२६७ 
४. देखिये--२६४६; राहशार६; छादरा४ड; राश्शरश्द राश्शा१५, 
छा४ड२ा५३ ६।(।२००;३ २।६६।३२०;३ २५५८ 

५. निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां सांतेन छन्दयन | इदं मेध्यरिदं स्वादु निष्दप्त- 

सिदसस्निया ॥ २।६६।१-२ 
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प्रामंत्रित करता और उन्हें मेढ़े का मांस पकाकर खिलाया करता था ।* ये भेढ़े 
बधिया किये हुए (अ्रफल ) होते थे।* 
पांच नखोंवाले पश्चुश्रों में केवल साही, श्वाविध (कुत्ते मारकर खानेवाला 
एक जन्तु), गोह, खरहा श्रौर कछुप्रा--इन पांचों का ही मांस ब्राह्मण -क्षत्रियों 
के भक्षण-योग्य माना जाता था |) पंचनखों में होने पर भी वन्दर का मांस 
सदाचारियों के लिए वर्जित था ।४* गो-मांस खाये जाने का कहीं प्रमाण नहीं 
मिलता । रावण शोर कुम्मकर्या को भी महिप (भेंसे) का मांस परोसा गया 
था, गो-मांस नहीं । 
भक्षण किये जानेवाले पशुप्रों को मिव्य' (पविश्न) या अमेव्य' (अपवित्न) 
इन दो श्रेणियों में रखा गया था । मेध्य पशुझ्रों का मांस ही देवताग्ों को सम- 
पित करने योग्य होता था । छाग (बकरा), मृग और वराह (सुम्नर)--ये मेव्य 
जन्तु थे। मृग-मांस श्रार्यों को विज्येप प्रिय था। अपने वनवास के प्रथम दिन ही 
क्षुघा-पीड़ित राम-लक्ष्मण ने सायंकाल (के भोजन के लिए) वराह, ऋश्य, 
पृपत और महारुरु नामक मृगों का शिकार किया था ।* यमुना के निकटवर्ती 
वनों में उन्होंने और भी कई पवित्र मृगों को मारा था--बहुस्मेध्यान्मृगान्हत्वा 
चेरतुर्यमुनावने (२५२३३) मारीच-वध के पद्चात्‌ राम ने, शीघ्रता से श्रपनी 
कुटी को लौटते हुए, मार्ग में एक पृषत हरिण को मारकर उसका मांस साथ 
१, मभ्रातरं संस्कृत कृत्वा ततस्तं मेपरूपिणम्‌ । तान्द्विजान्भो जयामास श्राद्ध" 
हृष्ठेत कम रा ॥३॥११।५७ 
२. तदाप्रभूति काकुत्स्थ पितृदेवा: समागता: ! श्रफलानू भुञ्जते | मेपास्फर्लस्तेषा- 
मयोजयन्‌ ॥ १॥४९॥६ 
३. पंच पंचनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण (राघव । शल्यकः इवाविधो गोघा शशः 
कूमंइच पंचम: ।] ४)१७११ ६ 
४. श्रधार्य चमं से सपद्भी रोमाण्पस्थि च वजितम । श्रभक्ष्यणिण व मांसाति 
त्वद्विधर्धमंचारिभि: ॥ ४।१७।३८ हैं 
- ४५ ती तत्न हत्वा चतुरो महामृगान्‌ चराहमृह्यं प्रषतं महारुबम । श्रादाय मेध्य॑ 
त॑ वृभुक्षिती वासाय काले ययतुव॑नस्पतिम्र ॥ २।५२।१०२ 


खान-पाच 


ले लिया था।* सुश्रर का मांस भी बहुत खाया जाता था। रावण प्ौरेडे 
जैसे पेटुओं की तृप्ति के लिए राक्षसों ने मृगों, महिषों और वराहों के मोसिस्की- 
ढेरियां लगा रखी थीं ।* पंचवटी में सीता ने छद्मयवेशधारी रावण से निवेदन 
किया था कि आप पल-भर ठहरें, मेरे पतिदेव श्रभेक वन्य पदार्थ त्तथा रुक, गोह 
ओर वनशुकर का वहुत-सा मांस लेकर आा ही रहे होंगे (३४७।२३) ।* रावण 
की पान-भूमि में हनुमान्‌ ने विविध प्रकार के मांस-पदार्थ देखे थे (५११॥१६-७) । 
कुत्ते का मांस केवल मुष्टिक जाति के श्रस्पृश्य लोग काम में लाते थे ४ 
चर्बीवाले पक्षी श्राहदर की दृष्टि से मूल्यवान्‌ गिने जाते थे। ऐसे जिन 
पक्षियों की श्रोर कवंध ने राम का ध्यान श्राकर्षित किया था, उनमें हंस, प्लव, 
क़ौंच (सारस) भ्रौर कुरर मुख्य थे (३॥७३॥१२) | पम्पा-प्रदेश में ये पक्षी घृत 
पिंड की तरह मोटे थे श्रौर बहुतायत से पाये जाते थे । कृकर या कृकल वाध्री- 
खास, मयूर भौर कुक्कुट का मांस भी खाया जाता था (५।११।१६-७) । 
मछली का भोजन के रूप में व्यवहार प्रचलित था । मछुए का पेशा दाश 
झौर कैवर्त जाति के लोग किया करते थे । कांटा फेंककर मछली पकड़ने की 
क्रिया की श्रोर वाल्मीकि ने एकाधिक वार संकेत किया है।* बाणों से भी 
मछलियों का शिकार किया जाता था ।* पूर्व के किरात-द्वीप-वासी कच्ची मछ- 
लियां ही खाने के श्रादी थे ।४ गुह ने भरत को जो खाद्य-पदार्थ उपहार-स्वरूप 
दिये, थे, उनमें मत्स्य भी थे।* पम्पा-सरोवर की रोहित, चक़तुंड श्लौर नलमीन 


१. निहृत्य पृषत चान्य सांसमादाय राधव:ः । त्वरमारयों जनस्थानं समारा- 
भिम्ु्ख तदा ॥ ३।४४।२७ 

२. ५॥११॥१४; ६६०३२ 

३. श्रागभिष्यति से भर्ता,,.रुख्न्गोधान्वराहांश्च हत्वा$:दायापिएं वहु ॥ रे। 
४७।२३ 

४. इवमांहनियताहारा घुष्टिका नाम निए खा: ॥ १५६॥१६ 

५. ऋषवद_ बडिशां गृह्म क्षिप्रमेव विनश्यति ३६८१३; ३॥५१॥२७ नी देखिये 

६. पस्पायामिषुसिमंत्स्पांस्तत्र राम वनान्‌ हतान्‌ ॥ ३॥७३।१४५ 

७. धासमीनाशनाइचापि किराता द्वीपवासिनः ॥ ४॥४०॥२८ 

८. गृह्म सत्त्यमांसमघूनि च। प्रभिचक्रा रम्त भरत निषादाधिपतियु हु: ॥२5४।१० 


श्र: रामायणकालीन संस्कृति 


ह 


नाम की मोटी-मोटी श्रौर कांटेदार मछलियां प्रसिद्ध थीं। उनकी सिफारिश 
करते हुए कबंध ने राम से कहा था कि लक्ष्मणा उन मछलियों की त्वचा धौर 
पंख हटाकर उन्हें भूनकर भ्रापको भक्तिपूर्वक देंगे, उन्हें आप अ्रवश्य खाय॑ 
(३।॥७३। १४-६) 

नर-मांस खाने की प्रश्नृत्ति केवल राक्षसों में प्रचलित थी । उत्तरकांड में 
शव-भक्षण का भी एक उल्लेख श्राया है, पर इस काये को घरित (विगहित) 
चताया गया है (७।७७॥१६)। 

ताजे मांस को पकाने की, उसका 'संस्कार' करने की विधि के श्रतिरिक्त 
उसे सुखाकर सुरक्षित रखने की विधि भी ज्ञात थी। गृह ने भरत को ताजा 
और सुखाया हुमा दोनों प्रकार का मांस भेंट किया था (श्राद्र शुष्क यथा मांसमु, 
२।८४।१७) । लक्ष्मण तुरंत काम में न श्रानेवाले मृग-मांस को भविष्य के उप- 
योग के लिए सुरक्षित रख लिया करते थे । भाई की इस व्यवहार-कुशलता से 
राम प्रसन्न हुए थे (२६५३४-५) । 

मांसाहार के इस व्यापक प्रचलन के बावजूद उसे एक हीन कोटि का भोजन 
माना जाता था । जब राम ने अ्रपने वनवास-काल में कंद-मूल-फल से निर्वाह 
करने ओर मुत्रियों की तरह मांस (आ्रमिष) का त्याग करने का संकल्प किया, 
तब स्पष्ट ही उन्होंने संयमित शाकाहार को एक ऊंचे सांस्कृतिक धरातल पर 
रखा था। 

श्रशोकवाटिका में हनुमान्‌ ने सीता से कहा था कि श्रापके वियोग में राम 
न मांस का सेवन करते हैं श्लौर न मधु का (न मांस राधवो भुक्‍्ते न चेव मधु 
सेबते, ५४३६।४१) । श्राद्धों के अतिरिक्त ब्राह्मण प्रायः शाकाहारी होते थे । 
उत्तरकांड में ब्राह्मण-मुनि गोतम की भश्रसावधानी से मत्स्य-मांस परोस देने पर 
राजा ब्रह्मदत्त को शाप का भागी वनना पड़ा था। 

सुदूर यात्रा पर निकलते समय लोग अपने साथ भोजन बांध ले जाते थे । 
चसिष्ठ ने भरत को बुला लाने के लिए जिन दूतों को भेजा था, उन्होंने 'पथ्या- 
शंन' भ्रर्थात्‌ यात्रा का भोजन साथ रख लिया था (२।६८११०) । 


१. चतुर्देश हि वर्षाणि वत्स्थानि विजने बने । कन्दमुलफलैर्जीबन ह॒त्वा सुत्रि- 
- वदामिपम॥२॥२०१२६ 


खान-पान कि 


विशाल सार्वजनिक भोजों का श्रायोजन भी युग की बझन्न-वहुलता का 
सूचक है। इन भोजों में खाद्य एवं पेय पदार्थों का श्रद्टुट भंडार प्रस्तुत रहता 
ओर असंख्य नर-नारी आकर तृप्ति पाते । दशरथ के भ्रश्वमेघ-समारोह में जहां 
एक शोर देवताओं को उनका यज्ञ-भाग अपित किया जा रहा था, वहां दूसरी 
श्रोर अ्रयोध्या की जनता श्रेष्ठ व्यंजनों से परितृप्त की जा रही थी । वहां 
ब्राह्मणों के रहने के लिए अन्न-पान की सामग्री से भरपूर भ्रावास बनाये गए थे । 
पौरजनों के लिए भी विविध भक्ष्य सामग्री से परिपुर्ण निवास बनाये गए थे। यज्ञ- 
शिल्प में प्रवीण कारीगरों का घन और भोजन से सम्मान करने का विशेष ध्यान 
रखा गया था। क्षुपार्तों को देने के लिए श्रन्‍न के पर्वंत-जेसे ढेर लगे थे 
(प्रस्तकूटा: परवेत्ोप्ता: १११४।१५)। ब्राह्मण, श्ुद्र, तपस्वी, संन्‍्यासी, वृद्ध, 
रोगी, स्त्री, वालक भ्रादि रात-दिव भोजन पा रहे थे, पर तृप्त नहीं हो रहे 
थे (प्रनिश' भृंजमनानां न तृप्ति रुपलभ्यते, १३१४॥१३) । इस बूहद भोज में 
विभिन्‍न देशों से श्राये नर-तारी भी सम्मिलित थे। भण्डारी लोग अ्रपने सेवकों से 
यही कहते हुए सुने जाते थे कि श्रन्न बांदते जाझो, भोजन परोसते जागो 
(दीयता दीयत/मन्नम्‌, ११४।१४।) । क्‍या झाइचर्य यदि कवि को वहां कोई 
भूखा-प्यासा या थका-मांदा व्यक्ति नजर न भ्राता--न तेष्वहःसुधान्तो वा छ्धितों 
वा न हृहयते ११४११) 

नेमिपारण्य में हुए राम के भ्रश्वमेघ-महोत्सव में भी भ्रागत-अ्रम्यागतों 
भोजन का बृह॒द्‌ भ्रायोजन किया गया था। उनके लिए एक लाख दैलों पर 
चावल, दस हजार बेलों पर तिल, मूंग, चना, कुलथी, उड़द, नमक, भौर एसी 
प्रमाण से घी-तेल श्लौर सुगंधित द्रव्य, तथा रास्ते में दुकादे लगानेवाले दर्निये, 
रसोइये श्रौर नौकर-चाकर भेजे गए थे। संयोजकों की झोर से प्तिधियों के प्रति 
कैसी उदारता वरती गई थी, इसका वर्णान कवि से इस प्रकार किया है -- “महा त्त्मा 
राम के उस श्रविस्मरणीय समारोह में एक ही वावय सुना जाता पा--छन्दर्ते 
देहि विस्तव्धो यादत्तुष्पन्ति यावका:--जबतक याचक संतुप्ठ न हों, उनको 
एच्छानुसार दिये जाप्नो । झ्धिकारी लोग मांगनेवालों को इष्ठ वस्तुएं देने में 


इतनो तत्परता दिखाते थे कि जबतक याचक के मंह से शब्द निकलते तइत 
वे फट दे ही देते थे । वहां गुड़ झौर शक्कर के धनेक तरह के रचिकर व्यंजन 


यने थे। उप्त यज्ञ में कोई मलिन, दीन या दर्बल नहीं दिसाई पड़ता था, जिसको 


पट रामायणकालोीन संस्कृति 


सोने की जरूरत थी उसने सोना पाया, रत्न चाहा उसने रत्न, वस्त्र चाहने- 
वाले ने वस्त्र श्रौर श्रन्‍्न के इच्छुक ने श्रन्न पाया । श्रहनिश् ये चीजें दी जाती: 
थीं, वहां इनकी ढेरियां पड़ी हुई थीं। जहां देखो वहीं राक्षस श्र वानर 
हाथों में दान की वस्तुएं लिये श्रौर उन्हें याचकों को देते हुए दृष्टिगोचर होते 
थे। ऐसा यज्ञ न तो इंद्र का, न चंद्र का, न यम का श्लौर न वरुण का ही पहले 
कभी देखा गया (७६१-२) ।” | 

राम के यौवराज्यभिषेक के श्रवसर पर एक लाख द्विजों को प्रीति-भोज 
देने की योजना बनाई गई थी, जैसाकि राज्याधिकारियों को दी गई वसिप्ठ की 
इस आज्ञा से प्रकट है-- 

प्रशस्तमनन्‍्न॑ ग्रुणवद्धिक्षी रोपसेचनम्‌ । 
हिजानां शतसाहख्र यत्प्रकामफलं भवेत् २३।१४ 

श्र्थात्‌ श्राप लोग दही, दूध, घी झ्रादि से संयुक्त श्रत्यन्त उत्तम एवं गुणकारी 
भोजन तैयार कराइये, जिससे एक लाख ब्राह्मण तृप्त हो सके । रे 

महाराज विश्वामित्र और उनकी सेना के सम्मान में मह॒धि वसिष्ठ ने. 
जो शाही दावत दी थी, उसका वर्णन भी कम प्रभावोत्पादक नहीं है। वहां 
'पट्रस भोजनों में जिसको जो पसंद होता, उसके लिए वही प्रस्तुत था। गरम-* 
गरम भात की ढेरियां लगी हुई थीं। सफाई के साथ बने हुए स्वादिष्ट अन्न 
झौर दाल तेयार थे | दही की तो नदियां ही बह रही थीं । भांति-भांति के 
सुस्वादु रस, ग्रुड़-शवकर की मिठाइयां तथा मधु-मैरेय के श्रेष्ठ श्रासव मौजूद 
थे। चांदी की हजारों भरी हुई थालियां सजी हुई थीं (१।५३॥।१-४) ।' 

सबसे अधिक कौतुहलजनक श्रौर वैभवश्ाली भोज वह था, जो महषि ' 
भरद्वाज ने भरत श्रौर उतकी सेना के स्वागत में श्रपने श्राश्रम में दिया था । 
वहां स्वादिष्ट खीर के मानो कुएं, रायते, दही, दृध भश्रौर खीर के मानो तालाब 
तथा यंत्रों से खींचे गये मे रिय श्रादि मद्य की मानो बावलियां भरी पड़ी थीं । 
सेना के साथ आये हाथियों, घोड़ों, ऊंटों श्रीर बैलों को ईव श्लौर मधु मिला : 
हुआ लावा खाने को दिया गया | सेनिकों के लिए भेड़ों, बकरों और श्ुकरों के 
भांस से ढेरों श्रेष्ठ व्यंजन बनाए गये थे । वे फलों के रस में भी पकाये गए थे । 
मृग, भयूर और मुर्गे का मांस कुछ अग्ति पर पकाया गया था और कुछ खप- 
रियों में भूना गया था 4 श्रनगिनत सुवर्ण के बर्तन, व्यंजनों से पूर्णा थालियां तथा 


खान-पान ण्पू 


गंध-रस-युक्त दालों और उत्तम प्रकार के भात से भरे हुए पात्र रखे थे। इन 
पात्रों में शोभा के लिए पुष्पों से बनी हुई घ्वजाएं खड़ी की गई थीं। ऐसे श्रमृत- 
तुल्य अन्त का भोजन कर छुकने पर भी भरत के सैनिकों को उन दिव्य पदार्थों 
को देखकर फिर भोजन करने की इच्छा हो गई । रक्त-चंदन से विभूषित और 
प्रप्सराश्रों से संयुक्त होकर वे कहने लगे कि अब हम न श्रयोध्या जाना चाहते हैं 
श्रौर न दंडक-वन(नेवायोध्यां गमिष्यामों न गसिष्यास दण्डकानू, २।६१।५६) । 
सावंजतनिक भोजलों में झामंत्रितत व्यक्तियों के प्रति शिष्ठ और सोजन्य- 
पूर्ण व्यवहार किया जाता था। आगत-पभ्रभ्यागत चाहे नागरिक हों, चाहे ग्रामीण, 
' उन्हें सुस्वादु भोजन विधिपूर्वक और प्रीतिपुर्ण चित्त से (प्रीतियुक्तेन चेतसा, १॥ 
१३।१७) परोसा जाता था । भोजन कराते में किसी प्रकार का अनादर या उपेक्षा 
का भाव नहीं बरता जाता था, जैसाकि सामूहिक भ्रवसरों पर प्रायः देखा जाता 
है ।* स्नेह या द्वेघवश किसी श्रतिथि का अपमान नहीं किया जाता था ।* सारे 
समारोह का सुव्यवस्थित ढंग से संचालन, खाद्य भ्ञोर पेय पदार्थों का वैभव- 
प्रदर्शन भौर उदारतापूर्वक वितरण, तथा सेवक-प्रनुचरों का सत्कारपूर्ण व्यव- 
हार--ये सभी अतिथियों के हृदय में हर, उल्लास, तृप्ति श्लोर संयोजकों के प्रति 
ऊृतज्ञता के भाव भर देते थे । भोजन की समाप्ति पर शप्तिथियों का श्रपने 
सत्कारक के प्रति श्राभार प्रकट करना, स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा करना, 
श्रावश्यक शिष्टाचार माना जाता था। भरत ने भरद्वाज के प्रति झौर विद्वामित्र 
ने वसिष्ठ के प्रति सुन्दर भोजन खिलाने के लिए छृतज्ञता प्रकट की थी । इसी 
प्रकार दक्ष रथ के यहां भी भ्रन्न-पान से परितुष्ट ब्राह्मण लोग रसोई के स्वाद की 
बड़ाई करते थे । श्रही तृप्ता: सम भद्द ते, 'अहो, हम तृप्त हुए, भ्रापका मंगल 
हो'--ये ही शब्द महाराज के कानों में पड़ते थे (११४।१७) । 
'भोजन दिन में तीन बार किया जाता था। सवेरे का भोजन 'प्रातराश' 
कहलाता था। रावण ने सीता को धमकी दी थी कि यदि तुमने मेरी परयंक- _ 
शायित्री बनने से इन्कार किया तो रसोइये मेरे प्रात:कालीन कलेवे के लिए तुम्हारे 


१. दातव्यसन्त विधिवत्सत्कृत्य न तु लोलया ॥| ११३१४ 
२. न चावज्ञा प्रयोक्तव्या काम फ्रोधधशादपि ॥॥ १११३॥१४५ 


८ रामायणकालोन संस्कृति 


टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे ।१ दूसरी बार का भोजन दोपहर-बाद किया जाता 
'था। उत्तरकांड के अनुसार राम श्रपनी श्रद्योकवाटिका में सीता के साथ 
अपराह्त का भोजन करते थे* भोजन का अंतिम समय रात का था। 
रावण के रात्रिकालीन भोजन का सुन्दरकांड के ग्यारहवें सर्ग में विस्तार से 
वर्णोत हुआ है, जिसकी भोज्य-सूचि में निम्नलिखित पदार्थ उल्लिखित हुए हैं--- 

१, मृगाणां महिषाणां वराहाणां च भागशः न्यस्तानि सांसानि--मृगों, 
भेंसों श्रौर शुकरों के (कच्चे) मांस के कटे हुए द्ुकड़े; 

२. रोक्मेषु विद्यालेपु भाजनेपु मयूरान्‌ कुक्कुटानु--सोने के बड़े पात्रों में 
भोरों और मृगों का (भ्रुना हुआ) मांस; 

३. वराहवाध्रीणकान्‌ दधिसोवर्चलायुतान्‌ शल्यान मृगमयुरान्‌ 
श्रौर नमक-सिश्रचित शूकर, वाध्ीणस (एक प्रकार का पक्षी या बकरा), साही 
हरिण श्रीर मोर का मांस; 

४. कृकलान विवधांइछागाजछद्कान्‌ सहिषानेकशल्यांइ्च कृतनिष्ठितानू-- 
क्कन पक्षी, अनेक प्रकार के बकरे, खरगोश, भेसे श्रोर एकशल्य मछली का 
भली भांति पकाया हुआ मांस; 

५, लेह्ञानु--चटनियां; 

६. उच्चावचान्‌ पेयान्‌ भोज्यानू--विविध पेय श्रौर नमकीन-मीठे पदार्थ; 

७. अ्रम्ललवणोत्तंत रागखांडर्व:--खट्टे, नमकीन श्रौर तीखे रागर्खाडव: 

८. विवर्ध: फल:--भांति-भांति के फल; तथा 

९. शर्क रासवमाध्वीका: पुष्पासवफलासवा: वासचूरादच विवधर्म प्ठास्तेस्तः 
पृथवपृथकु--अनेक प्रकार के सुगंधित मसालों से सुवासित शर्करा, मधु, पुष्प, 
फल श्रादि के आासव । 

रसोइया 'सूद' या 'सूपकार” कहलाता था (३३४६।२५;२।८०।३) । उससे 


१. कालेनानेन नाम्येषि यदि मां चारहासिनी । ततस्त्वां प्रातराज्षार्थ सुदाइछे- 
त्स्यन्ति लझश:।३।५६२५ कि 
२. ७॥४४१॥२३ ७॥४४२॥१८-२० 


खान-पान पे 


यह अपेक्षा की जाती थी कि वह चबाने, निगलने, चूसने और चाटने के सभी 
ग्रासिष और निरामिष खाद्य-पदार्थों को बनाने में प्रवीण हो । राजा कल्माप- 
पाद का रसोइया 'संस्कार-कुशल' श्रर्थातु भोजन का सस्कार करने में, उसे 
स्वादिष्ट बनाने में निपुण था (७।६५/२२) । प्रतीत होता है, उस समय के 
राजकुमार भी पाक-कला से अ्रनभिज्ञ नहीं होते थे । लक्ष्मण स्वयं एक कुशल 
रसोइया थे, वह मांस और मछली के सुस्वादु पदार्थ बना सकते थे, इसकी दाद 
स्वयं कवंध ते दी थी (३।७३।१६) । वनवास में वही राम झीर सीता के लिए 
भोजन बनाते थे। मृग का मांस वह खुली श्रांच में पकाया करते थे | * 

भोजन परोसते समय रसोइये सुन्दर वस्त्र शौर आ्राभूषणों से सज्जित रहते 
थे। दशरथ के भ्रश्वमेघ-समारोह नें ब्राह्मणों को बअलंकृत पुरुषों ने भोजन 
परोसा था श्रौर इनकी सहायता दूसरे मश्यि-जटित कुंडलधारी सेवक कर रहे 
थे ।* श्रयोध्या में जब राम को भोजन कराने का समय होता, तव कूंडलधारी 
रसोइये प्रसन्‍न मन से उन्हें उत्तमोत्तम खाद्य और पेय पदार्थ परोसने में होड़- 
सी लगाया करते थे ।3 भोजन परोसने को 'परिवेषण' कहा जाता था 
(७।६१॥२८) । 

पराक-विद्या में प्रगति समाज की उन्नति की सूचक है । जिन खाद्य-पदार्थो 
का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे इस वात के प्रमाण हैं कि रामायण-काल 
में झ्रायों ने पाक-विद्या में बड़ी उन्‍त्ति कर ली थी। पका हुप्रा अन्त सिद्ध या 
भक्ता कहलाता था। निर्धारित विधि या शैली से भोजन तैयार करने को बड़ा 
महत्त्व दिया जाता था । दशरथ के श्रश्वमेघ-यज्ञ में जिन पक्‍वान्नों से श्रयोध्या 
की प्रजा को तृप्त किया था, वे सभी विधिवत्‌ बनाये गए थे । रावण के 


१, स लक्ष्मणः झृष्णमृग्ग हत्वा मेध्यं प्रतापवानू । श्रथ चिझ्ेप सौसित्निः 
समिद्ध जातवेदसि ॥२।५६।२६ 

-२. स्वलंकृताइच पुरुषा ब्राह्मयान्प्यं चेषयन्‌ । उपासन्ते च तान्नये सुमृष्ठमरिए- 
कुण्डला: ॥ १।१४१८ 

३. यस्य चाहारसमसये सुदाः फुण्डलघारिरा:। प्रहुपूर्वा: पचन्ति सम प्रसन्‍्ना: 
पानभोजनमस्‌ ॥ २१२६६ 


द््प रामायणशकालीन संस्कृति 


भोजनालय में निपुणा सूदों द्वारा विविध प्रकार की शैलियों में भली भांति पकाये 
हुए मांस के श्रनेक पदार्थ प्रथक-प्रथक पढ़े थे ।* 

जिस प्रकार खाद्य-पदार्थ चार प्रकार के बनाये जाते थे, उसी प्रकार भोजन 
में मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीता श्रौर कपेला---इन छः रसों (पट्रस) 
का समावेश किया जाता था । वसिष्ठ ने श्रपनी कामघेनु गौ से प्रार्थना की कि 
वविश्वामित्र की विभिन्‍न रुचिवाले सैनिकों के लिए पट्रस से युक्त ऐसा भोजन 
अस्तुत करो कि 'जो जिस रस का पदार्थ चाहे उसे वही प्राप्त हो जाय ।* 
रसोइए इस बात का ध्यान रखते थे कि विभिन्‍न खाद्य-पदार्थों में से प्रत्येक में 
“किसी एक रस का संचार श्रवश्य रहे, जिससे सभीको अपनी अश्रभीप्सित वस्तु 
मिल सके । चार प्रकार के पकवान्नों को पट्रस से युक्त बनाने में भारतीय 
“रसोइयों की निपुणाता चिर काल से प्रसिद्ध रही है । 

खाने,पीने, रसोई तथा घर-गृहस्थी के इन वर्तंन-भांडों का रामायण में 
उल्लेख श्राया है--- 
:.. श्ररणि (६(१११।११६)--अश्रग्नि उत्पन्त करने की लकड़ी । 

उलुखल (६।१११।११५)--ऊखल | 

करंभी (२।६१।७२)--दही मथने का बर्तन । 

कलश (२।६३।३५)--कलसा । 

कांस्य-दोहन (१॥७२।२३)--कांसे का दूध दुहने का पात्र । 

कुभि (२६१।७२)--सुराही, छोटा घड़ा । 

दारुपात्र (६।१११।११६)--काठ की हांडी । 

द्रोणि (७७७५॥२)--कठौती । 

पात्र (२।६ १।७० )--भोजन-पात्र, तश्तरी । 

पात्री (११६॥१४)--श्रन्न-संग्रह करने के बड़े-बड़े भांडे 

पान-भाजन (५।११।१६ )--पीने का प्याला, कटोरी । 

पिटक (२।३१।२५)--फल-मूल रखने की बांस की पिटारी । 


छत 


« बहुप्रकारंविविधवंनसंस्कारसंस्कृते: । मांसे: कुशलसंयुवते: ॥५॥११॥२१-२ 
२. यस्य यस्य यथाकाम पड़सेष्चभिपुजितस्‌ । तत्सर्व कामधुगिदिव्ये श्रभिवर्ष 
कृते मम ।(0५२।२२ 


खान-पान दे 


पिठर (२।६१।७०)--कढ़ाई। 

भाजन (२।६१)३५)-पेय पदार्थ संग्रह करने के बर्तन, पानी के घड़े । 

मंजूषा श्रायसी (१।६७।४५)--लोहे की सन्दूक । 

मंथन (१।४५॥१८)--मथानी। 

मुसल (६११११।११६)--सूसल । 

योक्‍त्र (१४५।१०)--मथने की रस्सी । 

लोही (२६१।६८)--तांबे या लोहे का बना रसोई का बर्तन । 

स्थाली (२।६१॥७०, ७२)--थाली, व्यंजन-पात्र । 

प्राचीन श्रार्यो की दृष्टि में भोजन करना एक पावन कर्म था, जो श्र्थ या 
काम की अपेक्षा धमम से ही श्रधिक सम्बन्धित था। वह मात्र रसनेंद्रिय की 
तृप्ति का साधन न होकर देवताओं का भक्तियुक्त नैवेद्य तथा भ्रतिथियों, मित्रों 
भ्रौर बंधु-बांधवों का प्रीतिपूर्ण श्राहर था । भोक्ता की दृष्टि से वह केवल 
'प्राणधारण' का, जीवन-निर्वाह का सहारा-मर था। भौरों को हिस्सा दिये 
बिना भोजन कर लेना अनुचित था। चित्रकूट पर राम मे भरत से पूछा था--- 

कच्चित्स्वादुकृत' भोज्यमेकों नाइनासि राघव। 
कच्चिदाश समानेम्यो भिन्नेश्यो सम्प्रचच्छेसि ॥॥ ।२१००-७५ 

“तुम स्वादिष्ट भोजन अकेले ही तो नहीं कर लेते ? उसे इष्ट-मित्रों को भी देते 
हो ? श्रतिथि, पत्ती, पुत्र, सेवक भ्रादि को वंचित रखकर घर में अकेले ही 
भोजन का श्रास्वादन करना एक नीचतापूर्ण कार्य था, जिसके पाप का भागी 
भरत ने उस व्यक्ति को बनाना था, जिसने राम को वन में भिजवाया हो ।'* 

भोजन ग्रहण करने से पूर्व भादों का भूतों को प्रसाद चढ़ाना, बलिवंश्वदेव 
करना भी इस वात का प्रमाण है कि वे खाने के प्रश्न को समपंण-भाव 
से देखते थे । उस अन्न-बहुल युग में भारतीयों का आतिथ्य-प्रेमी होना स्वाभा- 
विक था। चित्रकूट पर अपनी नव-नि्भित कूटी में प्रवेश करने से पूर्व राम ने 
भूतों को फल-मूल और पके हरिण-मांस से तपित किया, तत्मश्चात्‌ लक्ष्मरा झौर 


१. पुन्नेदर्सिश्च सूत्यंश्च स्वगृहे परियारित:। स एको मृष्टमइनातु यस्यायोज्तुमते 
गत: ॥ श७५॥ ३४ 


8० रामायर कालीन संस्कृति 


सीता के साथ भोजन किया था ।* पायस, कृसर श्र बकरे का मांस देवताओं 
को चढ़ाये बिना खाना शअ्नुचित था ।* स्वयं निराहार रहकर, दूसरे की क्षुषा 
शान्त करना भारत में सदा से एक पुण्य-कर्म माना जाता रहा है। विश्वामित्र 
के बारे में यह कहा जाता है कि अपने तपस्या-काल में कई दिन निराहार रह- 
कर जब एक दिन उन्होंने खाने के लिए भोजन परोसा, तव इन्द्र ब्राह्मण-वेश 
में श्राकर उनसे वह मांग बेठे, और मुनि ने वह सव उठाकर उनको दे दिया 
(१।६५४।५-६) । 
सभी प्रकार के पीने योग्य पदार्थों को 'पेय' या 'पान' की संज्ञा दी जाती 
थी। मुख्य पेय ये थे--जल, गोरस (दूध), कपित्व (मट्ठा), आवस, मधु और 
मदिरा । 
भारतीयों की परंपरागत मान्यता के श्रमुतार जल समस्त प्राणियों का 
जीवन है- पानीय॑ प्राणिन: प्राणा: । वह सारे पेयों में सर्वाधिक निर्दोष एवं शुद्ध 
है--राजा और तपस्वी दोनों के लिए समान रूप से श्राह्नादकारी | वनवास- 
काल में रात के समय कई बार निरा जल राम का एक-मात्र श्रवलंब सिद्ध हुश्रा 
था ।३ पंपा सरोवर की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कबंध ने राम से कहा था कि 
उसके कमल-सुवासित, पवित्र, सुखकारी, नीरोग, चांदी श्रौर स्फटिक-जैस शुश्र- 
शीतल जल को लक्ष्मण कमल के पत्ते में भरकर श्रापको पिलायेंगे । * महूपि 
भरद्वाज ने अपने अतिथियों को ईख के रस-जेसा मघुर-शीतल जल पिलाया था 
(इक्षुकाण्डरसोपमम्‌, २।६१।१५) । उनके श्राश्रम में 'प्रतिपान-हुद' नाम से 
पहचाने जानेवाले तालाब थे, जिनके पानी में खाये हुए श्रन्‍्त॒ को पचाने की शक्ति 


१, फर्म ले: पक्‍्वेम्तियंथाविधि । तौ तप्पयित्वा भृतानि राघवी सह सीतया ।। 
तदा विविश्वतु: शालां सुशुभां शुभलक्षयों । २।५६।३३ 

२. पायस कसर छाग वृथा (परमात्मसमपंरामन्तरा) सोब्ब्नातु निध्र स्पः ॥ 
यस्यायथ्चुमते गतः ।॥ २।७५१३० 

३. जलमेबाददे भोज्य' लक्ष्मणेनाहुतं स्वयम्‌ ॥२।५०१४६९; १४६१० भी 
देखिए । - 

४. पदुमगन्धि शिव वारि सुखशीतमनामयम्‌ । उद्घृत्य स तदा क्लिप्टं रूप्य- 
स्फटिकसंनिभम्‌ ॥ श्रथ पुष्करपरणोंत लक्ष्मण: पाययिष्यति | ३३७३।१७-८ 


खान-पान | ६१ 


थी (२६१।७०) । पीने का पाती दृषित करना लोगों को विप खिलाने के 
समान गहित था (परानीयदूषके पापं तथेव विषदाय के) २।७५॥५६ | 

फलों का रस सुवासित एवं मघुर बनाकर एक पेय के रूप में सेवत किया 
जाता था। रावण की पान-शभूमि में सुगंधित पुष्पासव, फलासव और शर्करासवे 
का भंडार प्रस्तुत था। वसिष्ठ ने विश्वामित्र का ईख, मधु, मरेय भ्रादि के 
चरासवों से श्रातिथ्य किया था ।" 

मधु या शहद का भी एक पेय के रूप में प्रचलन था । वसिष्ठ भर भरद्वाज 
दोनों के भ्राश्रम में भ्रस्यागतों के लिए मधु प्रस्तुत था। महाराज दशरथ को श्राशा 
थी कि श्ररण्यों में शिकार खेलते, नाना नदियों को देखते और जंगली शहद पीते 
हुए राम को अपने राज्य की याद नहीं श्रायगी ।* मघु निषादों श्रौर वानरों का 
एक सामान्य पेय था। गुह ने भ्रन्य खाद्य-पदार्थों के साथ भरत को मधु भी भेंट 
किया था | सीतान्वेषण भौर लंकाभियान पर जाते समय वानर सुरम्य, सुगंधित 
वनों में मधु-पान करते जाते थे ।? दक्षिण दिशा में गये हुए वानरों ने, सीता 
का पता लगाकर, मधु-वन में छककर मधु-पान किया था (५।६१।११-३) ! 
दही, घी और शर्करा के साथ शहद मिलाकर “मधुपको नामक स्वादिष्ट पेय 
बनाया जाता था (७।३३।६) । शहद को मादक बनाने के लिए उसे विक्ृत 
करते पा सड़ाते थे और तब उसे 'मधु-रस' (५४११।३२) या 'माध्वीक' (५। 
११२३) कहते थे । मधु से 'मधु-मे रेय' नामक सुरा बनाई जाती थी, जिसका 
रामायण में कई बार उल्लेख आराया है ! 

शराब के लिए रामायण में 'धुरा, 'मदिरा' भर 'मद' शब्द शभ्राये हैं । 
शराब खींचने की कला भली भांति ज्ञात थी । इस प्रकार त॑यार की गई शराब 
'कृतसुरा' कहलाती थी (५५११।२२) | 'मैरेय' सुगन्धित या मसालेदार घाराब 


१. इक्ष्‌ न्मघूंस्तथा लाजाम्म रेयांइव वरासवान्‌ । पानानि च महाहसिि...॥ 
१५३२ 

२. निष्नस्पुगान्कुंजराश्च पिवंइचारण्यक सधु। नदौश्व विविधाः: पश्यन्द राज्य 
संस्मरिष्यति ॥। २३६६ 

३. पिबन्तों मधुमरेयं भीमदेगाः प्लवज्धमाः। वनेषु च सुरम्येपु सुगन्धिषु महत्तु 
च !(४३७७-८; भक्षयन्तः सुगन्धीनि सधूनि च फलानि च ॥६॥४२७ 
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को कहते थे (४३३७) । 'सीघु' नाम की सुरा गुड़ से तैयार की जाती थी 
(५।११।३२) । फलों, फूलों श्रौर शर्करा से भी शराव खींची जाती थी । 'मंड' 
शराब का नशीला हिस्सा था। 'पीतमण्ड---उस शराब को कहते थे, खुली 
रहने से जिसका मादक श्रंश नष्ट हो चुका हो | ऐसी शराब कोई पीना नहीं 
चाहता था (२।३६।१२) । 'सौवीरक” एक साधारण कोटि की शराब थी। 
(३।४७।४५), जिसका उत्पादन सम्भवतः प्रसिद्ध प्राचीन वन्दरगाह सौवीर में 
होता था । 'वारुणी' सबसे तेज नशीली सुरा थी, जो खजूर के रस में विशेष 
पौधों को पीसकर खींची जाती थी । उसकी मादकता उसे पीते ही मनुष्य को 
अभिभुत कर देती थी ! सीता ने रावण के दुराग्रह की उपमा वारुणी के स्य:- 
सम्मोहक प्रभाव से दी है (मां मोहयति द्ुष्टात्मा पीतमात्रेव बारुणी, ६।३४।८) | 
चाल्मीकि ने वारुणी के दो प्रकार बताये हैं, 'मधु-वारुणी” भर 'श्रग्नय-वारुणी' 
(६।१२।४०) । कृत-सुरा की तुलना में सुरा न॑ंसगिक विकारजन्य मदिरा थी । 
चह जनता का पेय रही होगी, क्योंकि उसकी ओर कवि ने वारम्बार संकेत 
किया है | महंगी और वढ़िया किस्म की शराब 'सुराग्रय' कहलाती थी (३॥ 
४७।४५) । भरद्वाज-आ्राश्मम में भरत के सैनिकों को भली भांति तंथार की गई 
(सुनिष्ठित) सुरा पिलाई गई थी ।* 

सुरा-पान का व्यापक प्रचलन दीख पड़ता है। सभी वर्गों के लोग--भश्राये- 
श्रवायें, नर-नारी--मद्य-पान करते थे । कंकेयी के प्रति श्रनुरक्त दशरथ श्रपने 
को उस मनुष्य के समान मानते थे, जो सुन्दर किन्तु विप-मिश्रित शराब पी 
जाता है--रूपिणीं विषसंग्रुक्ता पीत्वेव मदिरां नरः (२।१२।७६) । श्रयोध्या में 
चारों ओर वारुणी की गन्ध श्राया करती थी, पर राम के वियोग में वीरान 
चनी उस नगरी में वह लुप्त हो गई थी ।* वानर-राजधानी किप्किधा के 
राजपथ मवु-मैरेय की सुवास से परिपूर्ण थे (मरेयाणां मधूनां च संमोदितमहा- 
पथामू, ४॥३३।७) । सभी देश-कालों के सेनिकों के समान रामायणकालीन 
सैनिक भी सुरा-पान में आसक्त थे । जब सुग्रीव ने लंका में आग लगाई, तब वहां 
के सैनिक सीधु शराब पीये हुए थे, उनकी आंखें नशे में चंचल हो रही थीं और 


१. श्रन्या: ख्बन्तु मैरेयं सुरामन्या; सुनिष्ठिताम्‌ ॥ २।६१॥१५ 
२. -वारुणी मदगन्धर्च न प्रवाति समन्ततः ॥ २॥११४।२० 
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पैर लड़खड़ा रहे थे (सीधुपानचलाक्षाणां मदविह्वललगामिनाम्‌, ३।७५।१५)। 
सेनिकों के लिए शराव बलवर्धक पेय थी (पान बलसमोरणम्‌, ६।६०।६१), तो 
शराबियों के लिए सर्व-शोक-विनाशिनी (५।२४४४)। पर्वताकार राक्षस 
वजहनु ने डींग हांकते हुए अपने साथियों से कहा था कि मैं श्रकेला ही वानरी 
सेना का काम तमाम कर दूंगा, आप लोग तो मधु-वारुणी पीकर निर्रिचतता 
से विहार करें" सुग्रीव ने पत्नी और राज्य को पुनः प्राप्त कर सुरा, सुन्दरी 
श्ौर संगीत के रसास्वादन में मानो अपनेको खो दिया था । 

वन-पात्रा सें गंगा और यमसुत्रा पार करते समय सीता ने इन नदी-देवताश्रों 
से प्राथना की थी कि पति के साथ चौदह वर्ष के वनवास से सकुशल लौटने पर 
मैं तुम्हें सुरा के एक सहस्न घड़े और चावल-मांस के पक्वान्त भेंट चढ़ाऊंगी ।* 
क्योंकि लोग देवताओं को उन्हीं पदार्थों का भोग लगाते हैं, जो वे स्वयं खाते हैं 
(यदस्न : पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता:, २।१०३।३०), अतः स्पष्ट है, स्त्रियां 
भी मांस-मदिरा का सेवन करती थीं । उत्तरकांड में स्वयं काकुत्स्थ राम अपने 
हाथ से सीता को मधु-मैरेय सुरा वेसे ही पिलाते हुए चित्रित किये गए हैं जैसे 
इन्द्र-इन्द्राणी को पिलाते हैं? (चित्र २१); और इस रस-विभोर दम्पतती का 
मनोरंजन कर रही थीं, नृत्य-गीत-विशारदा अप्सराएं, ताग-वालाएं और 
किन्तरियां, भ्लौर ये भी शराव के नशे में छक्ती हुई थीं।४ रावण वार-बार 
सीता को मदिरा पीने भौर जीवन के सुखों का उपभोग करने के लिए प्रलोभित 
करता था, * पर सीता की दृष्टि में राम भ्ौर रावण में उतना ही महान्‌ 


१. स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ता: पिवन्तु मधुवारुणम्‌ ॥ ६।८।२३ 

२. सुराघटसहज्र रण. . .यक्ष्ये त्वां प्रोयतां देवि २५२८६; यक्ष्ये त्वां...सुरा- 
घटशतेन च्‌ ॥२॥५५॥२० 

रे सीतामादाय हस्तेन मधुमेरेप्क शुचि । पाययामास काकुत्त्यथः शचोमिव 
पुरन्दरः ॥ ७।४२।१८-६ 

“४, दरिया क्षरूपवत्यइंच स्त्रिय: पानवर्श गता: ...उपानृत्यन्त... । मनोभिरामा 
रामास्ता राघो रमतयां वर: ॥। छ।४२॥२१-२ 

५ भुडक्ष्व भोगान्यथाका्ं पिव भीरु रमस्व च ॥ ५२०२३; ४॥२०३५ नी 
देखिये । 
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श्रन्तर था, जितना श्रेष्ठ सुरा भौर घटिया दारू में (सुराप्रयसौवीरकयोर्येदन्तर्ं 
तदन्तरं दा्वरथेस्तवंच च,३।॥४७॥४५) । 





वघित्र २(--अश्रजंता का एक मधु-पान-हृश्य, जो वाल्मीकि के वर्शान से बहुत 
मेल रखता है (गुप्त-वाकाटक, पांचवीं शताब्दी ई०) 


मदिरा-गृहों का श्रस्तित्व भी लोगों में सुरा-पाव का प्रचार सूचित करता 
है | मदिरा-ग्रह को पान-भूमि कहते थे। उसे वाल्मीकि ने श्रस्त-व्यस्त श्रामोद- 
प्रमोद के अड्डे के रूप में श्रकित किया है | सामान्यतः पान-भूमि में निम्न-वर्गे 
के लोग एकत्र होते थे और उन्हें 'शराव' श्रर्थात्‌ मिट्टी के सरवों में मदिरा 
पिलाई जाती थी । शराबियों के लिए मनोरंजन के विविध साधन प्रस्तुत रहते 
थे | पान-भुमि का एक स्पष्ट चित्र किप्किधाकांड में किये गए वन-सौंदये 
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के रूपकात्मक वर्शाच के श्राधार पर खींचा जा सकता है। वर्षा-ऋतु में परष्पों 
से सुवासित भौर पक्षियों की घ्वनि से निनादित वन-भूमि एक कलवार की 
इकान की तरह प्रतीत हो रही थी, जिसमें जल और झ्ोस-कराों से भरे पुष्प- 
समूह सुरा-पात्र, पुष्पों का रस सुरा, मोरों का नाचता श्रौर गाना, थरावियों 
का नृत्य-गान, मदमाते हाथी, नशे में धर और प्रलाप करनेवाले शराबी, तथा 
सयूर नर्तक थे (४॥२५।३३-४) | श्रयोध्या की एक 'अग्रस्कृता 'पान-भूसि' का 
चर्णंन वाल्मीकि ने भरत के मुख से कराया है । दशरथ और राम से वियुक्त- 
फोसल-राजधानी की दयनीय दशा को देखकर भरत उसकी समता ऐसे शराब- 
खाने से करते हैं, जिसमें सब्र प्रकार के उत्तमोत्तम मद्य समाप्त हो छुके हें, 
जिसमें फर्श पर हूटे हुए मद्य-पात्र बिखरे पड़े हैं, झरावियों ने जिसका परित्याग 
कर दिया है तथा कूड़े-करकट से जो घिनौनी दिखाई दे रही है।'" 
रावण की पान-भूमि में हनुमान को शरावियों की निपट निर्लज्जता हप्टि- 
गोचर हुई थी। नशे में चूर राक्षस मतवाले होकर क्या-क्या ऊधम मचा रहे थे, 
इसका वाल्मीकि ने कैसा काव्यात्मक वर्णोत किया है--- 
परस्परं चाधिकप्ताक्षिपन्ति. भुजांइच पीनानधिविक्षिपन्ति । 
मत्तप्रलापानधिक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥। 
रक्षांसि वक्षांसि च विश्विपन्ति ग्ान्राणि कान्तायु च विकिपन्ति । 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढ़ानि चापानि च विज्लिपन्ति।५॥५॥१ १-२ 
इन दोनों छुंदों का श्री गोपाल शर्मा-कृत ब्रजभाषा में रूपांतर देखिए--- 
श्तिपोन भुज झूटकारि राक्षस बाद कोलाहुल करें । 
बहु व्यर्थ भार्षाह मत्त होइ, कोड, डपटि सत्तहि मुद भरे ॥ 
कोउ रजनिचर निज छाति ठोकहि, कोऊ तिया संग रमि रहें । 
वहु घरहि रूप विचिन्न, कोउ, निज धनुष टंकार्राह गहे ॥+ 
लंका की पान-भूमि कई कछ्षों में विभाजित और सभी प्रकार के झामिप- 


१. क्षीणपानोत्तमंभग्नें: शरादेरभिसंदृताम्‌ । हतश्चोण्डामिद घ्वस्तां पानभूमि- 
मसंस्कृताम्‌ ॥ २११४।१४ 5 

-२. देखिये इण्डियन प्रेस से प्रकाशित दाल्मीकि-रामायण छा हिन्दी भाषा- 
नुवाद, १६२७, पूर्वाद्ध, पृष्ठ ५०४ 
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निरामिप व्यंजनों से संपन्‍न थी । वहां विभिन्‍्त प्रकार की दिव्य, स्वच्छ सुरां, 
कृत-सुरा - पृथक्‌ू-पृथक्‌ सजी रखी थीं । सुवर्ण के कलश, स्फटिक श्र रत्न के 
पात्र तथा कांचन के सरवे शराबियों के लिए प्रस्तुत थे। इन पात्रों में कुछ 
तो लबालव भरे थे, कुछ श्राघे खाली शौर कुछ बिलकुल पिये जा चुके थे । 
कहीं पीने के पात्र, हार, नूपुर भौर बिजायठ फेंके हुए पड़े थे, कहीं थ्यालों में 
अनेक प्रकार के फल पड़े थे तो कहीं फुल बिखरे हुए थे। इनसे वह पान-भूमि 
शोभा-सम्पन्त हो रही थी । सुवर्ण और रत्नों से रचित श्रमेक प्रकार के पलंग, 
चौकी श्र सोने-बेठने के शयनासन जहां-तहां रखे थे । कहीं भक्ष्य पदार्थ अध- 
खाये पड़े थे | शीतल चंदन, मद्य, मालाझ्रों, पुष्पों तथा सुगंधित घूम की गंध 
से सुवासित मनोहर वायु वहां प्रवाहित हो रही थी (५।११)। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि मद्य भर मांस क प्रचलन प्रमारित करने-' 
वाले इन प्रचुर प्रसंगों में अधिकांश क्षेपक-मात्र हैं । यह नहीं भुलना चाहिए कि / 
ग्रंथ में किसी दुव्यंसन की चर्चा प्रा जाने का यह श्र्थ नहीं कि उसमें उसका” 
समर्थवत किया गया है । चोरी, डाका, वेश्या-शृत्ति, सुरा-पान, छल-कपट आदि: 
सभी युगों में होते भ्राये हैं, ग्रंथों में उनकी विशद चर्चा भी होती भ्राई है, कितु 
साहित्यकारों श्रौर युग-निर्मातात्रों ने उनका विरोध करने में ही भ्रपने जीवन 
की सार्थकता मानी है । रामायण में ऐसे स्थलों की कमी नहीं, जहां म्य पान 
की निंदा, शराबियों की भत्सेना भौर सुरा-त्याग की प्रशंसा की गई है। सुरा 
से विराग सदा सात्विक जीवन का चिह्न माना जाता था। जिस तरह सीता 
के वियोग में राम को मधु-मांस से कोई प्रयोजन नहीं था, उसी तरह सीता भी 
उनके विरह में पान और श्टंगार से दूर रहती थीं।* लोक-निदा के भय से 
ब्राह्मण लोग कभी सुरा-सेवन नहीं करते थे ।* सुरा-पान को सर्वत्र 'ग्राम्य- 
सुख” (४॥३०।७०) श्रर्थात्‌ गंवारों का शौक माना गया है श्रौर उसकी गणना 
'दक्षवर्गं) (राजाओं के वर्जित दस दोषों) में की गई है (२।१००।६८) । 'मद- 


१. न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तृमहेंति भासिनी । न भोक्‍तु नाप्यलंक्त्‌ ने 
पानमुपसेवितुम्‌ ॥५११३२ 

२. तूलना कीजिये--अ्रनाय॑ इति मासार्या: पुत्रविक्रायकं ध्रूवम्‌ । विकरि- 
प्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा ।॥ २।१२९॥७८ 
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विह्नलांगी' तारा के नरत वर्णन के तुरल्त वाद ही कवि ने लक्ष्मण द्वारा सुरा 
की बुराई करवाई है। उन्होंने कहा-- 

नहिं धर्माथंसिद्चर्थ पानमेव॑ प्रशस्पते । 

पानादथेइ्च कामरच धर्मइच परिहीयते ॥। ४॥३३४४६ 
--प्रर्थात्‌ धर्म भर भ्रर्थ की सिद्धि के लिए सुरा-पान प्रशंसनीय नहीं है। उससे 
धर्म-प्रथ-काम तीनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। शराबी सुग्रीव को फटकारते हुए 
लक्ष्मण ने सुरापों को ब्रह्मह॒त्यारों, चोरों शौर ब्रत-भंग करनेवालों के समकक्ष 
रखा था--गोध्ने चैव सुरापे व चौरे भग्नव्नते तथा (४॥३४।१२) । राम ने 
भी सुग्रीव के प्रति न्याय्य रोष प्रकट किया था, क्‍योंकि सुरा श्रौर सुन्दरी में 
आसक्त होकर उसने सीता को ढूंढने की अपनी प्रतिज्ञा भला दी थी | 


५: 
क्रीड़ा-विनोद 


सामान्य पाठक को रामायण व्यावहारिक श्रथवा धर्म-निरपेक्ष रचना न 
प्रतीत होकर ऐसी कृति लगती है, जिसमें शांतिप्रियता, धर्म भी रुता, सात्विकता, 
संयम श्रादि का ही प्रमुख स्वर हो । उसका ध्यान आझादि-काव्य के उन स्थलों 
की ओर बहुतु कम जाता है, जो तत्कालीन श्रायों के समृद्ध भौतिक जीवन की 
शोर इंगित करते हैं । सच पूछा जाय तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में 
यह जो भ्रांत घारणा है कि वह विशुद्ध आध्यात्मिक श्रौर सर्वधा पारलौकिक 
एवं अव्यावहारिक थी, रामायण के सूक्ष्म अध्ययन से इसका निराकरण हो 
जाता हैँ | सांसारिक विषयों मे आरय॑ कितना रस लेते थे, अ्रपने क्षरणभंगुर 
जीवन से अधिक-से-शभ्रधिक सुख प्राप्त करने में, उसे सामाजिक और सुविधा- 
पर्ण बनाने में कितना उत्साह रखते थे--इसकी प्रच्चर सामग्री वाल्मीकि ने 
अपनी रामायण में प्रस्तुत की है । 

राम श्रौर वाल्मीकि के युग में लोगों को ऐहिक सुख-सुविधाएं पर्याप्त उप- 
लब्ध थीं । राष्ट्र पर समृद्धि का जो वितान छाया हुआा था भ्रौर फलत:ः 
समाज में जो वैभव झौर विलास मुखरित था, वह विभिन्‍न प्रकार के मनो- 
विनोदों और क्रीड़ा-कौतुकों के प्रोत्साहन और प्रचलन के लिए अनुकूल था । 
उस समय के नृपति और श्रेण्ठि-वर्ग ने झमोद-प्रमोद भौर शान-शौकत का 
ऐसा ठाठ कायम कर लिया था, जो हमें आज भी चकाचोंध कर देने में समथे 
है । वैदिक काल के श्रधिकांश यज्ञ-यागों ने रामायणय-काल में श्राकर इतना 
बृहत्काय श्रौर सामूहिक रूप घारण कर लिया कि जनसाधारण के लिए उनका 
समारोह श्रत्यंत प्रभावशाली और श्रनुरंजनकारी सिद्ध होमे लगा। उस समय 
के सुनियोजित और वैभवशाली नगर, चित्र-विचित्र भौर संपत्ति-युक्त प्रासाद, 
समृद्धि के जगमगाते राजकीय दरवार, जिनमें दास-दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत 
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रहती, वट भौर नर्तक, रंगस्थलियां, क़ीड़ा-शेल शौर श्राराम-विहार, चमक- 
दार वेशकीमती वस्त्राभूषण तथा सुगंधयुक्‍त प्रसाधन-सामग्री इन सबका प्रच- 
लन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि रामायणकालीन श्ार्य जीवन के 
चरदानों का उपभोग करने में तत्पर रहते थे । 
आ्रामोद-प्रमोद में सावंजनीव अभिरुचि थी । उस युग की तीन प्रमुख राज- 
घानियां--अ्रयोध्या, किष्किधा झौर लंका--सभी तरह से श्राकर्पण का केन्द्र और 
मनोरंजन की रम्यस्थलियां थीं। अ्रयोध्या के निवासी हृष्ट भौर प्रमुदित थे; 
उनमें ऐसा कोई नहीं था, जिसे अल्प भोग प्राप्त हों ।* वहां के राजमार्गों पर 
संपन्‍्त नागरिकों का वेगवान्‌ धोड़ों से जुते पुष्प-रथों पर सवार होकर विहा- 
रार्थ जाते हुए दीख पड़ना सामान्य हृदय था।? क्रीड़ा के लिए उद्यानों में 
अ्रमण, उपनगरों की रथ-यात्रा, हाथी-घोड़ों की सवारी श्रादि मनोविनोद के 
सामान्य प्रचलित साधन थे। स्त्रियों को भी मनोरंजन के भरपुर साधन भ्रौर 
अवसर प्राप्त थे। चित्र-विचित्र मालाएं, चंदन, श्रगुरु, विविध प्रकार के वस्त्र, 
दिव्य ग्राभरण, बहुमूल्य खान-पान, शयनासन, गीत, नृत्य, वाद्य श्रादि का 
उपभोग करने में वे स्वतस्त्र थीं (५४२०१६-१०) । 
सामाजिक उत्सवों का समारोह राष्ट्र के संवर्धन का साधन माना जाता 
था ।) अ्रयोध्या के नर-तारी प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, सामाजिक उत्सव उनमें 
हप॑ का संचार करते थे ।४ सामुहिक भोजों, विशेषकर घामिक समारोहों के 
अवसर प्रचुर मात्रा में भाते रहते थे । विशिष्ट घटनाओं को भी प्रनुरूप उत्साह 
शभौर भव्यता से मनाया जाता था। जीवन की एकरतता को दूर करने में ये 
सभी हाथ बंटाते थे । मवीन राजा के श्रभिषेकोत्सव पर आामोद-प्रमोद का 
विशाल पँमाने पर श्रायोजन किया जाता । गणिकाएं, नट्-नतेंक, पुरोहित, 
१. तस्मिन्‌ पुरवरे हुष्दा: (नरा:); ताल्पभोगवान्‌ ॥ ११६।६, १० 
२. नाराजके जनपदे हुष्टे: परमवाजिलि:। नराः संयान्ति सहता रखैंइव 
प्रतिमण्डिता: ॥ २६७२५ | 
३. उत्सवाइच समाजाइच वर्धेन्ते राष्ट्रव्धना: ॥ रा६७१५ 
४. प्रहुप्टनरनारीकः समाजोत्सवशोमितः ॥ २१००४ 
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सेनाध्यक्ष, व्यापारी, नागरिक, ग्रामीण---सव राजपथों श्रीर प्रासादों में एकत्र 
होकर श्रानन्दोत्सव में मग्न हो जाते थे।*१ 
रामायण में इन्द्रध्वज नाम के सामाजिक महोत्सव का बार-बार उल्लेख 
श्राया है। श्रवश्य ही यह एक सार्वजनिक एवं लोक॑प्रिय समारोह रहा होगा । 
इसमें इन्द्र की ध्वजा आशिविन-पूर्णिमा के सात दिन पहले से रस्सियों के सहारे 
स्थापित की जाती थी। प्रतिदिन उसे बड़े उत्साह से फहराया जाता श्रौर 
पूरणिमा के दिन रस्सियां खोलकर जमीन पर पटक दिया जाता था । यह घ्वजा 
चित्र-विचित्र श्ौर श्र॒लंकारों से सज्जित होती तथा श्राकस्मिकता से गिरा दी 
जाती थी । इच्धप्वज का उपमान के रूप में श्रनेक वार उपयोग हुम्ना है। जब 
इन्द्रजितु के पैने बाणों से राम-लक्ष्मण का श्रंग-प्रत्यंग क्षत-विक्षत हो गया, तब 
प्रतीत होता था मानो वे इन्द्र की दो ध्वजाएं हों, जो रस्सियों के द्वट जाने से 
कांप रही हीं ।* जिस प्रकार आाश्विन मास में पौरांमासी के दिन इच्द्रध्वज 
पृथ्वी पर वेग से गिर जाता है, उसी प्रकार राम के बाण से श्राहत होकर वाली 
बड़े वेग से घराशायी हो गया ।3 विराघ राक्षस शक्रध्वज के समान बड़ा शूल 
लेकर राम-लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ा था (शूलं श्क्रध्वजोपमम्‌, ३।३ 
१४) । इससे जान पड़ता है कि इन्द्रध्वज वड़ा विशाल श्रौर भारी-भरकम होता 
था। कंकयी के मुख से भरत ने जब राम के वन-गमन का दुःसंवाद सुना, 
तब वह माता को कोसते हुए जमीन पर गिर पड़े, मानो उत्सव की समाप्ति 
पर शचीपति इन्द्र की ध्वजा नीचे गिर पड़ी हो--बभूव भूमी पतितो नृपात्मज: 
शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये (२७४॥३६) 
यह उत्सव किस प्रकार मनाया जाता था, इसका सविस्तर वर्णन रामा- 
यण में नहीं पाया जाता, फिर भी श्रन्य सूत्रों से यह अनुमान होता है कि वह 
एक शरत्कालीन कृपि-महोत्सव था, जिसमें फसल की कटाई के समय पके घान 
के सुनहरे खेतों में एक ध्वजा गाड़ दी जाती श्रीर उसे इन्द्र का प्रतीक मान 
लिया जाता था | उसकी प्रजा करके श्रच्छी वर्षा धौर फसल प्रदान करने के 


१. देखिये--श्रयोध्याकांड, सर्ग ३, ४, १५ 
२. ध्वजाविव महैन्वस्य रज्जुमुक्तो प्रकम्पितों ॥ ६॥४५१७ 
३. इन्द्रध्वज इवोदूत: पौणंमास्यां महीतले । श्राववयुक्ससये मातति...॥ ४॥१६॥३७ 
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उपलक्ष्य में इन्द्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती थी । इस अवसर प्र नर- 
नारी नृत्य, गान और श्रामोद-प्रमोद हारा भ्रपने उल्लास एवं हर्पातिरेक को 
प्रभिव्यक्त करते थे। इन्द्र ष्वज-महोत्सव वर्तमान भारत के होली-उत्सव तथा 
यूरोप के 'भे पोल फेस्टिवल' से बहुत मेल खाता है ।* 

नगरों में ममोरंजन-स्थलों को (समाज को संज्ञा दी जाती थी, जहां 
घाभिक, सामाजिक और आर्थिक विपयों पर विचार-विमर्श होता था तथा नृत्य, 
संगीत, द्यूत आदि क्रोड़ा-विनोद के साधन उपलब्य थे ।* राम ने कोसल- 
राज्य को 'समाजोत्सवशोभितः बताया है (२।९००।४४) | हास्य-विनोद के 
सावंजनिक स्थल “गोष्ठी' कहलाते थे । केकय में खिन्‍तमन भरत के मनो- 
रंजनार्थ जो अनेक भ्रायोजन किये गए थे, उनमें हास्य-गोण्ठियां भी थीं।४ 
बौद्ध श्रौर जैन साहित्य में समाजों का वर्णान आता है। वात्स्यायन ने अपने 
समय में प्रचलित गोष्ठियों का विस्तृत ब्योरा 'कामसूत्र” में दिया है। भास 
श्लौर संस्कृत के अन्य नाटकों में, काव्यों में तथा विशाल भाणन्साहित्य में 
गोष्ठियों के प्रचुर वर्णन मिलते हैं । समाज श्रौर गोष्ठी प्राचीन भारतीयों के 
सामाजिक मनोरंजनों के प्रतीक थे, जिनका स्थान श्राजकल 'क्लबों' ने ले 
लिया है । 

परम्परा से चली झ्ञाती कथाएं सुनना-सुनाना भी विश्लाम या मनोरंजन 
का एक सुलभ प्रकार था। ऐसी कथाझ्रों का विशाल संग्रह वनवासी ऋषि- 
भुनियों के मस्तिष्क में विद्यमान था। विध्वामित्र ने राम को प्राचीन कथाएं 
सुनाकर मनोरंजन भौर ज्ञानवर्धव का दोहरा लाभ पहुंचाया था ।४* कई वार 
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१. विस्तार के लिए देखिये लेखक का लेख 'भारतीय किसानों फा शरत्का- 
लीन न इन्द्रध्वज-महोत्सव' (साप्ताहिक 'हिन्दुस्तानो, २ नवस्वर, 
१६४ 

२. मिदिवनाथ राय--'इनडोर एण्ड शझ्ाउटडोर गेम्स इन एन्शयंट इण्डिया, 
(भारतोय इतिहास कांग्रेस का विवरण, १६३६, पप्ठ ३६१) 

३. स तमंह॒त्ता भरत: सखिलि: प्रियवादिभि: । गोप्ठोहास्थानि छुद्वेद्नर्न 

हृष्पत राघव:॥ २॥६६१४ 

४. फथामिरसिरामानिरभिरासो नृुपात्मजो । रघथामात धर्मात्यमा छौशिको 

सुनिपु गबः ॥ १।२३॥२२ 


श्ण्र -रामाग्रणकालीज्न, स्‌ध्क्ति 


तो उन्हें कथाएं कहते-कहते श्राधी रात बीत जाती थी ।" इस प्रकार की 
कथाओं श्रौर श्राख्यानों का श्रधिकांश वालकांड और उत्तरकांड में पाया 
जांता है । 

कथाकारों के अतिरिक्त उन दिनों हास्यकार भी हुआ करते थे, जिनका 
काम राजाओं की खिन्तता को श्रपने हँंसी-मजाक से-दूर करना था। उत्तरकांड 
में राम की सभा में हास्यकार मौजुद थे (७४४३।१-३) । श्रमहारी उक्तियों में 
चतुर दरवारी वादिन्य: कहलाते थे। दशरथ ने ऐसे लोगों को राम के साथ 
वन जाने का भी आदेश दिया था।* स्वयं राम अनुरंजनकारी कलाओं में 
निष्णात थे (वहारिकाणां शिल्पानां विज्ञाता, २।१।२८) | 

कौसल्या के राजप्रासाद में प्रसन्‍नता छाई रहती थी | महलों के निवासियों 
के विनोदाथे पालतू पशु-पक्षी, पिजड़ों में मनाएं, क्रीडाशील मयूर श्रादि रखे जाते 
थे। राम से सुवर्णं-मृग को पकड़ लाने की प्रार्थना करते हुए सीता ने यह तक 
दिया था कि वह हमारे अ्रन्त:पुर की शोभा बढ़ायगा । ४ तोता-मैनाश्रों को तरह- 
तरह की बातें कहने की प्रशिक्षा देने में भ्रन्त:पुर की रमरियां विशेष अभिर्त्नच 
लेती थीं । वन में पहुंचने पर राम को माता कौसल्या की उस सारिका की 
याद हो झ्राई थी, जो अ्रपने तोते से कहा करती थी--“हे शुक, बैरी के पैर को 
काट ले (शुक पादमरेदंश, २५३२२) ।” राम का महल तोतों के शब्दों से 
गुजित रहता था (२८८७) । 

यूत श्रर्थात्‌ जुए की प्राचीनतम खेलों में गिनती की जाती है श्रौर भार- 
तीयों का तो वह चिरकालीन व्यसन रहा है! रामायण में ऋग्वेद! या 
'महाभारत' की तरह जुए का विशद वर्णात नहीं मिलता, इसलिए उससे उस 
' समय के जुआरियों के वास्तविक जीवन का पर्याप्त श्राभास नहीं हो प्राता। 
फिरे; भी कतिपय संकेतों से चूत के प्रचार-प्रसार की असंदिग्ध सूचना मिलती है । 





पा - गतौष्घं रो 'त्रः काकुत्त्य कथा: कथयतों मम ॥१।३४१४ 

२. वादिन्य: (६7मणीयवचनशीलाई, परचित्ताकर्ष शचतु रवचना:) शोभयन्तु 
कृसारस्य वाई हे नी: सुप्रसारिताः ॥ २३६।३ 

रे. भ्विश्यय वेब्माति, प्भृशं सुदा युतम्‌ ॥॥ २।१६।४० 

४, श्रन्त:पुरे विभूषार्थीओों समृंग एप भविष्यति ॥ ३।४३।१७ 
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रामायण में 'धूत॑' शब्द प्रपने मूल जुआरी के श्र्थ में प्रयुतत हुमा है (५॥ 
६।३१) । 'ऋग्वेद' में भी धूर्त का जुआरी के श्र में प्रयोग हुआ है । वाद में 
जाकर धूर्त का अर्थ मक्‍्कार या वेईमान हो गया । 

धूत-क़ीड़ा से सम्बन्धित तीन और शब्द रामायण में आये हैं--'अक्ष' 
(२७५४१), 'देवन' (५६३१) और 'पण' (६॥६१।४) । झ्क्ष का अर्थ है 
पांसा | पांसों से जुआ खेलना देवन कहा जाता था तथा पण उस वस्तु को 
कहते थे, जो दांव प्र लगाई जाती थी । 

एक स्थल पर वाल्मीकि ने हारे हुए जुप्रारियों की दयनीय दशा का उपसा 
के रूप में वर्ण न किया है । श्रशोकवाटिका के वरणोन में वह कहते हैं कि वहाँ 
के वृक्षों के पत्ते, पुष्प भौर फल वैसे ही झड़ गये थे, जैसे हारे हुए जुम्नारी क 
जुकाने के लिए भ्रपने कपड़े-गहने छोड़ बेठते हैं--- 

लिघू तपत्र शिखरा: शोर्पुष्पफलद्र सा: । 
निक्षिप्तवस्त्राभरणा घूर्ता इव पराजिता: ॥ ४॥१४१५ 

एक भअ्रन्य स्थल पर धीमी भौर स्थिर लौ से जलते हुए लंका के सुवर्ख- 
दीपों की तुलना उन जुग्रारियों से की गई है, जो महाजुआ्लारियों के हाथों हारने 
पर गहरी हामि उठा चुके हैं शोर इस कारण जो उदास होकर सोच-विचार 
में बैठे हैं-- 

प्रध्यापत इचापश्यत्प्रदीपांस्तत्र फांचनानू । 
घूर्तानिव महाघूर्तेदेवनेन पराजितानू ॥। ५॥६।३१ 
जुए के प्रति शासन का रुख निन्‍्दात्मक ही था । चूत में झ्रातक्ति उन दस 
व्यसनों के भ्रन्त्गंत मानी गई थी, जो राजा के लिए वर्जित हैं। इस श्रासक्ति 
की सबसे तीव्र मिन्‍दा भरत के मुख से हुई है, जिन्होंने कौसल्या से कहा था कि 
पांसों के फेर में पड़े रहने से मनुष्य को जो पाप लगता है, वह मुझे लगे, यदि 
मेरी शनुमति से राम वने गये हों ।" 

परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि लंकाधिपतति रावण ने शतरंज 

के खेल का भ्राविष्कार किया था।* किल्तु वाल्मीकि-रामायण में रादण हारा 


के 


१. भश्चप्रसयतो भवतु स्प्रीष्वक्ष पु नित्यश ह॥, ,,पस्पायोंडतुमते गत:॥॥ २।७४५॥४ १ 
२. रखजीत सीताराम पंडित (द्वारा प्नृदित)--'राजतरंगिसी', पृष्ठ ५४२ 
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शतरंज खेले जाने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । कुछ ऐसा भी कहते हैं कि 
रावण को सैन्य-व्यूह-रचना समझाने के लिए मंदोदरी ने उसका आविष्कार किया 
था; किन्तु यह भी साधार नहीं । 
रामायरा में शतरंज-संबंधी इन दो शब्दों का प्रयोग हुप्ना है---'श्रष्टापद' 
शोर “'चतुरंगवल', जिनसे शतरंज के प्रचार का अनुमान लगाया जा सकता है। 
प्रयोध्धा की नगर-रचना का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि वह 
भ्रष्टापद के श्राकार में बसी हुई थी (अश्रष्टापदाकारा १॥५॥१६) | यह श्रष्टापद 
एक प्रकार का जुए का खेल होता था, जो श्राजकल चतुरंग या शतरंज के 
नाम से प्रसिद्ध है।* रामायण के तिलक टीकाकार ने “श्रष्टापद! का श्रर्थ 
यूतफलक अर्थात्‌ शतरंज की गद्दी किया है। 'दीधनिकाय' नामक बौद्ध ग्रंथ 
के टीकाकार बुद्धघोष ने श्रपनी 'धुमंगलविलासिनी' टीका में 'अष्टापद' शब्द की 
व्याख्या करते हुए उसे एक प्रकार का खेल बताया है, जिसमें श्राठ पंक्तियोंवाल 
एक गद्दी होती है भ्रौर प्रत्येक पंक्ति में श्राठ खाने होते हैं । इस अ्रकार 'अष्टा- 
पद दाब्द का व्यवहार शतरंज के प्रचार का सूचक है । 
रामायण-काल में सेना के चार विभाग होने लग गये थे--रथ, हाथी, धोड़े 
ओर पैदल । श्रतएवं सेना के लिए “चतुरंगवल' (चार अंगोंवाली फौज) की 
संज्ञा प्रयोग में श्रामे लगी थी। सैन्‍्य-व्यवस्था की यह प्रणाली शतरंज के प्राचीन 
खेल पर स्राधारित थी, जिसका नाम उस समय 'चतुरंग' ही था, क्योंकि इसमें 
भी राजा श्रपने मंत्री के साथ चतुरंगिणी सेना का नेतृत्व करते हुए शन्नु की इसी 
प्रकार बनी सेना का मुकावला करता है ।* टाइलोर नामक पादचात्य लेखक 
का कथन है कि शतरंज के खेल का श्राविष्कार किसी हिन्दू ने किया था, जिसने 
श्राठ खानोंवाली गद्दी को युद्ध-क्षेत्र मानकर समर-क्रीड़ा को प्रचलित किया ।डें 
शतरंज खेल के संकेत “ऋग्वेद, 'अथवंबेद' तथा वौद्ध और ज॑न ग्रंथों में भी मिलते 
हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतवासियों में यह खेल बड़ा लोकप्रिय था । 
भारतवासियों से शतरंज श्ररवों और ईरानियों ने सीखी, जिन्होंने यूरोप में उसका 
प्रचार किया । 
१, त्रिदिवनाथ राय-- 'इनडोर एंड श्राउटडोर गेम्स इन एन्शंट इंडिया 
२. बी० श्रार० रामचंद्र दीक्षितार-- वार इन एन्शंट इंडिया, प० १३५-६ 
३. वहीं उद्ध,तत 
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संगीत भौर वाद्य, इन दोनों रूपों में संगीत का सेवन मनोरंजन का सर्वाधिक 
प्रमुख साधन था। नागरिक जीवन का वह अभिन्‍न अंग था। राजा-प्रजा, नर- 
नारी, आये-वानर-राक्षस, समाज के सभी वर्गों में संगीत को प्रश्रय मिलता था । 
उत्सवों और समारोहों का ही नहीं, वागरिकों के देनिक जीवन का भी वह एक 
सामान्य लक्षण था। नगरों में रथों की घरघराहट के साथ-साथ वाद्य-यंत्रों की 
अनवरत ध्वनि गृंजायमान रहती थी (२॥११४१६९-२१) । किष्किघा, लंका 
तथा ग्रयोध्या नगरियां संगीत से गूंजित रहती थीं | जब पिता की मृत्यु से अन- 
भिन्न भरत केकय देश से श्रयोष्या लौटे, तब नगर में वाद्य-यंत्रों की गूंज बंद पाकर 
उन्हें श्राइचये हुआ था ।* 

राजाओं का जीवन संगीत की माघुरी से परिप्लावित रहता था। दशरथ, 
राम, भरत शौर रावण प्रतिदिन पौ फटते ही वाद्य-यंत्रों की ध्वनि तथा सूतों 
और मागधों की स्तुतियों से जगाये जाते थे ।* राजकीय जुलूसों में संगीतज्ञ 
प्रागे-आगे चला करते थे |) रावण श्रपनी राज्य-सभा में हजारों शंख भौर तुर- 
हियों की ध्वनि के बीच जाया करता था ३ सुग्रीव के प्रासाद में लक्ष्मण को समान 
ताल, पद भ्रौर श्रक्षरवाले सुमधुर गीत सुनाई पड़े थे, जिनमें तंत्री-वादन-दवारा लय 
रखा जा रहा था ।* रावण की अंत्येष्टि के समय भी वाद्य-यंत्र वजाये गए थे ।* 


१. भेरीमृदंगवीणानां फोणसंघट््‌ठत: पुनः । किमच्य शब्दों विरतः सदादीन- 
गति: पुरा ॥ २७१२६ 

२. देखिये--२॥६५॥ १-४; शापपा८प;। राप१)१-२; ५॥१८॥३ 

३. स पुरोगामिभिस्तूयेस्तालस्वस्तिकपारिपत्ति: । प्रव्याहरज्िमदितम लानमि बृतो 
घयो ॥ ६॥१२८।३७ 

४. ततः त्यंसहुत्राणां संजज्ञे निःस्वनो महान्‌ । तुमुलः घंखशब्ददच सभा गच्छति 
रावणे ॥ ६॥११॥८-६ 

५. प्रविशन्‍नेव सत्तं शुभाव मधुरस्वनम्‌। तन्त्रीगीतसमाकीर्ण समतालपदाक्षरन्‌ । 
४॥३३।२१ 

६. राव राक्षसाधीशमश्रुवर्ण मुखा द्विजा:। तूय्यघोषइच टिदिघ: स्तुबदिभिइयानि- 
नन्दितम्‌ ॥॥ ६॥१११॥१०८ 
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वनवास से लौटने पर राम का कुशल वादकों ने शंख श्रौर दृ दुभियों से स्वागत 
किया था ।१ 

प्राचीन भारतीय युद्धों में भी संगीत का व्यवहार होता था। युद्ध-संगीत 
को 'युद्ध-गांधवंम्‌' कहते थे (६५२॥५४) | युद्ध श्रौर शांति दोनों कालों में 
सेनाएं वाजे-गाजे के साथ कूच करती थीं। भेरी-वादन सैनिकों के लिए रण- 
निमंत्रण का सूचक था ।* युद्ध के श्रारंभ और मध्य में तथा विजय-प्राप्ति के बाद 
संगीत का प्रयोग होता था। नाग-पाशों से राम-लक्ष्मण के मुक्त हो जाने पर उनके 
सैनिकों ने शंख, मृदंग श्रौर भेरी वजाकर हप॑ प्रकट किया था (६१५०६१-२) । 

संगीत का प्रेम नागरिकों की भांति वनवासी तपस्वियों में भी समान रूप 
से प्रसारित था। सप्तपियों के आश्रम में राम को दिव्य गंध का अनुभव होने 
के साथ-साथ तू का घोष तथा गीतों की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ी थी (४ 
१३॥२२) । भरद्वाज-आश्रम में भरत की सेना के स्व्रागतार्थ समवेत संगीत का 
श्रपूर्व श्रायोजन हुआ था (२६१।२५-७, ४६-५१)। उत्तराकांड में वर्णन 
श्राता है कि लवणासुर के पराभव के वाद जब शत्रुघ्न श्रपनी सेन्ग-सहित मार्ग 
में वाल्मीकि-आ्राश्म में ठहरे, तव वाल्मीकि ने अपने श्रतिथियों को संस्क्षत 
वाणी में रचित 'रामचरितम्‌” के मघुर गान से भ्राप्यायित किया था । इस राम- 
चरित में श्रीराम के पूर्व-चरित्र काव्यवद्ध किये गए थे। यह काव्य-गान वीणा 
के लय के साथ तथा व्याकरण और संगीत-शास्त्र के लक्षणों के अनुसार गानो- 
चित ताल के साथ गाया गया था। इस शअ्रदूभुत गाव को सुनकर शन्रुष्त मूच्छित- 
से हो गये, उनके नेच्नों में जल भर आया और वह वार-वार लंबी सांसें लेने लगे। 
उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की तरह सुना, मानों कोई 
स्वप्न दिखाई दे रहा हो (७७१॥१४-२०) | ऋषि-मंडलियों में भी यह रामा- 
यरा-गान भावोद्रेक, विस्मय, साधुवाद एवं प्रभूत प्रशस्ति का जनक होता 
था (१।४) । 


धामिक कृत्यों में संगीत श्रनिवायं रूप से प्रयुक्त होता था। जब भरत को 
१. सर्वेवादिन्नकुशला:...श्रभिनिर्यान्तु रामस्थ द्रष्ठु शशिमिभं सुखम्‌ ॥ ६११२७। 


डे, £ 
२. शीघ्र भेरीनिनादेन स्फुट कोणाहतेन मे । समानयध्व सेन्यानि...॥ ६।३२।४३ 
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राम के अयोध्या लौटने का संवाद मिला, त्तव उन्होंने यह श्राज्ञा जारी की कि 
शुद्धाचारी पुरुष कुल-देवताझों तथा नगर के सभी देव-स्थानों का सुगंघित पुष्पों 
झौर गाजे-बाजे के साथ पूजन करें।* 

स्त्रियों का संगीत विशेष आकर्षक होता था, क्योंकि स्व॒र की कोमलता 
के कारण वे ऊंचे स्वर में आलाप ले सकती थीं । राम से बिछुड़ी हुई सीता को 
देखकर वाल्मीकि को ऐसी वीणा की याद श्रा जाती है, जिसका बहुत दिलों से 
स्पर्श न किया गया हो, जिसका रूप बिगड़ गया हो भौर जो उपेक्षित दशा में 
कोने में पड़ी हो ।* 

स्त्रियों के श्राभूषणों की संगीत-ध्वनि की भोर वाल्मीकि ने बार-बार ध्यान 
श्राकषित किया है । राम के वनवास से लौटने पर भरत ने उनसे कहा था कि 
जब श्राप नगाड़ों की ध्वनि, करधनियों और नूपुरों की ऋतकन भौर मधुर गीतों 
का शब्द सुनते-सुनते सोइए और जागिए ।३ लंका नगरी नगाड़ों और श्राभरणों 
के शब्दों से गंजती रहती थी--तुर्याभरणनिर्घोषे: सरदेत: परिनादिताम्‌ (५३।११)। 
रावण के महल में कहीं नूपुरों की छमछम, कहीं करधनियों की भनकार, 
कहीं मृदंग की गमक तो कहीं ताल का घोष सुनाई पड़ता था। आधभृषणों से 
हक संगीत-ध्वन्ति स्त्रियों की लीलापूर्ण गति पर भी निर्भर करती 
होगी । 

वाद्य-यंत्रों को परम्परा से चार भागों में विभाजित किया जाता है--'तत' 
(तारवाले), 'प्रानद्ध/ (ढोल की तरह पीटे जानेवाले ), 'सुषिर' (सांससे संचालित) 
भ्ौर 'घना (बजाये जानेवाले) । तारवाले वाद्य-यंत्रों में सहचर-संगीत, स्वर 
भौर गति की दृष्टि से वीणा सबसे लोकप्रिय थी (चित्र २२)। तारवाले भार- 


१. देवतानि च॒ सर्वाणि देत्यानि नगरस्य च। सुगन्धमाल्येर्वा दिन्नेरचेन्तु शुचयो 
नरा; ॥ ६१२७२ 

२. क्लिण्टरुपाससंस्पर्शादयुक्तासिव वल्‍लकीस्‌ । स ता भत्‌ हिते युक्तामयुक्‍तां 
रक्षा बशे ॥ ५१७२३ 

३. तूरयंसंघातनिर्धोषि: फाम्चीनूपुरनि:स्वने: । सघुरेग्गीतिशब्देश्च प्रतिदुध्यस्व शेप्च 
च।। ६॥१२८१० 
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तीय वाद्यों में वह सबसे प्राचीन भ्रौर श्रेष्ठ है। मुड़ी गरदन, नितंव, स्तन 
श्रौर चूड़ियों के कारण वीणा के श्राक्ार की तुलना नारी-शरीर से की जाती 
है | वीणा में छः तार होते थे, जिन्हें एक कोण से बजाया जाता था । इस 





चित्र र॒र्श्र --बीननुमा वीणा तथा कोण से बजनेवाली वोणा (श्रमरावती, दूसरी 
शताब्दी ई०) 


क्रिया को 'कोणाघात' कहते ये । सात तारोंवाली वीणा “विपंची वीणा कह- 





चित्र २२व--प्तारंगीतुमा वीणा (श्रमरावती) 


लाती थी (५११०।४१) । 'वल्लकी' एक विशेष प्रकार की वीणा होती थी 
(५१७२३) । । 
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आानद्ध या पीटे जानेवाले वाद्यों में विधिध प्रकार के ढोल और नगाड़े शामिल 
थे (चित्र २३)। भेरी एक प्रकार का युद्ध का नगाड़ा था, जिसके द्वारा सेना में 
उत्साह का संचार किया जाता था। भ्रन्‍्य ढोलों में श्राइंबर, चेलिका, डिंडिस, 





चित्र २३--अ्रेक्य, झालिग्प ओर ऊध्वं घु्दंग (भ्रसरावती) 


दु दुभि, मड्डुक, मृदंग, मुरज, मेघ, पराव श्रौर पटह (चित्र २४) के नाम श्षाये हैं । 
कुभ झौर कलशी मिट्टी से बने वाद्य थे । 





घित्र २४--पटह भर प्रात:झाल-नांदी-पटह (प्रमरादती) 


११० रामायराकालीन संस्कृति 


मुह से बजाये जानेवाले वाद्यों में वेणु या वंश (वांसुरी) सर्वाधिक सुविधा- 
पूर्ण श्रोर मधुर था (चित्र २५) | तूर्य (तुरही) का भी काफी व्यवहार था। 
शंख राजाज्ञा घोषित करने के लिए वजाया जाता था (चित्र २६) | हनुमान को 
दंडित किये जाने की राजाज्ञा को राक्षसों ने शंख झ्ौर भेरी वजाकर उद्घोषित 
किया था ।* युद्ध-संगीत में शंखों का प्रचुर योग होता था | श्रपता दर्प और 
उत्साह घोषित करने में योद्धागण खूब शंख बजाया करते थे। भेरी श्रौर 





चित्र २५--वेख ( श्रमरावती ) चित्र२६--शंख ( श्रमरावती ) 
दुंदुभि के साहचयें में उसका प्रायः उपयोग क्रिया जाता था। शंख-ध्वनि को 
'गंभोर भर उदात्त'” बताया गया है। 
धातु-नि्मित वाद्यों में घंट, स्वस्तिक श्रौर ताल के नाम उल्लेखनीय हैं । 
नृत्य भी संगीत की तरह व्यापक रूप से प्रचलित था। नृत्य में वाद्य-यंत्रों 
का साहचर्य श्रवश्य रहता था। उदाहरणार्थ, केकय में भरत का मनोरंजन 
करनेवालों में कुछ तो नृत्य कर रहे थे श्रौर कुछ मधुर वाद्य बजा रहे थे ।* 
राम के विवाहोत्सव में श्रप्सराम्रों के नृत्य तथा गंधर्वों के घुमधुर गीत करवाये 
गए थे । उनके जन्मोत्सव एवं राज्याभिषेक पर भी ऐसा ही श्रायोजन किया 
गया था। भरद्वाज-श्राश्रम में भरत के परितृष्त संनिक मालाएं धारण कर 
हँसने-नाचने-गाने में विभोर हो उठे थे ।३ इंद्रजित्‌ का वध हो जाने पर गंधवों 
१. परिगृह्य ययुह ष्टा राक्षता: कपिकुझरस । शंखभेरीनिनादेइच घोषयन्तः 
स्वकम भि: ॥। ४॥५३११७ 
२. वादयन्ति तथा वाएन्ति लासयन्त्यपि चापरे ॥ २।६९॥४ 
३. नृत्यन्तस्च हसन्त३च गायन्तवचेव सेनिका: । समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेता: 
सहल्रश: ॥ २६१६२ - 
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और श्रप्सराओं ने नृत्य किया था ।१ वाल्मीकि ने जंगल के पेड़ों, वायु, भौंरों 
और पक्षियों की गति-विधि में संगीत श्रौर नृत्य की मनोहर उत्ह्रेक्षाएं की हैं 
(४॥१।१३-५, २०; २८३६) । 

ताटकों का भी अपना आकर्षण था, भले ही वह संगीत और नृत्य की 
सीमा तक न रहा हो | ननिहाल में दुःस्वप्न के कारण भरत को खिन्‍्न पाकर 
मित्रों ने नाटकों द्वारा उनका मनोरंजन करने का प्रयास किया था | श्रयोध्या 
के वर्णन में कहा गया है कि वहां स्त्रियों की नाख्यशालाएं बनी हुई थीं ॥२ 
राम “व्यामिश्रक' अर्थात्‌ मिश्र भाषाओं के नाटकों में पारंगत थे (२।१९॥२७) । 
अभिनेताश्रों का उल्लेख प्रायः नतंकों के साथ हुआ है और रामायरा में 'नट- 
नतेक' का युगल शब्द कई वार प्रयुक्त हुआ है। मघुपुरी पर अभियान करते 
समय शत्रुघ्न के साथ नट-नतंक भी गये थे (७४६४।३) । श्रयोध्या की चौई 
सड़कें राम के जन्मोत्सव पर नट-ततंकों से भरी पड़ी थीं।४ रामायण में 
'शैलूष' शब्द का प्रयोग अभिनेता के रूप में हुआ है । अभिनेताशों की स्त्रियां 
प्रायः दुश्चरित्र होती थीं ५ 

नगरों में नागरिकों के मनोरंजन के लिए बाग-बर्गीचे बने हुए थे। अयोध्या 
नगरी उद्यानों और श्राम के वगीचों से युक्त थी (उद्यानाम्नवयुणोपेताम्‌, 
१५॥१२) । राक्षसों की राजधानी तो श्रार्यों की राजधानी से भी अ्रधिक 
क़ीड़ास्थलों श्रौर विहार-शेलों से समृद्ध थी। उचद्यानों में नर-नारी दोनों ही 
क्राड़ा-विनोद के लिए आते थे । प्रविवाहित कन्याएं सायंकाल के समय आशभू- 
परणों से विभूषित होकर इनमें खेलने-घूमने श्राती थीं। * श्रयोष्या के उद्यान 
विलासी लोगों की प्रिय रंगस्थली थे ।४ क्ेकय से लौटने पर भरत ने इन 
उद्यानों को, जहां प्रणयी जन फ़ीड़ाथं एकच होते थे, निरानन्द, चूना और 


१. नृत्यद्मिरप्सरोभिश्च गन्धर्वेद्द महात्मभि ॥ ६।६०।८५: 

२. नाटकान्यपरे स्माहुः ॥ २६६४ 

३. वधुनाटकसंघेष्च संयुकतां सर्दतः पुरोमा। १शा१२ 

४. रथ्याइच जनसम्याघा नटनतकसंकुला॥। ११८१८ 

५. तुलना कीजिए--शंलूष इव सां राम परेम्यो दातु्िच्छमि ॥ २३०८ 

६. उद्यानानि. . .सायाह् छीडित्‌ं यरन्ति फुमायों हेसभुपिता:। २।६७॥१७ 

७. तुलना कौजिए---उद्यानानि हि सायाह्न हीडित्दोपरतनर:॥ २७१।२२ 
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वीरान पाया था ।” लंका की श्रशोकवाटिका रावण की प्रिय विहार-भूमि 
थी, मन श्रौर नेन्नों को लुभानेवाली (मेन्रमनःकान्तम्‌) थी, जिसे देखकर 
संयमी हनुमानु का मन भी मुग्ध हो उठा था (५१४) । राजाओं के श्रंतःपुर 
के साथ उनकी रानियों के विश्राम श्ौर विनोद के लिए उद्यान बने रहते थे, 
जो 'प्रमदवन” कहलाते थे | चित्रकूट पर राम ने सीता का घ्यान विद्याघर 
रमणियों की लुभावनी विहार-स्थलियों की ओर श्राकपित किया था ।* जन- 
स्थान में राम की कुटी के पास के प्रदेश सीता के क्रीड़ास्थल बने हुए थे 
(३१४८।२० ) । पंचवटी के शआ्राश्नम में क्रीड़ा-रत सीता सारसों की बोली बोल- 
कर उन्हें साकृष्ट किया करती थीं।१ रावण ने उन्हें “विलासिनी' श्रर्थात्‌ 
क्रीड़ाशील रमणी कहकर संवोधित किया था (५॥२०१८) । 

उस युग का समाज स्त्रियों को श्रपने पतियों के साथ वनों और 
उद्यानों में सेर श्रौर आमोद-प्रमोद की पूरी स्वतंत्रता देता था । मंदोदरी रावण 
'क्रोड़ा-सहाय” (६।१११।६३) थी । रंग-विरंगे वस्त्र और मालाएं घारण कर वह 
श्रपने पति के साथ विभिन्‍न देशों श्रौर काननों का म्रमण करती थी (६।१११॥१२ 
३) । रावण ने सीता को यह न्योता दिया था कि तुम मेरे साथ कांतियुक्त सुबर्ण- 
हार पहनकर पुष्पित वृक्षों श्रौर काले भौरों से भरे समुद्र-ती रवर्ती वनों में विहार 
करो ।४ महेन्द्र पव॑त की उपत्यकाएं विहारशील मदोन्‍्मत्त गंधर्वे-युगलों से सेवित 
रहती थीं ।४ 


१, उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च। जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्त- 
गुरावन्ति व ॥ तान्येतान्यय्य पदयामि निरानन्दानि स्वेश: । स्रस्तपरणर- 
नुपर्थ विक्रोशद्विभरिव द्ूसें।॥| २७१।२५-६ 

« पदय विद्याधरस्त्रीणां क्रोडोह शान्मनोरमान्‌ ॥२।६४।१२ 

« सारसारावसंनावे: सारसारावनादिनी । या5घथ्मे रसते बाला ..,.॥ ४।३०७ 

* कुसुमिततरुजालसंततानि भ्रभरयुतानि समुद्रतीर॒णानि। कनकविसलहारभूषि- 
तांगी विहर सया सह भ रु काननानि ॥ ५॥२०३६; ५॥२४।३४५-६ भी 
देखिये । 

५. सामागन्धवंमिथुने:पानसंसर्ग कर्कशेः । उत्पतदिभिविहूंग्ेश्च चिद्या धरगर रपि॥ 

४६७४५ 


ल्द्‌ 0 0 
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नगरों श्र उनके निकटठवर्ती स्थानों, राजप्रासादों और उद्यानों में क़ीड़ा- 
विनोद के लिए ऐसे स्थान बने होते थे, जहां प्राकृतिक वातावरण में लोग 
श्रपनी क्लांति श्ौर श्रांति दूर करते थे, जैसे 'आ्राक्तीड़' (विहारशल), 'चित्रगृह', 
'दिवागृहक! (नागरिक प्रावासों से दूर बने विहार-स्थल जहां राजा तथा प्रन्य 
राजकीय श्रधिकारी क़ीड़ा-विनोद के लिए जाया करते थे), 'कदलीगृहक', 
कामस्य गृहक॑ रम्यम्‌' (मनोरंजन के रमणीय स्थान), 'क्षीड़ागृह', 'कूटागार' 
(स्त्रियों के लिए विहारस्थली), 'लताएह', “निष्कुट' (घर के निकट बना 
विहार-स्थल ), 'पुष्पगृह', 'विहार' (नगर से एक कोस की दूरी पर स्थित कुंज) 
और “वर्धमानगृह' (क्रीड़ागृह)। * 

राम के अनुसार मृगया राजाप्रों की क्रीड़ा थीं. (४॥/१८।३८-४०); राज- 
वियों के मनोविनोदार्थ उसे जारी किया गया था ।* वर्षा-ऋतु शिकारियों के 
लिए बड़ी लुभावनी सिद्ध होती थी । कोसल-राज्य की सीमा पार करते समय 
राम ने बड़ी उत्सुकता से कहा था कि भ्रव मैं सरयु के पुष्पित वनों में लौटकर 
कब मृगया खेलूंगा ।३ स्वरणं-मृग के वध का औचित्य बताते हुए राम मे लक्ष्मण 
से कहा था कि राजा लोगों का हरिणों को मारने में दोहरा उद्देश्य होता है--- 
विनोद श्र मांस-प्राप्ति ।४ ऐसा नहीं था कि राम इस क्रीड़ा में निहित क्रूरता 
से अनभिन्न थे; उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह निवेदन विया था कि मैं यह खेल लघु 
मात्रा में ही पसन्द करता हूं श्रौर मृगया-प्रेम को तो राजपियों की भी सम्मति 
और स्वीकृति प्राप्त है ।* 


१. क्रमशः देखिये--५॥२१२; ५११२१; ४६३७; ५६३७; ५१२१४; 
रेड२।२३; शाह।३२७; ५१२१३ १४१४ ५४॥१२१; ४१२१४; 
४१२।१३६ २॥६०।१३; २१७१८ 

२. राज्षोणां हि लोक्षेषस्मिन्‌ रत्यर्थ मृगया दने ॥ २।४६।१६ 

३. कदाहूं पुनरागम्प सरय्चा: पुष्पिते बने । मृगयां पयंटिप्पामि ,,.)। २।४६॥१४ 

. मांसहेतोरपि मृगान्विहाराय च घन्धचिन:। घ्नन्ति रूक्ष्मण राजानो शृुग- 

यायां सहादने ।। ३।४३॥३१ 

५. नात्यर्थ्भिकांक्षामि मृगयां सरयूवने | रतिह्वा पातुला लोके राजदियदा- 
सम्मता [[२४६।१६ 


्््‌ 
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वन्य पशुम्रों का वाणों से संहार किया जाता था | हरिण पाश्ों से पकड़े 
या बाणों से मारे जाते थे | संगीत से लुभाकर भी उन्हें जालों में फांस लिया 
जाता था ।” हरिणों के शिकार में कुत्तों का प्रयोग किया जाता था। भ्रशोक- 
वाटिका में राक्षसियों से घिरी सीता उस हरिएी के समान थीं, जो अपने भुण्ड 
से विछुड़कर कुत्तों से घिर जाती है (मृगग्ृथपरित्नष्टां मृग्ों इव॒भिरिवावताम, 
३।५४॥५) । हाथियों का विषेले वाणों से शिकार किया जाता था (दिग्घैरिव 
गजाड़भूना, २३०२३)। दक्ष रथ ने श्रन्धमुनि के पुत्र को हाथी की आ्रांति से एक 
ऐसे चमकते वाण से मार डाला था, जो सांप के विप की तरह घातक था।* 
हाथियों को तिनकों से ढके गड़ढों में गिराकर भी पकड़ लिया जाता था ॥ईें 
याद के धर्मशास्त्रों के अनुसार हाथियों का वध वर्जित है । 

कंदुक-क्रीड़ा का भी प्रचार रहा होगा । कंदुक श्रर्थात्‌ु गेंद का उल्लेख 
रावण भ्रौर सुग्रीव के हंढ-युद्ध के वर्णन में उपमा-रूप में श्राया है। रावण के 
चवका देने पर सुग्रीव ने गेंद की तरह उछलकर उसे पटक लगाई थी (कन्दुवत 
स समुत्याय वाहुम्पामाक्षिपद्धरिः, ६॥४०॥१३)। नदियों शोर तालाबों में स्त्रियों 
के साथ जल-विहार भी एक सामान्यत: प्रचलित विनोद था। इस प्रकार की 
क्ीड़ाश्रों का वर्सन श्रधिकतर उत्तरकांड में आ्राता है । 

मल्ल-विद्या भी भारत का एक श्रत्यन्त प्राचीन मनोरंजन है। बल-वृद्धि 
का वह एक वीरोचित साधन थी। पेशेवर मल्ल लोग राज/भ्ों की छत्रछाया में 
रहते थे । पशुम्रों से भी कुश्ती लड़कर उन्हें मार गिराने का वरणंन मिलता है । 
अयोध्या के महारथी थिह, वाघ और वराह-जसे जंगली जानवरों को बाहु-युद्ध 
में पछाड़ देते थे ।४ राम के पास मल्लों की एक चुनी हुई द्वकड़ी थी, जिनके 
साथ वह कुश्ती का आनन्द लिया करते थे । जब राम वन जाने लगे, तव दश- 


१. गीतशब्देन संरुष्य लुब्धो मृगमिवावधी: ॥ २॥१२॥७७ 

२५ ततोड5ह दरमुद्धृत्य दीप्तमाशीविषोपमम्र । शब्दं प्रति गजप्रेप्युरभिलक्ष्यम- 
पातयम्‌ ॥ २।६३२३ 

३. समाससादाग्रतिसं रणे का गजो महाकूपमिवाबुतं त्‌ णैः ॥ ५।४७॥२० 

४. सिहव्याप्रवराहाणां मत्तानां नदतां बने । हन्तारो निशितं: शस्च्रेबलाद 
बाहुबल रपि ।। १॥५॥२१ 


ऋक्रीड़ा-विनोद ११५ 


रथ ने भआाज्ञा दी कि जो मल्‍्ल राम के ब्राश्चित हैं श्रौर जिनके साथ वह वीरता- 
पूर्वक क्रीड़ा किया करते हैं, उन्हें बहुत-सा इनाम देकर राम के विनोद के लिए 
वन में साथ भेजा जाय-- 
ये चैनमुपजोचन्ति रमते बेइच वीयंत: । 
तेषां बहुविध दत्त्वा तानप्यत्न नियोजय ॥२।३ ६।४ 
कुदतीवाजों के बीच मध्यस्थ का काम करनेवाला 'प्राश्निक' कहलाता था 
(३॥२७ ४) | 
रामायणकालीन क्रीड़ा-विनोद के उपयुक्त विवरण से कई निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं, जो उनके मूल में निहित मानसिक प्रवृत्तियों तथा सामान्य 
सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं । 
स्वेप्रथम, मनोरंजन के उक्त सभी प्रकार तत्कालीन श्रार्यों के सामूहिक एवं 
समवेत जीवन के परिचायक हैं। दूसरे, उन सभी क्रीड़ाश्रों में, जिनमें व्यर्थ की 
प्राशि-हत्या होती थी, संयम भर नियन्च्रण का भ्राग्रह था | मृगया के प्रति 
राम का प्रगाढ़ उत्साह तो था, पर निर्दोष प्राणियों पर इस प्रकार की जाने- 
चाली क्रूरता का भी उन्हें बहुत-कुछ भाव था। आश्चमों के निकट वह इस क्र 
क्रीड़ा से बचे रहने का ध्यान रखते थे (३॥७॥२०-२२) । उस युग के नैतिक 
प्रादर्श ने मुगया में श्रतीव श्रासक्ति को राजाग्रों के दस दुर्गूणों (दक्षवर्ग) के 
भ्रन्तर्ग त यह मानकर यह विधान दिया था कि पशुश्नों की निरन्तर हत्या करने- 
वाले नरकगामी बनत्ते हैं।" इसी प्रकार थत्त, सुरा-पान, संगीत और नृत्य में 
भ्रत्यधिक आ्रासवित भी श्रेष्ठ पुरुषों की दृष्टि में हैेय थी । भौतिक विपय-भोगों 
के सीमित उपभोग का मध्यम मार्ग ही समीचीन झौर वरेण्य माना जाता घा। 
तीसरे, मनोरंजन के उन साधनों का समाज हढ़ता से विरोध करता था, जो 
किसी एक व्यक्ति के विकृत आ्रानन्द के स्रोत हों, पर समाज के लिए हानि- 
कारक हों । जब महाराज सगर का मूर्ख पुत्र झ्समंज सड़कों से बच्चों को उठाकर 
सरयू में फेंकने में ही श्पना भानन्द मानने लगा, तब नागरिकों ने उसका डटकर 
विरोध फिया झौर उसे राज्य से वाहर निकलवाक्र ही दम लिया (२३६१६- 
२४)। भ्रस्त में, यह भी दर्शनीय है कि वाल्मीकि ने एक झोर सुरुचिपूर्ण, सात्विक 
१. राजहा ब्रह्मा गोघ्नइ्चोरः प्रारिषदघे रत: ॥.. ,सर्दे निरषगामिन: ॥ ४। 
१७॥३६ 
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श्रीर संयतत मनोविनोद तथा दूसरी ओर वैपयिक, ऐंद्रिक श्रीर लोलुप काभ्रदिक 
क्रीड़ाप्नों या वासनाओ्रों के बीच एक स्पष्ट पा्थक्य एवं वैपम्य दिखलाया है! 
ये दोनों प्रकार के विनोद श्रयोथ्या श्रौर लंका की सम्यताश्रों में स्पष्ट निर्दिष्ट हैं । 
सुरा-पान और भोग-विलास तो निरे 'ग्राम्य-सुख' हैं; और वाल्मीकि ने रावस्य 
के श्रन्त:पुर का एक नग्न चित्रण उपस्थित कर यही सिद्ध किया है कि राक्षसों 
का जीवन इंद्रियजन्य श्र तामसिक विपय-भोगों में पूर्णातवा लिप्त होने के 
कारण मानव-जीवन के उच्च लक्ष्य से कोसों परे था ! 


दर 
है/। 


$ 8-5 
शा 


कोसल-राज्य में न्याय शभ्रौर शासन की पघुव्यवस्था के कारण शैक्षरिगिक एवं 
बौद्धिक क्रिया-कलाप का बाहुलय था । विद्याध्ययन पर ब्राह्मणों का ही एका- 
घिकार नहीं था, श्रपितु समस्त द्विज उसके अधिकारी थे | यज्ञोपवीत-संस्कार, 
जो बालक के विद्याम्यास का श्रीगणोश करता है, ६०० ई० पू० तक प्रत्येक 
श्रार्य स्त्री-पुरुष के लिए श्रतिवारय था ।* इस प्रकार सभी प्राह्मणों, क्षत्रियों 
झौर वैश्यों को प्रारम्भिक बौद्धिक श्रौर धामिक शिक्षा मिल जाया करती थी, 
जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता का व्यापक प्रसार था। इस पृष्ठभूमि में 
वाल्मीकि का यह कथन साथ क जान पड़ता है कि महाराज दशरथ के राज्य में 
ऐसा कोई नहीं था, जो नास्तिक, श्रसत्यवादी, नाना शास्त्रों से प्रनभिन्न श्रथवा 
अविद्वान्‌ हो ।* यह स्थिति उस उपनयन-संस्कार का एक स्वाभाविक परिणाम 
थी, जिसके संपन्न होने पर प्रत्येक द्विजातीय छात्र को वैदिक भौर साहित्यिक 
भ्रध्ययन करना पड़ता था। 

प्रजाजनों के दैनिक श्राचार-विचार पर राजा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव 
पड़ता था; वही उनका श्रादर्श झऔौर दीप-स्तंभ था । राज्य में सर्वोच्च सत्ता- 
घारी होने के नाते उससे यह भपेक्षा की जाती थी कि वह प्रपनी प्रजा के नुप्त 
गुणों को प्रकाश में लाने का प्रबन्ध करे--स्वस्प प्रतियोगिता का ऐसा वाता- 
वरण पंदा करे कि राष्ट्र की भ्रन्तनिहित विशेषताएं उभर सके। लोगों की 
प्रतिभा स्‍श्लौर योग्यता के प्रदर्शन के लिए उसे समारोहों का श्रायोजन वारना 





१. श० स० श्रतलेकर--'एजुकेशन इन एन्शंट इंडिया, पृ० १७४ 
२, नास्तिको नानृती घापि न फश्चिदकहुलुत:ः । नासुयक्ो न घाशकतों 
नाधिद्वान्‌ दियते वबदचित्‌ ॥ ११६१४ 


११८ रामायणकालीन संस्कृति 


पड़ता था। इसके श्रतिरिकत, उसे विज्येपज्ञों को राजकीय संरक्षण और श्राथिक 
सहायता देकर राष्ट्र के साहित्यिक एवं कलात्मक उत्कपं में योग देना 
पड़ता था । 

राम शिक्षा भ्रौर शिक्षालयों के महान्‌ पोपक थे । सेकड़ों छात्र और 
विहृज्जन उनकी छत्रछाया में रहते थे, उनकी दानशीलता पर फलते-फूलते 
थे। वन-प्रस्थान करने से पहले राम ने श्रपनी संपत्ति का उनमें वितरण कर 
दिया था। ब्राह्मणों श्रीर छात्र-संघों को भी उनमें प्रभूत दान-दक्षिणा 
मिली थी । 

रामायणकालीन शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि सच्चे श्रथ्थों में 
किसी व्यक्ति का समय, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होना उसकी शिक्षा-दीक्षा पर 
इतना निर्भर नहीं करता जितना उसके जन्मगत संस्कार और स्वभाव पर। 
वाल्मीकि के विचार में यदि गर्भाधान कुसमय में किया जाय, श्रथवा उस समय 
दंपती में दुषित विचारों की प्रवलता हो तो संतान पर कुसंस्कारों की श्रमिट 
छाप पड़ जाती है, जिसे दूर करने के लिए चाहे कितनी ही सांस्कृतिक शिक्षा 
क्यों न दी जाय, वह ऊसर भूमि में बीज बोने के समान ही सिद्ध होगी | यह 
सिद्धांत रावण के उदाहरण में चरितार्थ होता है। उत्तरकांड में कथा श्राती है 
कि रावण की माता कंकसी ने विश्ववा मुनि से संध्या के समय पुत्र की याचना 
की थी । संध्या का समय गर्भाधान के लिए अत्यंत अशुभ, निकृषष्ट और दारुण 
माना जाता है। कैकसी के इस क्षरिक मनोविकार ने भी उसकी संतति पर एक 
स्थायी कुसंस्कार जमा दिया, जिसे कठोरतम तप श्रौर विद्याध्ययन भी दूर करने 
में समर्थ नहीं हुए । रावण का जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था और उसे वैदिक 
शिक्षा भी मिली थी । उसने तथा मेघनाथ और कुंभकरों ने ब्रह्मा का प्रसाद पाने 
के लिए उग्र तपस्या भी की । तपस्या की अ्रवधि में उन्होंने आये ऋषि-मुनियों 
की भ्रपेक्षा कहीं श्रधिक श्रात्म-संयम शौर सहन-शक्ति का परिचय दिया । किन्तु 
ज्योंही उन्हें देवी वरदान प्राप्त हुए, त्योंही उनकी कृत्रिम यम-नियम-पूर्णा जीवन- 
चर्या शिथिल पड़ गई शौर उनके अंतर्मत में दवी हुई क्र र राक्षसी प्रवृत्तियां उभर 
आईं। श्रपनी तपस्या-जन्य श्रसाधारण शक्तियों का उपयोग उन्होंने घर के 
प्रसार और संरक्षण में न करके समाज के विध्वंस और घरित उद्देश्यों के साधन 
में किया | तपरचर्या, यज्ञ-यागादिक, घामिक कृत्य श्रीर वैदिक शिक्षा का 
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सांस्कृतिक प्रभाव तभी पड़ सकता है, जबकि व्यक्ति को परम्परा या जन्म से 
तामसी और संकुचित संस्कार प्राप्त न हुए हों।'" ज्षास्त्रों के अनुशीलन से 
नम्नता और सुशीलता को कोई याहे कितना ही क्‍यों न अपना ले, पर उससे 
उसकी अपनी प्रकृति छिप नहीं सकती, शास्त्राष्ययन प्रकृति को बदल नहीं 
सकता -- 
विनीतविनयस्यापि प्रकृति विधीयते । 
प्रकृति यूहमानस्य निशचयेन इृतिप्र्‌ दा ॥ ७।५६(२)। २६ 

शिक्षा पर संस्कारों का प्रभाव स्वीकार करने में तत्कालीन शिक्षा-शञ्यास्त्रियों 
को कर्म शौर पुनर्जेन्म के सिद्धांतों से भी प्रेरणा मिली । इन सिद्धांतों के अनु- 
सार, वर्तमान जीवन के प्रशिक्षण की भ्रपेक्षा पूर्व-जन्म के कर्म ही हमारी वृद्धि 
की सात्विकता शौर हमारी नैतिक श्रेष्ठता को निर्धारित करते हैं। राम को 
यह देखकर आइदचय हुमा था कि कंकरेयी-जैसी उत्तम स्वभाव भ्रौर श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त राजकुमारी ने एक साधारण स्त्रो की तरह अपने पति के सामने मुक्ते वन 
भेजने की बात कैसे कह दी, भोर वह इस निष्कप पर पहुंचे कि यह तो देव 
अ्रथवा भाग्य का ही परिणाम था, जिसने मेरी विमाता को सन्मार्ग से घिचलित 
कर दिया (२।२२।१६-२०) । मनुष्य पर संस्कारों के प्रभाव को सुमंच्र ने यह 
कहकर स्वीकार किया था कि लड़क्षियां अपनी माता का झौर लड़के श्रपने पिता 
का अनुकरण करते हैं ।* गूणी भरत को जननी श्रोर महात्मा दशरघ छी पत्नी 
होने पर भी कैकयी को ग्रपन्ी माता की स्वार्थ-लिप्सा उत्तराधिकार में मिली 
थी ।) सुमंत्र ने राम से कहा था कि भ्रापको कप्ट में पड़ा देख मुझे द्रह्मचयं, 
स्वाध्याय, मृदुता, सौजन्य सब निष्फल जान पढ़ते हैं, भर्पाव्‌ देव या प्राइतन 


१. देखिये--“कल्चरल हेरिटेज ब्रांव इंडिया', भाग १, प्र॒ष्ठ ८६ 

२. पितृन्ससनुजायस्ते मरा मातरमंगनाः ॥ शा३१श२८ 

३. भर्ता दशरथों यस्या: साधुश्द भरतः सुत:। फर्य नू साग्दा इंकेयी 
ताहशी कूरदशिनी ।। ३१६३५; ग्राभिजात्यं हि त्ते भन्‍्ये यघण मातु- 
स्तथेब च। न हि निम्वात्लवेत्सोद्र लोके निगदितं दघ: ॥ गता३५।६७ 

४. न मन्ये ब्रद्माचयें स्वधोति दा फलोदयः ।॥ मादेदऊबयोर्दापि त्वां चेद- 
व्यसनमागतस्‌ ॥ २५२१७ 
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संस्कारों के समक्ष शिक्षा पंगु एवं निष्प्रभाव हो जाती है । विभिन्‍न वानर-वीरों 
के बारे में यह कहा गया है कि हीन माताश्रों से उत्पत्त होने पर भी उन्हें श्रेप्ठ 
पिताझों का बल-चातुय॑ प्राप्त हुआ था । वानर-स्घपति नल को कला-चातुरी 
अपने पिता विश्वकर्मा से प्राप्त हुई और हनुमान्‌ को वायुदेव से उसका लोको- 
त्त तेज श्लौर उनकी दंवी गति मिली थी । 

माता-पिता वालक को किसी गुरु के अ्रधीन रखकर विद्याध्ययव कराया 
करते थे। बाल-विद्यार्थी गुरु के प्राश्षम में निवास करता श्रौर उसकी निजी 
देखरेख में अपने मानसिक गुणों को विकसित करता था। उत्तके हृदय और 
: मस्तिष्क को उन्वत बनाने का भार एक ऐसे विशेषज्ञ पर रहता था, जो इस कार्य 
के लिए सर्वथा योग्य एवं प्रशिक्षित था तथा जिसके जीवन का एक-मान्र ध्येय 
अव्ययन-अध्यापन था। शिष्य के चारित्रिक विकास के लिए ग्रुरु का व्यक्तित्व 
श्रादर्ग भूत होता था । 

राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए विश्वामित्र के 
सुपुदं कर दिया था। इसे इन राजकमारों की “गुरुकुल-शिक्षा' कहना उचित न॑ 
होगा, क्योंकि त्वब-तक वे श्रपना औपचारिक अ्रव्ययन समाप्त कर स्तातक बन 
चुके थे। विश्वामित्र से उनको जो शिक्षा मिली, उसे 'स्तातकोत्तर प्रशिक्षण 
(पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग) कहना अधिक उपयुक्त होगा | विश्वामित्र के अल्पकालीन 
साहचरय से भी दोनों राजकुमार पर्याप्त लाभान्वित हुए थे। मुत्रि की संगति में 
वे दोनों ऐसे वातावरण और ऐसे व्यक्तियों के संप्को में आये, जो उनके स्वस्थ 
नेतिक एवं मानसिक उत्थान के लिए परम सहायक सिद्ध हुए । इस समय राम 
की भायु" ऐसी थी जब व्यक्तियों भ्रथवा वस्तुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण श्रपरि- 
पक्‍व था, और उनका मस्तिष्क संवेदनगम्य श्रौर परिवर्ततशील । वालक की 
यह एक विश्वेपता होती है कि उसका स्वभाव स्थिर नहीं होता, उप्तकी इच्छा- 
शक्ति हृढ़ नहीं होती, उसकी विचार-सरणि रूढ़ या सुनिश्चित नहीं रहती । 
विश्वामित्र के साथ उनके आमश्र को जाते समय राम के ये वालोचित लक्षण 
अकट हुए थे । सार्ग में उन्हें जो-जो हृदय या घटनाएं हृष्टिगोचर होतीं, उनसे 


१. राम उस समय पुरे सोलह वर्ष के भी नहीं हुए थे--'ऊनपोडदावर्षो मे 
रामो राजीवलोचन: (ह२०२) । 
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वे बड़े प्रभावित होते प्रौर हर वार उनका कौतुक जाय उठता था। हर वार 
वह समाधान के लिए कौशिक ऋषि की झोर ही उन्मुख होते, जो स्वर्य उच्च 
एवं परीक्षित चरित्र-बल से सम्पन्त महामुनि थे । राम के मस्तिष्क की विकासो- 
न्मुख प्रवृत्तियों को मुनि ने भली भांति पभ्रांक लिया तथा उन्हें अपने कल्याणकारी 
प्रभाव द्वारा स्थिर श्रौर स्पष्ट करने की चेष्टा भी की । मुनि ने उनमें प्रात:काल 
जल्दी उठने भ्रौर स्वानादि से निधृत्त होकर देव-कार्य सम्पन्त करने की झादत 
डाली तथा हृदय में नदी-पव॑त्त-जैसे प्रकृति के रम्य पक्षों के प्रति श्रादर-भावना 
भी जगाई | 

गुरु ऐसे ही शिष्यों को चुना करता था, जो उसे सदाचारी, सुयोग्य शब्नौर 
उत्साही जान पड़ते । विद्वामित्र मे राम को अपने साथ ले जाने का पश्राग्रह 
इसीलिए किया था कि दोनों उन्हें एक भादर्श शिपष्प भौर योद्धा प्रतीत हुए थे । 
उन्होंने राम को सत्पात्त समभकर ही बला श्र भ्रतिवला विद्याएं प्रदान की ।१ 
वाल्मीकि ने रामायण-गान के लिए श्रपने शिष्यों में से लव-कुश को ही उपयुक्त 
जानकर उनका चुनाव किया था। 

समाज और शिष्य-वर्ग दोनों के लिए गुर परम सम्मान का भाजन था। 
माता-पिता सौर ज्येष्ठ भ्राता की तरह ग्‌रु भी शिष्य के पितरों में गिना जाता 
था, क्योंकि वह उसे विद्या का श्रेष्ठ दान देता था ।* वस्चिष्ठ ने प्राचार्य को 
माता-पिता से भी ऊंचा पद दिया है; माता-पिता तो भात्र हमारे जन्म के स्रोत 
हैं, पर आचार्य हमें प्रज्ञा-चक्ष्‌ प्रदान करता है ।* राम ने माता-पिता के समान 
गुरु को भी भ्राराधना भर श्रचे ना का पात्र बताया है।ईं 

ग्रध्ययन-भ्रध्यापन का लोक में प्रचुर प्रचलन था। जिन पनेक प्रदार के 


१. प्रदातूं तव फाकुत्स्थ सदृशस्त्व हि पाथिव ॥ १२२२० 
ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यच्च दिद्यां प्रथच्छुति । भयस्‍्ते पितरो छेंपापमें 
थ प्थि वतिवत: ॥ ४१८१३ 
, पिता छोन॑ जनयति पुर पुरपपेभ। प्रक्तां ददाति चाचायस्तस्मात्म 
गुरुरुच्यते ॥| २११११॥३ 
४, शस्वाधोन फथ देव प्रकाररशिराध्यते । स्वाघोन समतिश्म्य मातर 
पितर गृरुम्‌ ॥ २३०३३ 


ग्५ 


न्श्छ 
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श्रध्यापकों का रामायण में उल्लेख हुआ है, उनमें गूर (२।१११।३ ) वह था, 
जिसका अपने शिष्यों से पिता-पुत्र संवंध रहता था और जो अपने ही श्राश्रम में 
रहनेवाले शिष्यों को उनकी योग्यतानुसार श्ास्त्राष्ययन कराता था। गुरु के 
बाद आचार! (२१११४) श्रोर 'कुलपति' (२।११६।४) की गराना की 
जाती थी; कुलपति के श्रधीन दूर-दूर से श्राये संकड़ों शिष्य विद्याध्ययन करते 
थे। ओरोत्रिय! (११।१) की संज्ञा उस श्रध्यापक-वर्ग को दी जाती थी, जिसकी 
तामसिक वृत्तियों का परम्परागत वैदिक अध्ययन और तपस्या द्वारा शमन हो चुका 
है। 'तापसगण” (१।१४॥१२) तपोनिरत रहते श्ौर श्रपने पास श्रानेवालों को 
शिक्षा देते थे । ये वनवासी थे और इनके उपदेश श्रारण्यकों में लिपिवद्ध हैं । 
शास्त्रों के व्यास्याता 'ब्रह्मवादी' (१।१२।५) कहलाते थे। 'उपाध्याय' (२। 
१००१४) लोग शुल्क लेकर कोई श्ञास्त्र-विशेष पढ़ाया करते थे। ललित 
कलाओं के श्रध्यापक 'शिक्षक' कहलाते थे । तुंबुरु श्रप्सरात्रों के गान-शिक्षक थे 
(२।६१।१८) । 'परिव्राजक' (३४७१) निवृत्ति-मार्गी होता था और घुम- 
घूमकरे निर्वेद श्र वराग्य का जीवन के सर्वोच्च ध्येयों के रूप में प्रचार करता 
था। भिक्षुक भ्ौर भिक्षुरियां (२२६।१३) भी कभी-कभी उपदेशक का कार्ये 
करती थीं।* 

सामान्यतः प्राचीन भारत के भ्रध्यापकों की कोई बंघी श्राय नहीं होती थी । 
शिष्यों से नियत शुल्क लेने की प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता.। क्योंकि गुरु पुरोहित 
का भी कार्य करता था, अतः उसे यज्ञ-याज्ञादिक के अवसर पर दान-दक्षिणा 
मिल जाया करती थी । 

जीवन का प्रथम चरण--न्रह्मचर्याश्रम--विद्याष्ययन के लिए नियत रहता 
था । इस श्रवधि में छात्र को सादे जीवन भौर उच्च विचारों में दीक्षित किया 
जाता था। छात्र के परिवार का सामाजिक स्तर कुछ भी क्यों न हो, उसे भ्रुरु के 
आश्रम में रहकर वहीं के कठोर श्रनुशासन का पालन करना पड़ता था | दशरथ 
के पुत्रों को भी परम्परागत प्रणालीं के भ्रनुसार शिष्य-चृत्ति ग्रहरा करनी पड़ी थी ।* 


१. अ्रध्यापकों के इन विभिन्‍न वर्गों की परिभाषा रासायरा से श्रनुमानित होती 
है; देखिये एस० बी० बेंकटेब्वर-कृत 'इ डियन कल्चर श्र द एजेस', जिल्द १, 
पृ० १२८-३० 

२. वेदेइच ब्रह्मचर्येद्च गुदभिइ्चोपकशितः ॥ २॥१२।घ८४ 


शिक्षा १२३ 


विद्वामित्र की श्रधीनता में रहते समय राम भर लक्ष्मण को, राजकुमार होते 
हुए भी, तृणों पर शयन करना पड़ा था, किंतु 'कुशिकसुतवचोनुलालित', 
कौशिक विश्वामित्र के वचनों से श्रनुरंजित होने के कारण उन्हें यह भ्रनुभव खला 
नहीं । 

छात्र-जीवन में श्रात्म-अनुशासन, इंद्रियों के संयम पर विशेष वल दिया 
जाता था । विद्या को तप की तरह श्रजित करना होता था। तपस्वी की भांति 
विद्यार्थी से भी त्याग भ्रौर सहिष्णुता अ्रपेक्षित थी । स्नातक बनने तक उसे ने प्ठिक 
ब्रह्मचयं-ब्रत का पालन करना पड़ता था । श्रध्ययन की समाप्ति पर ही विवाह 
का प्रदन उठता था । 

छात्र का सर्वोपरि कतंव्य गुरु के प्रति भक्ति-भाव रखना और उसप्तकी प्राज्ञाप्रों 
का सर्वतोभावेन पालन करना था। राम ननु-नच किये बिना एक स्त्री (त्ाटका) 
का वध करने को इसलिए उतारू हो गये कि उनके गुर की ऐसी ही श्राज्ञा थी (जहि 
सच्छासनान्तृप, १।२५॥२२) । गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार शिष्टाचार एवं 
विनम्रतापू ग॑ होता था। उसे गुर की सेवा-शुश्रूपा (गुरु-क्वाये) करनी पड़ती थी। 
आश्रम को फाड़ना-बुहारना, लकड़ी चीरना, यज्ञ-सामग्री एकन्र करना श्रादि 
कार्य शिष्य के ही जिम्मे थे। इनका आभास श्राश्नमों के साफ-सुधरे प्रांगनों 
(३।१।३), चीरी गई लकड़ियों (३३११।५०) तथा भांड, मृग-चर्म, कुश, 
समिधा, कलश, फूल-पमूल भ्रादि से युक्त यज्ञागारों (३।१।४-५) के उल्लेखों से 
होता है। उसे ब्राह्म मुह॒र्त में उठकर स्तान, संध्या तथा प्रार्थना करनी पड़ती थी। 
प्रात:काल का अधिकांश समय भ्रस्निहोत्र भ्रादि कर्मकांड में व्यतीत होता था। 
तत्पदचात्‌ छात्र गुरु को प्रणाम करने जाता | सायंकाल भी संध्या धादि नित्य- 
कर्म करने पड़ते थे । इन सबकी सूचना राम-लक्ष्मण को विध्वामित्र के हाथों 
मिलनेवाले प्रशिक्षण से प्राप्त होती है । 

विद्यार्थी को अध्ययन-काल में जो कठोर अनुशासनवद्ध जीवन व्यतीत करना 
पड़ता था, उससे प्वास्तविक' जीवन का भी उसे पूर्वानास मिल जाता घा--परि- 
स्थितियों के विरुद्ध वह कैसा दीधें झ्लौर निर्मम संपर्ष होता है ! उप:बगल में शब्या- 
त्याग, स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, गुरु-सेवा झादि का नित्य दार्यक्नम 
विद्यार्थी को शास्त्र-पटु तथा सुघड़ प्लादतोंवाला बनाने में सहायक होता था । 


(३ र४ रामायणकालीन संस्कृति 


यथाविधि देनिक श्रग्निहोत्र करने से विद्यार्थी को पौरोहित्य-कार्य का पहले से ही 
प्रशिक्षण मिल जाता था । 

श्रशोकवाटिका में विरहिणी सीता को हनुमानु ने प्रतिपदा को पाठ करनेवाले 
की क्षीण हुई विद्या के समान कृश बताया था--प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां 
गता (५।५६।३१) । इससे यह ध्वनित होता है कि प्रतिपदा अ्नध्याय का 
दिन रही होगी । 

सोलहवां वर्ष वाल्य-काल की समाप्ति का सूचक माना जाता था और इस 
समय तक क्षत्रिय कुमार सामान्यतः दस्त्रास्त्रों के प्रयोग में प्रवीण हो जाता था। 
जब विद्वामित्र ने राम को राक्षसों के वधार्थ अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट 
की, तव दशरथ बोल उठे कि यह तो श्रभी तक बालक है, इसमे सोलह वर्ष भी 
'पूरे नहीं किये हैं और राक्षसों से युद्ध करमे की कला भी यह नहों सीख पाया है 
(१।२०१२-८) । इससे प्रतीत होता है कि सोलह वर्ष की आयु में किशोरावस्था 
“की समाप्ति माच ली जाती थी तथा इस श्रायु का नवयुवक युद्धनकला में 
'पारंगत श्रौर जीवन के कर्म-क्षेत्र में जूकने के लिए साधन-सम्पन्त हो 
चुकता था । रामायण में ब्रह्मचर्याश्रम पर पच्चीस वर्ष की पावंदी लगने का 
अ्माझा नहीं मिलता । 

रामायणा-काल में सुसंचालित शिक्षा-संस्थाएं भी थीं। तत्कालीन भ्राश्रम 
विद्या के स्थायी केंद्र थे । वस्तुत: सारा देश ही झ्ाश्रमों से भरा-पुरा था। उनमें 
ज्ञान-विज्ञान की श्रजस्र धारा वहती थी। सुविख्यात कामाश्रम में विद्यार्थी 
'पित्ता-पुत्र की परम्परा से बराबर आते रहते थे; उसमें अनेक परिवारों की कई 
पीढ़ियां शिक्षा पा छुकी थीं।* आश्रमों के मुनि-शिक्षक अपनी पत्नियों (मुनि- 
पत्वय:) और संतान (मुनिदारकाः) के साथ निवास करते थे । 

अ्रंधमुनि अपने श्राश्रम में वानप्रस्थ-धर्मानुसार सपत्नीक एकांत जीवन व्यतीत 
करते थे और उनका पुत्र भी वहीं वेदाध्ययत में निरत रहता था। रात्रि के चौथे 
“पहर में वह शास्त्रों का स्वाध्याय एवं मघुर घोष किया करता था ।* 

१. तस्यायसाश्रम: पुण्यस्तस्थेमे सुतयः पुरा (पुरवंकालसन्तानपरम्परया) । 
शिष्या घर्मपरा वीर तेयां पापं न विद्यते ॥। १॥२३।१५ 
२. तुलना कीजिये--कस्य वा पररात्रेहह श्रोष्यासि हृदयंगसम्‌ । श्रधी यानस्य 
सधुर शास्त्र वान्यद्रिशिषत: | २।६४।३२ 


शिक्षा श्य्श्‌ 


०० 


वनवास-काल में राम, लक्ष्मण और सीता अनेक आाश्रम-विद्यालयों में 
गये थे । गंगा-यमुना संगम पर स्थित भरद्वाज-आश्रम में वे सूर्यास्त के समय पहुंचे 
थे । उस समय ऋषिवर अरग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए श्रासत पर विराजमान 
थे।* आश्चम के उपवनों में से यमुना नदी बहती थी, जिसके दोनों ओर , 
सफ़ेद चूने से पुते श्रनेक रमणीय श्रावास (अावसथ) बने हुए थे (२।६१।४२) । 
इन आाश्रमों में सायंकाल का समय प्राय: कथा-वार्ता में व्यतीत होता था (चिन्ना: 
कथयत: फथा:, २।५४।३४) । 

ऋषि वाल्मीकि की श्राश्रम-शाला में भी कई शिष्य वास करते थे, जिसमें से 
एक का नाम भरद्वाज था। वाल्मीकि का श्राश्नम विशेषतः साहित्य श्रौर ललित 
कलाश्रों का केंद्र रहा होगा, ज॑ंसाकि लव-कुश की शिक्षा-दीक्षा से विदित होता 
है । राम के ये दोनों पुत्र 'प्राश्नमवासिनौ' थे, उन्हें वाल्मीकि ने वेदों के श्रतिरिवत 
संगीत शौर अभिनय-कला में भी पारंगत बनाया था। समस्त रामायण-काव्य 
को कंठस्थ करके वीणा की मधुर लय के साथ गाना भी उन्हें सिखाया गया था । 
अपने गायन के बदले किसी प्रकार का पारितोपिक न लेने की शिक्षा देकर रे 
वाल्मीकि ने उनके सामने कला को बिक्री की वस्तु न बनाने का प्रादर्श रखा था। 

आश्रमों के गुरुजन तथा छात्रगण, सर्देव एक ही स्थान में रहकर “कूप-मंदूक 
नहीं बने रहते थे, श्रपितु समय-समय पर, शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान की 
श्रभिवृद्धि के लिए, शैक्षरि[क यात्राश्रों पर भी जाया करते थे । सिद्धाध्षम के मूनि 
शोर शिष्य, कौशिक कूलपति तथा कोसल-राजकूमार राम भ्रौर लक्ष्मण के 
साथ, जनक के यज्ञ-महोत्सव को देखने के लिए सदलबल गये थे। इसी प्रकार 
उत्तरकांड भें वाल्मीकि भी श्रपने शिष्पों-सहित राम के भ्रश्वभेघ-पनज्ञ में उपस्पित 
हुए थे, जहां लव-कुश ने भ्रपत्ती रामायणा-शिक्षा का प्रदर्शन कर स्याति घ्रणित 
की । ऐसे प्रवसरों पर देश-विदेश से झ्याये सभी प्रकार के लोगों का संपर्का तथा 
बहुश्रुत विद्वानों की श्रालोचनाएं छात्रों के लिए मार्ग-दर्शंक सिद्ध होती थीं । 


१. स प्रविश्य महात्मानमृषि शिष्यगरण यु तम्‌ ।'*' हुताग्निहोच्न दृष्ट्देव महानाग: 
कृत्तांजलि: ॥ २॥४५४१ १-२ 

२. लोभइ्चापि न फर्ंध्यः स्वल्पोषपि परमदागछ॒या । हि घनेनाधमस्पानां फल- 
मूलाशिनं तदा ॥ ७॥६३॥१२ 


१२६ रामायणकालीन संस्कृति 


इन श्राश्रम-विद्यालयों के मिवासी, ताना प्रकार की घाभिक प्रक्रियाओं में 
व्यस्त रहने पर भी, सामयिक घटनाओं से अश्रपना संपर्क बनाये रखते थे | राम को 
श्रपने दीर्घ वनवास-काल में जिन आपत्तियों का सामना करना पड़ा था, उन 
सवकी जानकारी ऋषि भरद्वाज को श्रपने भ्रमणशील (प्रवृत्त) छात्रों से 
मिल चुकी थी; ये छात्र राजधानी का भी श्रकक्‍्सतर दौरा कर लिया करते 
थे ।१ राम ने वनवान से लौटकर भरद्वाज मुनि से अ्रयोध्या का हाल-चाल 
पूछा था ।* 

उच्च शिक्षा के लिए एक श्राश्रम या गुरु से दूसरे आश्रम या गुरु के पास 
जाने की वैदिक प्रथा रामायरा में भी दृष्टिगोचर होती है। विश्वामित्र पहले 
उत्तर श्रंगराज्य में कौशिकी नदी के तटवर्ती एक श्राश्नम में रहते थे । वाद में 
चह श्रपना कर्मकांड पूरा करने (पौरोहित्य-विपयक श्रपनी योग्यता वढ़ामे) 
दक्षिण-पश्चिम में स्थित सिद्धाश्रम में गये थे (१।३४॥१२) । राम को अपनी 
प्रारंभिक सैनिक शिक्षा सुधन्वा से मिली (२।१००।१४) तथा उच्चत्तर युद्ध-शिक्षा 
'विद्वामित्र (१।२७-८) से | श्रगस्त्य से भी उन्हें कुछ प्रयोग-विधि-सहित तवीन 
वास्त्रास्त्र प्राप्त हुए थे (३१२३२-६; ६।१०८।४, १४) | 

ब्राह्मणों के इन परम्परागत वैदिक आ्राश्रमों के श्रतिरिक्त (जो नगरों से 
दूर प्रकृति के श्रंचल में बसे होते थे) राजधानी अयोध्या में भी अनेक शिक्षा-केंद् 
स्थापित थे, जिनमें पारम्परिक शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक एवं 
सांस्कृतिक विपयों की भी शिक्षा दी जाती थी। उदाहरणार्थ, इक्ष्वाकु-वंशी 
'राजकुमारों के सैन्य-शिक्षक का एक आश्रम अ्रयोध्या में या उसके श्रासपास कहीं 
वसा हुआ था । इस आचाये के 'सझ' (घर) में शस्त्राम्यास के विमित्त राम- 
लक्ष्मण के शस्त्रासत्र और कवच रखे रहते थे |? यह झाचारय संभवत: कोसल- 


१, सर्वभेतद्विदितं तप्ता धर्मवत्सल | सम्पतन्ति च में शिष्या: प्रवृत्तारुयाः पुरी- 
मित: ॥ ६।१२४।१६ 

२. सोध्पृच्छद्िवाद्यन॑ भरद्वाज॑ तपोधनम्‌ । शूरोषि कच्चिद भगवस्सु- 
भिक्षानामयं पुरे)! फब्चित्स युक्‍तों भरतो जीवन्त्यपि च मातर: ।। 
६।१२४॥२ 

हे. सत्कृत्य निहिते सर्वभेतदाचार्य सद्यनि । सर्व मायुधमादाय क्षिप्रमाश्नज लक्ष्मरा ॥ 
२॥३१॥३१ 


शिक्षा श्र्७ 


राजकुमारों के ग्रुरु उपाध्याय सुधन्वा ही थे, जो वाण आदि अस्त्रों के प्रयोग में 
विचक्षण तथा अधेशास्त्र के विशारद थे। राम ने उनका सम्मान करने के लिए 
भरत को बित्रकूट पर विशेष रूप से स्मरण दिलाबा था ।* 

भ्रयोध्या के परम्परागत राजपुरोहित वासिष्ठों का भी एक विद्यालय धा | 
इसका संचालन राजऊुमारों के सखा सुयज्ञ-वासिप्ठ करते थे। वन-प्रस्थान करते 
समय राम ने सुयज्ञ को श्रपने यहां आ्रादरपूर्वक् बुलाया था श्लौर अपनी तथा सीता 
की भ्रनेक सूंदर एवं बहुमूल्य वस्तुएं उनके श्लौर उनकी पत्नी के लिए भेंट की 
थीं। भ्रवश्य ही सुयज्ञ का अपना विशाल निवास-स्थान रहा होगा, जो इन राज- 
कीय उपहारों--यानों, शयनासनों, रत्नों, श्राभूषणों श्रादि--के लिए पर्याप्त 
विस्तृत भर अनुरूप था। लक्ष्मण स्वयं सुयज्ञ को लिवाने उनके घर गये थे । 
उस समय सुयज्ञ भ्ग्निशाला में विराजमान थे भौर लक्ष्मण ने युवराज की भ्रोर 
से उन्हें राजप्रासाद चलने के लिए विनयपूर्वक आमंत्रित किया था (शा३ेर। 
१-१०) । 

ग्रयोष्या में एक शिक्षणालय ततैत्तिरीयों का घा। इसके प्रभिरूप नामक 
एक वैदिक भाचार्य को राम से वाहनों, कौशेय वस्त्रों तथा दासियों का उपहार 
मिला था (२।३२।१५-६) । इसके भ्रतिरिक्त, भ्रगस्त्य श्रौर कौदिक के भी 
भ्राश्नम राजधानी में रहे होंगे, क्योंकि किन्‍हीं भगस्त्य भौर कौशिक ऋषि को, जो 
संभवतः इन्हीं प्रगस्त्य भर कौशिक झाश्रमों के भ्राचायं थे, राम ने मरिण,सुवर्णे, 
रजत भ्ौर गौएं भेंट की थीं (२।३२।१३-४) । 

भ्रयोध्या में कठ-कालाप भ्रादि वंदिक चरणों के भी वहुत-से द्रह्मचारी छात्र 
निवास करते थे, जो प्लालसी भौर स्वाद भोजन के भ्कांक्षी घे, पर नित्य 
स्वाध्याय में संलग्न रहने के कारण महापुरुषों के प्रादरणीय थे।* राम ने उनको 
रत्नों से भरे भ्स्सी यान (बेलगाड़ियां या रथ), धान के लदे सो दंल, दो सो 
भद्रक (नामक धान्य या हाथी) तपा सुस्वादु व्यंजन प्रदान करनेवाली एक सह 
शौएं प्रदान की थीं (२३२।१६-२१) । 


१. इृष्वस्त्रवरसम्पन्ममर्थशास्त्रधेशारदम्‌ । सुधन्दानपुपाष्यायं फकच्चिरदं ठात 
भन्‍पतसे ॥ २॥१००।१४ 

२. नित्यस्वष््यायशीलत्वान्नान्यत्कुदेन्ति किंदन । घलसा: स्वादुशाभाप्द 
महतां चापि सम्मता: ॥२।३२१६ 





(रेप रामायणकालीन संस्कृति 


इन बेदिक श्राश्रमों शौर श्रध्येताश्रों के श्राधिवय के कारण ही श्रयोध्या- 
निवासियों में कोई अशिक्षित या श्रल्पशिक्षित व्यक्ति ढूँढ़े नहीं मिलता था। 
राजधानी में रहनेवाले मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का एक श्रपना प्रथक्‌ संघ या 
संगठन भी था (मेखलिनां महासंघ., २॥३२॥२१) । राज्य-परिवार पर ही 
उसके भरख-पोपण का भार रहता था । राम के वत-गमन के समय इस संघ 
के सदस्य कौसल्या के पास सहायतार्थ श्राये थे | राम ने उनमें प्रत्येक को एक 
हजार निष्क (प्िक्‍्क्रे) दिलवाये थे ।* 

ग्राश्रमों में नियमपुर्वक विद्याष्ययन होने के श्रतिरिक्त श्रयोध्या की प्रजा 
में प्रचुर विद्या-व्यसन था । वहां के शास्त्रज्ञ नागरिक नगर के सीमावर्ती उप- 
वनों में (जहां भ्रधिकांश श्राश्रम स्थित होते थे) जाकर विवादग्रस्त विषयों पर 
तके-वितके किया करते थे (संबदन्तोपतिष्ठन्ते, २/६६।२६) । इन विवादों में 
परंपरागत और नवीन सिद्धांतों तथा शास्त्रीय श्रीर लौकिक विचार-घाराश्रों 
के श्रनुयायियों में ज्ञानवधेक ऊहापोह हुआ करता था। रामायण में आये 
जावालि (२१०८-६) भौर लोकायतिकों (२।१००।३८-६) के उल्लेखों से इस 
प्रकार के विवादों के प्रचलन का आभास मिलता है । न्‍ 

उस युग के यज्ञ-समारोह अपनी विद्वत्परिषदों तथा गंभीर ज्ञान-चर्चाश्रों के 
कारण शिक्षा-प्रसार के प्रवल साधन पिद्ध होते थे। इन यज्ञों से जहां यजमान 
संपत्ति, शक्ति, दीर्घायु, संतति और स्वर्ग-प्राप्ति की कामना करता था, वहां 
निमंत्रित श्रतिथियों को श्रन्त-पान, स्नेह-सम्मात तथा भेंट-पुर॒स्कार देकर घन _ 
श्रीर सत्ता का पुनवितरण भी स्वतः हो जाता था। समाज के प्रतिभा-संपन्‍्न 
व्यक्तियों को अपना कौशल-प्रदर्शन करके प्रतियोगियों के बीच विजयी होने का 
भी श्रवसर इन्हीं याशिक समारोहों में प्राप्त होता था । दशरथ के अश्वमेघ- 
समारोह में विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भ्रपनी योग्यता दिखाने का प्रचुर भव- 
सर मिला था। यज्ञ-विधि के ज्ञाता विंद्वान्‌ ब्राह्मण, कुशल स्थपति, शिल्पकार, 
ज्योतिपी, चित्रकार, नट-नतेक, बहुश्रुत पुरुष आदि-भ्रादि की सेवाएं उस समय 
स्वीकार की गई थीं (१।१३॥६-८) । उस समारोह में निरमंत्रित कोई भी व्यक्ति 


१. मेखलिना महासंघः कौसल्यां समुपस्थित:। तेषा सहल सोमित्र प्रत्येक 
दापय ॥२॥३२॥२१ | ; 


शिक्षा १२६ 


ऐश्वा नहीं था, जो वेद-वैदांग का ज्ञाता, ब्रतघारी, सुपठित श्रथवा वाक्‌-कुशल न 
हो ।* यज्ञ-क्र्मों के बीच-बीच में सुवक्ता विप्रजन एक-दूसरे को जीतने की 
इच्छा से हेतुवादों (जगत्‌ के कारणों) पर शास्त्रार्थ कर रहे थे।* उत्तरकांड 
में वशित राम का अश्वमेघ तो एक विशाल शक्षरिौक एवं बज्ञीय प्रदर्शन वन 
गया था। उसमें बड़े-बड़े मुनि, राजा, वेदवेत्ता, विद्वान (पण्डितान्‌ ), पीरारिक 
बैयाकरण (शब्दविद:), वयोवृद्ध ब्राह्मण, स्व॒रों के लक्षण पहचाननेवाले 
(स्वराणां लक्षणज्ञान्‌),सामुद्रिक लक्षणों और संगीत-विद्या के जानकार, महाजन 
(लेगमान) ; भिन्‍न-मिन्‍्न छंदों के चरणों, उनके श्रंतगंत गुरु-लघु श्रक्षरों तथा 
उनके संबंधों के ज्ञाता (पादाक्षरसमासन्नान्‌_), वैदिक छंदों के विद्वानू, स्वरों 
की हस्व-दीघं मात्राश्रों के विशेषज्ञ, ज्योतिष-विद्या के पारंगत पंडित, कमे- 
कांडी, कार्य-कुशल पुरुष, तर्के-प्रयोग में निपुणा नेयायिक्र, वहुज्ञ विद्यान्‌ ; छंद, 
पुराण भ्रौर वेदों के जाननेवाले द्विजवर, चित्रकला के जाननेवाले, धर्मशास्त्र 
के प्रनुकूल सदाचार के ज्ञाता, दर्शन-सूत्रों के विद्वान तथा संगीत एवं नृत्य- 
विद्या के विशारद, प्रादि-प्रादि सम्मानित व्यक्ति भ्रामंत्रित किये गए थे (७। 
६४४-६) । ऐसी विद्वन्मंडली के समक्ष वाल्मीकि-शिष्यों ने श्रपनी रामायरा- 
शिक्षा का मनोमुग्धकारी प्रदर्शन किया था। वास्तव में राम का प्रश्वमेघ एक 
बौद्धिक महामेला या भमहासम्मेलन था, जिसे तव विभिन्‍न भागों में विभा- 
जित किया गया था। यज्ञ-भूमि को 'यज्ञ-वाट', प्राश्मों से भ्ाये ऋषि-मुनियों 
के निवास-स्थान को 'ऋषि-संवात' तथा वाल्मीकि भशौर उनकी मंडली के लिए 
निर्मित श्रावास को 'वाल्मीकि-वा्ट' के नाम से झ्भ्विहेंत किया गया था 
(७।६२।३४; ६३।२-३ ) इन विभागों से यह सूचना मिलती है कि धाजकल की 
किसी प्रदर्शव-स्थली या नगर-रचना की तरह तत्कालीन यकज्ञ-समारोहों में भी 
एक विशिष्ट व्यवस्था एवं नियोजन का ध्यान रखा जाता था । 


१. नाषडजुविदन्नासोन्नाद्वती नावहुभु तः | सदस्या रतत्य दे राहो नादाद- 
कुशलो द्विज:॥ १॥१४।२१ 

२. कर्मान्‍्तरे तदा विप्रा हेतुवादान्यहूनपि। प्राहुः सुवाग्मिनों पीरा: परत्यर- 
जिगीबया । १।१४।६६ 


२१३० रामायणकालीन संस्कृति 


तत्कालीन शिक्षा के पाठय-क्रम को चार भागों में बांदा जा सकता है-- 
शारीरिक, वौद्धिक, व्यावहारिक भश्रौर नंतिक । 

शारीरिक शिक्षा का उद्देंदय विद्यार्थी को व्यायाम, मृगया तथा युद्ध-शिक्षण 
द्वारा एक सुगठित, बलशझ्ाली, हृष्ट-पुप्ट देह से संपन्‍त करना था । रामायणु-काल 
एक युद्ध-वहुल युग था, श्रतः युद्ध-विद्या का सर्वागीणा प्रशिक्षण छान के लिए 
अनिवायं था| युद्ध-विद्या का बोध घनुर्वेद के नाम से होता था; 'घनुः' शब्द 
सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों श्रथवा युद्ध-पद्धतियों का वाचक था | धनुविद्या के अंत- 
गंत शब्द-वेघ (शब्द सुनकर लक्ष्य-वेघ करने की) विद्या भी आती थी ) धनुर्वेद 
सभी शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में विद्यार्थी को दक्ष करता था । इस दृष्टि से उसे 'अस्त्र- 
शिक्षा' की भी संज्ञा दी जाती थी। उसमें अस्त्रों का 'संग्रहरा' (संपूर्ण रूप से 
उनकी उपलब्धि) और 'संहार” (फेंककर लौटा लेने की विद्या) तथा शत्रु के 
शस्त्रों का “परिवारण' या निवारण” सभी कुछ सिखलाया जाता था । इंद्रजित्‌ 
का 'पाशिलाघव' (इस्त्रास्त्रों के प्रयोग में हाथों की सफाई) दर्शनीय था। 
अयोध्या के सैनिक के हाथ बड़े फुर्तीलि थे (लघुहस्ताः) । सुयोग्य गृरु की देखरेख में 
घनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह आवश्यक था कि विभिन्‍न युद्ध-प्रणालियों 
का वास्तविक श्रम्यास भी किया जाय । युवराज को युद्ध का व्यावहारिक अनुभव 
आप्त कराने के लिए उच्च संन्य-अधिकारियों के साथ मोचों पर भेजा जाता था : 
राजकुमार राम और अंगद सैनिक श्रभियानों में जाया करते थे (२॥२॥३६-७; 
४२६।३३) । सैनिक को वाहु-युद्ध श्रथवा मल्‍्ल-युद्ध तथा गदा-युद्ध की भी शिक्षा 
दी जाती थी । हु 

युद्ध-शिक्षा सेना के चारों श्रंगों (हाथी, घोड़े, रथ भौर प॑दल) की दृष्टि 
में रखकर विद्यार्थी को हाथी-घोड़ों की सवारी श्रीर उनका नियंत्रण (भारोह और 
विनय) तथा रथ चलाने की कला (रथ-चर्या) में प्रशिक्षित करती थी।* लंका- 
युद्ध में जब लक्ष्मण ने इंद्रजितु के सारथी को मार डाला, त्तब इंद्रजित्‌ ने स्वयं 
रथ भ्रौर बाण दोनों साथ-साथ चलाने का कौशल दिखाकर सबको विस्मय में 


१. गैजस्कन्धे 5झतपुंष्ठे च रथचंधसि संम्मतः | ११८२७ 


शिक्षा... १३१ 


डाल दिया था ।* रथ-संचालन की कला वड़ी विकसित थी | राक्षसों के यहां 
सूतों (परम्परागत सारथियों) को “'रथ-कुटुंवी' कहा जाता भ्रौर उन्हें इस पेशे का 
विशेष प्रक्षिक्षण दिया जाता था (६११०४।१७-२० ) । 

शिक्षा के बौद्धिक पाद्य-क्रम में प्रचलित साहित्य का ज्ञान श्रपेक्षित था । 
इसमें सभी शास्त्र, कला, वार्ता (श्र्थ-शास्त्र) तथा राजनीति (मीति श्रथवा 
नय) समाविष्ट थे। शास्त्रीय साहित्य में वेदों का सर्वोपरि स्थान था । ऋग्वेद, 
यजुर्वेद भ्रौर सामवेद का रामायसा में स्पष्ट उल्लेख हुआ है। 'आ्रादित्यहदय-स्तोत्र' 
में सूयं को ऋग्यजु: साम्पारण: कहा गया है (६६१०४॥१३) । एक स्थल पर 
'अ्थवेशिरस्‌' का उल्लेख हुआ है (१।१५॥२) | वेदों के बाद वेदांगों--पझिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छुंद श्रौर ज्योतिष (पडंग)--का स्थान था । 'वेदांत' 
का उल्लेख (६।१०६॥२३) ब्राह्मणों, भारण्यकों श्रौर उपनिषदों के उत्तर-वं दिक 
साहित्य की झ्लोर संकेत करता है । 

साहित्य-शिक्षा के श्रंतगंत काव्य, भ्राख्यान, पुराण, व्यामिश्रक (मिश्र भाषाएं ), 
इतिहास भझीर भ्रान्वी क्षिकी (तर्क या न्याय) झाते थे । शिल्पियों, संगीतज्ञों तथा 
'नट-नतंकों के पेशों के झनेकानेक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सांस्कृतिक धिक्षा 
में ललित कलाझ्रों का भी प्रमुख स्थान रहा होगा । 

भारत में अ्र्थ-शास्त्र भ्रथवा संपत्ति-शास्त्र का श्ृत्यंत प्राचीन समय से 
भ्रनुशीलन होता झाया है । पुराकाल में उसे 'वार्ता' के नाम से पहचाना जाता था 
ध्रौर उसके मुख्य विषय क्षि, व्यापार झभौर पशु-पालन थे। वाल्मीकि ने वार्ता 
यंग उल्लेख वेदन्रयी, वार्ता श्लौर दंडनीति (तिस्र: विद्या:) के पंतर्गत किया है 
(२।१००।६८) । प्रतीत होता है कि उनकेः समय तक दार्ता शिक्षण-क्रम के 
एक ध्ंग के रूप में विकसित एवं प्रतिप्ठित हो चुकी थी । 

रामायण में प्रथं-शास्प्र प्र्धात्‌ मनृष्य फी झ्ाथिक समत्याप्नों दा विवेखन 
फरनेवाले शास्त्र की भी चर्चा हुई है । क्योंकि संपत्ति का झर्जन सुशासन के दिना 
संभव नहीं, धतः प्र्थ-शास्त्र में राजनीति का भी दर्णंन स्वनावतः झा जाता है । 
वार्ता और झ्य-शास्त्र में पंतर यह है कि जहां वार्ता एक विशुद्ध संपत्ति-शारत्र 


१. स्वयं सारध्यम्फरोत्युतश्व पनुरस्पुशत्‌ । तददूनुतमभूत्तर सारध्यं पश्यतां 
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है, वहां श्रथ॑-शास्त्र में श्र्थ के श्रतिरिक्त उससे संबंध रखनेवाले राजनीति- 
जैसे श्रन्य शास्त्रों का भी विवेचन रहता है ।* 

राजनीति को नय, नीति या दंडनीति भी कहते थे । हनुमानु ने राम को एक 
कुशल राजनीतिज्ञ (राजनीत्यां विज्ञारद:ः, ५॥३५॥१३) बताया था। विवाह 
के बाद राम ने शासन-संचालन में पिता को सहयोग देकर राजनीति का व्याव- 
हारिक अनुभव प्राप्त किया था । इस प्रकार उन्हें भावी राज्याभिषेक के लिए 
तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर भरत राजधानी से प्राय: दूर, श्रपने मामा 
के यहां केकय-दरवार में रहते थे, इस कारण वह कोसल-प्रदेश की राजनीति से 
अ्रधिक परिचित नहीं थे। इसीलिए राम को उन्हें चित्रकूट पर राज-घर्म का 
सविस्तर उपदेश देने की श्रावश्यकता पड़ी, जिसमें उन्होंने मंत्रियों, परामर्श- 
दाताओं, दरवारियों तथा दूतों की योग्यता का ध्यान रखने तथा नास्तिकवाद 
का प्रचार करनेवाले लोकायतिकों से सचेत रहने के लिए उन्हें विशेष रूप से 
सावधान किया था । 

राजनीतिक शिक्षा-दीक्षा के व्यापक प्रसार की सूचना इससे भी मिलती है 
कि राज-फाज में लोग गहरी दिलचस्पी लेते थे । प्रत्येक श्रवसर पर हम भश्रमात्यों, 
विह्ृज्जनों तथा सेनाध्यक्षों को परस्पर मंत्रणापूर्वक राष्ट्र का भविष्य-निर्माण 
करते हुए पाते हैं । महत्वपूर्ण श्रवसरों पर विभिन्‍न जनपदों झौर प्रदेशों से लोग 
एकत्र होकर विचार-विनिमय में भाग लेते थे। राम के यौवराज्याभिपेक के 
प्रइच को लेकर दशरथ की सभा में नगरों श्रोर जनपदों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या 
में एकत्र हुए थे। जब दशरथ ने राम को अ्रपना उत्तराधिकारी बनाने का 
प्रस्ताव किया श्रौर सभा का निर्णय जानना चाहा, तब राष्ट्र के प्रमुख नेताश्रों 
ने परस्पर परामर्श करके सर्वंसम्मति से उनके प्रस्ताव का श्रनुमोदन किया था।+ 

शारीरिक श्रौर वौद्धिक शिक्षण के भ्रतिरिकत उपयोगी उद्योगी-घंधों की भी 
शिक्षा का प्रवन्ध रहा होगा । आयुर्वेद के ज्ञान का व्यापक प्रसार था । वैद्यों को 
शरीर की रचना, जढड़ी-बूटी तथा पशु-रोगों की जानकारी थी । स्पष्टतः यह 


१. नरेच्द्रनाथ ला--स्ट्डीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर', पृ०७३-५ 
२. ब्राह्मणा जनमुखस्याइच पोरजानपर्द : सह । समेत्य ते मन्ज्रयितुं समतागतृ 
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सव पढ़ाने-सिखाने का भ्रवंध भी रहा होगा । उद्योग-व्यापार की समृद्ध स्थिति 
से व्यापारिक छिक्षा की व्यवस्था रहने की सूचना मिलती है। विविध 
प्रकार के शिल्पियों का भ्रस्तित्व शिल्प-शिक्षा के प्रचार-प्रसार की ओर सकेत 
करता है। 

नेतिक शिक्षा की किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं की जाती थी। चरिप्र-चल, 
सत्य भौर कतंव्य के प्रति निष्ठा, शरीर शौर मन की स्वच्छता तथा इंद्वियों पर 
संयम ही सुशिक्षित व्यक्ति की सच्ची पहचान माने जाते थे । राम के प्रस्तावित 
यौवराज्याभिपेक की घड़ी में महाराज दशरथ ने उन्हें जिन शब्दों से संबोधित 
किया, वे नैतिक शिक्षा के तत्कालीन श्ादर्श को भली भांति प्रभिव्यवत्त करते 
हैं । उन्होंने कहा--“वबेटा, मेरे पुत्र होकर भी तुम गुणों में मुझसे बढ़े-चढ़े हो, 
इसलिए मुझे विशेष प्रिय हो । तुमने भ्रपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न कर 
लिया है । यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान्‌ हो, तथापि स्नेहव मैं तुम्हें कुछ 
हित की बातें कहना चाहता हूं। तुम काम धौर फ्रोध से उत्पन्न होनेयाले 
व्यसनों का त्याग कर दो। गुृप्तचरों द्वारा पता लगाकर तथा स्वयं जांच-पहु- 
ताल कर मंत्री, सेनापति भादि भ्रधिकारियों तथा समस्त प्रजा को प्रसन्‍्त रसो । 
जो राजा भंडार-घरों तथा छस्त्रागारों फे द्वारा उपयोगी वस्तुशों फा विशाल 
संग्रह करके प्रजा का भ्रभुरंजन एवं पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र दसे 
ही भानंदित रहते हैं, जंसे श्रमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे । इसलिए पुष्त, 
भपने चित्त को वद्य में रखकर एस प्रकार के उत्तम भाचरणों का पालन 
फरो (२।३।४०-४६) ।” 

कतिपय रहस्यमयी विद्याप्रों क॑ प्रचार-प्रसार की भी सूचना मिलती है । 
ऋषि विद्वासित्र ने राम को 'वला' धौर 'झतिवला' नामक धलौकिक शविति- 
प्रदायिनी गुहा-विद्याप्रों की शिक्षा दी थी, जिनके प्रभाव से धघ्येता शारीरिक 
परिश्रम भौर मानसिक चिता का शिकार नहीं होता था । उसकी रूपाएति में किसी 
प्रकार का परिवर्तेन नहीं झाता था । सोते समय या धसावधानी की प्रदस्पा में 
भी राक्षस उसके ऊपर भाक़मण नहीं कर सफते पे। सौभाग्य, चात॒र्य , ज्ञान शौर 
चुद्धि-संबंधी निश्यय में तथा किसोके प्रतव का उत्तर देने में बेर उसकी दरादरी 
नहीं कर सकता था । सभी प्रकार के ज्ञान की जननी थीं ये एला घोर घतिदणा 
विद्याएं । इनके प्रभाव से भूस-प्यास या पप्ट नहों होता पा (१।६२६१६-२६१। 
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राम ने पहले भ्राचमन करके श्रपनेको पवित्र किया और फिर मह॒पि से इन दोनों 
विद्याश्रों को ग्रहण किया । 
प्रतीत होता है कि वला श्रौर अतिवला विद्याश्रों में क्रमशः लौकिक और 
पारलौकिक (भौतिक श्ौर श्राष्यात्मिक) शवितयां प्रदान करनेवाले विश्विष्ट वे दिक 
मंत्रों का संग्रह था (मन्त्रग्रामस्न, ।२२।१३) । बला विद्या में अ्रथ्ववेद के-से जादू- 
टोनोंवाले मंत्रों का संग्रह था, जिनके प्रयोग से युद्ध में वल भ्रौर विजय प्राप्त 
होते थे, जबकि अ्रतिबला विद्या में गृढ़, दाशंनिक मंत्र थे, जिनका लक्ष्य राम 
को दाशंनिक ज्ञान, बुद्धि की तीव्रता तथा वाद-विवाद में निपुणाता प्रदान करना 
था (ज्ञामे, वुद्धिनिश्चये, उत्तरे प्रतिवक्‍तव्ये, २२।१६) । 
अ्रन्य रहस्यमयी विद्याओं में स्वच्छंदबलगामिनी विद्या (३१७२५) से 
इच्छानुसार कहीं भी जाने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी। शुपंणखा को इस 
विद्या की जानकारी थी। सर्वभूतरुतविद्या (२३५।१६) से समस्त प्राणियों 
की भाषा समझी जा सकती थी ! इस विद्या के प्रभाव से कैकेयी के पिता पशु- 
पक्षियों की वोली समझ लेते थे । चक्षुष्मती विद्या (४॥२८२६) से सौ योजन 
की दूरी तक देखने की क्षमता झा जाती थी। ग्रृश्नों में यह विद्या विशेष रूप 
से प्रचलित थी | इससे वे श्रपना शिकार भीलों से देख लेते थे। कामरूप- 
धारिणी विद्या (६१३७।७-८) से इच्छानुसार रूप घारण किया जा सकता था; 
वानर भ्रौर राक्षस इसमें सिद्धहस्त थे। भृतविनाशिनी विद्या (७।६६।६) 
नवजात शिक्षु की भूत-प्रेत की बाधाश्रों से रक्षा करती थी। सीता के शिक्षुओरों 
को वाल्मीकि मुनि ने यह संरक्षण प्रदान किया था। त्रिकालज्ञता विद्या (१३।६) 
से भूत, भविष्य श्रौर वर्तमान का आभास हो जाता था । वाल्मीकि मुनि इस 
विद्या के ज्ञाता थे। श्रणिमा नामक सिद्धि प्राप्त करके श्राकाश में विभधरण 
किया जा सकता था। इसी प्रकार श्रपनेको भीमकाय श्रौर लघुकाय बना लेने 
की भी रहस्यमयी कलाएं प्रचलित थीं, जिनका हनुमान्‌ ने लंका में विचरण 
करते समय श्राश्नय लिया था । 
यह सच है कि वाल्मीकि ने लव-कुश को समस्त रामायरा कंठस्थ करा दी 
थी, पर इससे लेखन-कला का सर्वंथा श्रभाव सूचित नहीं होता । इससे केवल 
' यह संकेत मिलता है कि प्राचीन श्रष्यापक ताड़-पत्रों पर लिखी पुस्तक पढ़ाने 
की श्रपेक्षा शिष्य की स्मरण-शक्ति को तीव्र बनाने में अधिक विश्वास रखते 
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थे। यों लेखन-कला से लोग बिलकुल श्नभिन्ञ नहीं थे, भले ही उत्तका प्रचार 
बहुत सीमित रहा हो । राम ने जो अंगूठी (भ्रभिज्ञान) हनुमान्‌ द्वारा लंका में 
सीता के पास भिजवाई थी, उसपर उनका ताम अंकित था (रामनामाडितम्‌, 
६॥४४।२३) । बाणों पर अपना नाम लिखने का भी रिवाज था। अ्रशोक- 
वाटिका में रावण के श्रनुचित प्रणय-प्रस्ताव पर सीता ने उसे भिड़कते हुए कहा 
था कि वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे यहां राम-लक्ष्मण नामवाले घरों की 
भड़ी लगने लगेगी।* वाल्मीकि ने लंका की समस्त रण-भूमि को राम-नाम-घारी 
बाणों से व्याप्त बताया है--राममामाद्ितर्वाएंव्याप्त॑ तद्रशमण्डलम्‌ 
(६।४४।२३) । श्रातंकित राक्षसों के मुख से यह भ्राशंका प्रकट हो जाती थी 
कि राम-नामवाले वाणों से हमारे शरीर क्षत-विक्षत हो जायंगे (विदार्य स्वतनुं 
बाण रामनामांकित: शरेट, ६६६४।२५) । युद्धकांड के भ्रंत में दी गई फलश्रुति 
में रामायण लिखनेवालों (या उसकी प्रतिलिपि करनेवालों) को स्वगे का 
अग्रधिकारी बताया गया है ।* रामायण के श्रवण के अतिरिक्त उसका पाठ भी 
पुण्यप्रद माना गया है। मधुवन में श्रामोद-प्रमोद करते समय कुछ वानरों ने 
पढ़कर (पठन्ति फेचितू, ६६११६) श्रपना मनोरंजन किया था । 
लेखन-पद्धति के इस स्वल्प प्रचार तथा कागज शोर छपाई के पूर्ण भ्रभाव 
के फारण शिक्षा भ्रधिकतर भौखिक रूप से ही दी जाती घथी। शिप्प झपने 
अजित ज्ञान को जीवन-पर्यत स्थिर रख सके, इसके लिए उनकी स्मरण-शक्ति 
के विकास पर गुरु विशेष ध्यान देते थे । वेदों की प्रक्षेपों या परिवतेनों से रक्षा 
करने के लिए उन्हें स्मृति-कोश में सुरक्षित रखा जाता था। प्रयोघ्या के 
ब्राह्मणों ने राम से कहा था कि हमारी जो बुद्धि सदा वेद-मंप्रों ये चितन में 
लगी रहती है, झापको वन जाते देख वही पनवास वा निश्चय कर चुकी है: 
हमारे परम घन वेद तो हमारे हृदय में स्थित रहेंगे । जन-समूहों में रामायरा 


१. इपयो निपत्तिष्यन्ति रामलध्श्ण्लफ्षिता:॥ ५॥२१॥२५ 

२. भय्त्या रामस्थ ये चेमां संहितामूषिणा छृताम्‌ । ये लिछखन्तीह छ 
नरास्तेषां वासस्प्रिविष्टपे ॥। ६।१२८।॥१२३ 

३. या हि नमः सतत घुद्धिबंदसस्पानुसारिणी । त्वत्झुते रूप एला दत्त ददवासा- 
नुसारिणी ॥ हृदयेप्दवतिष्ठन्ते बेदा ये न: परं घनम ॥ पटए।ए४-५ हा 
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कंठाग्र सुनाते समय लव-कुश के पास कोई लिखित पुस्तक या संकेत होने का 
प्रमाण नहीं मिलता । इस मौखिक पद्धति का एक बहुत बड़ा लाभ यह था कि 
शिक्ष ण-क्रिया पूर्णतः प्रत्यक्ष भौर व्यक्तिगत होती थी--गुरु और शिष्य के 
चीच किसी पाठ्य-पुस्तक का भी व्यवधान उत्पन्त नहीं होता था । ' 

कथा-शैली भी एक लोकप्रिय शिक्षा--प्रणाली थी । इसके श्रनुसार गुर रोचक 
एवं उपदेशपूर्ण कथाएं सुनाकर शिष्य को ऊंचे घामिक और नैतिक सिद्धांत हृदय॑- 
गम करा देता था। ये कयाएं परंपरागत होती थीं और उनमें महान्‌ नर- 
नारियों की स्मरणीय कृतियां उपनिवद्ध रहती थीं। वनव्रासी ऋषि-मुनि इस 
कथाओ्रों के भंडार होते थे । वे इन कथाग्रों के माध्यम से श्रपने शिप्यों को 
पौराणिक साहित्य से अवगत करा दिया करते थे । शिक्षा की इस कथा-शै ली के 
अनेक लाभ थे। शुष्क शौर गंभीर ज्ञान कपा-कहानियों के रूप में प्रस्तुत होकर 
सरस, सुबोध और श्राकर्पक बन जाता था । वह शिष्पों की बुद्धि को भाराक्रांत 
न कर उनकी अभिरूचि को, उनके कौतुक को जगाता था (रमयामास); वे 
अधिकाधिक सुनने, जानने श्रौर समभने को प्रेरित होते थे । कथाओं का श्राश्रय 
लेकर ग्रुरु श्रपनी पाठय-प्रणाली में विस्मय, श्रौत्सुक्य और नवीनता का पुट ला 
देता था। सफल शिक्षक का सदा से यह एक रहस्य रहा है। अतीत के प्रस्यात 
बीरों और महपियों का उदाहरण देकर घर्म, नीति और दर्शन के दुरूह तत्त्व 
सजीव और श्रनुकरणीय बना दिये जाते थे । विश्वामित्र ने अभिराम कथाएं 
सुनाकर राम का जो मनोरंजन और ज्ञान-संवर्धन किया था, उससे कथा-शैली 


की उपादेयता सिद्ध हो जाती है । 
आाप॑-ग्रंथों को सीखने के लिए उनका प्रात:काल उच्च स्वर से घोष किया 


जाता था । अंधमुनि ने श्रपने मृत पुत्र के लिए विलाप करते हुए कहा था कि. 
अब शेप रात्रि में भ्रष्ययन करते हुए कौन मुझे भधुर स्वर से वेदों का पाठ या 
शास्त्रचर्चा सुनाया करेगा (२६४३२) । वैदिक आश्रमों का वायु-मंडल मंत्रों 
के घोप से गुजायमान रहता था (ब्रह्मघोषनिनादितम्‌,३।१।६) । बेदिक मंत्रों 
का पुरा फल प्राप्त करने के लिए उन्हें शास्त्रानुसार यथास्वर पढ़ने का विधान 
था। भारत में परम प्राचीन काल से शास्त्रों के पाठ-मात्र का बड़ा माहात्म्य 
साना गया है! वाल्मीकि ने भी रामायण के पाठ की लौकिक और पारलौकिक 


सहिमा गाई है 
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भ्रजित ज्ञान कहीं शिथिल या विस्मृत न हो जाय, इसके लिए प्राचीन 
दिक्षा-शास्त्रियों ने दैनिक स्वाष्याय या अभ्यास की प्रझाली निकाली, जिसमें 
विद्यार्थी गुरु से प्राप्त ज्ञान को नित्य नियमपूर्वक दोहराता है, कंठत्य किये हुए 
शास्त्रों का वार-वार पाठ करता है। पुस्तकों के प्रभाव में उन दिनों यह शौर 
भी झ्ावश्यक हो जाता था । इसीलिए हम नारद-जैसे उच्च श्रध्येतान्ों को भी 
ठपःस्वाध्यायनिरतस्‌ पाते हैं । श्रम्यास के श्रभाव में विद्या क्षीणकाय हो 
जाती है (श्राम्नायानामयोगेन विद्या प्रशिथिलासिव, ५॥१५॥३८) | स्वाध्याय 
एक प्रकार से स्वयं-शिक्षण था, अजित विद्या का अभ्रनवरत 'उपासनम्‌' था; 
इसमें शिष्य को गुरु की सहायता की श्रपेक्षा नहीं रहती थी। जिन ब्रह्मचारियों 
फो राम ने वन जाते समय प्रद्चुर दान-दक्षिणा से संतुष्ट किया था, वे निरन्तर 
स्वाध्याय में लगे रहने के कारण भौर कुछ भी नहीं करते थे । (नित्यस्वाष्या- 
यशीलत्वान्तान्यत्कुवेन्ति किचन, २।३२।१६) मुनिकुमार ऋष्यश्शग पितृ-सेवा 
शौर स्वाध्याय में इतने निमस्न रहते थे कि उनमें काम-चेतना का उदय ही 
नहीं हुआ था । 

विचार-विमशं , ज्ञान-चर्चा भौर तकं-वितर्क भी किसी विपय का सम्यक्‌ 
बोध प्राप्त करने के सम्मत साधन थे। बुद्धिजीवी वर्गों में उनका बड़ा व्यसन 
था । नवयुवक छात्र विवादों में विजयी बनने को प्रातुर रहते थे । वर्मान्तरों में 
(यज्ञ-यागों में वीच-बीच के विश्नाम के समय) ऐसे विवादों के लिए उपयुक्त 
झवसर मिल जाता था (१।१४।१६) | राम भसाधारण वक्ता थे, धपने न्याय- 
युवत पक्ष के समर्थन में वाचस्पति के समान एक-से-एक बढ़कर युवितयां देते 
थे।" श्रस्त्र चलाने का ध्रस्यास करते समय उन्हें जो अवकाश के क्षण मिझछते 
थे, उनमें वे चरित्र, ज्ञान तथा श्षायु में बड़े सत्युरपों से सदा बातचीत 
फरते भोर उनसे शिक्षा लेते पे ।९ सुशासित राज्यों में वि्वज्डन बनों-उपवनों 


१. उत्तरोत्तरयुकतीनां बक्ता यावत्पतियंथा । साध! ७३ रा्धाट३ नो 
देखिये । 

२. शोलवृद्ध श्ञनिवृद्ध दंपोपृद्ध इव सज्जने:। कपयन्नास्त दे नित्यमस्त्रयोग्पास्त- 
रेष्वपि ॥२६११२ 
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में जाकर निर्श्चितता से शास्त्र-चर्चा किया करते थे ।१ इन -चर्चात्रों में तक और 
विश्लेपण की पद्धति अपनाई जाती थी। छात्रों के साहित्यिक प्रशिक्षण में ये 
तकं-वितर्क बड़े सहायक होते थे । बाद में ये शास्त्रार्थ की संज्ञा पाकर पंडित- 
समाज में प्रचलित हो गये । 

रामायणकालीन शिक्षा का श्रादर्श राम की शिक्षा-दीक्षा में मिलता है। 
राजकुमारों को दी जानेवाली शिक्षा का भी उससे पर्याप्त श्राभास मिल जाता 
है । राम का समस्त जीवन ही शिक्षा के श्रादर्शों का सारभूत श्रतिमूर्ते 
उदाहरण था । ; 

राम और उनके भाइयों के विद्याष्ययन का जो पहला वृत्तान्त वाल्मीकि- 
रामायण में उपलब्ध होता है, वह उस समय का है जब वे वयस्क्र गिने जाने 
लगे थे । वे सभी वेदों के विद्वान थे, फिर भी उनका वैदिक अध्ययन जारी 
था । वे ज्ञानवान्‌, धनुर्वेद में प्रवीण, घोड़े पर चढ़कर घनुप-बाण से शिकार 
करनेवाले तथा हाथी, घोड़े श्र रथ पर सवारी करने में कुशल थे। सभी 
लज्जाशील, शुरवीर, यशस्वी, सर्वत्ञ और दूरदर्शी थे । वे सदुगुणों से सम्पन्न, 
पिता की सेवा में दत्तचित्त रहनेवाले तथा लोक-हितकारी कार्यों में लगे रहते 
थे (१।१८।२५-३८) । ४ 

उपप्रक्त शिक्षा में प्रोचित्य एवं संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है 
पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्त होने पर भी चारों भाइयों को स्वाध्याय का जारी 
रहना बताया गया है । इस शिक्षा में एक तरुण के लिए आ्रावश्यक शारीरिक 
व्यायाम का भी समावेश है; सेनिक प्रशिक्षण, शक्तिशाली पशुओं का नियन्त्रण, 
रथचर्या और मृगया, शक्तिवर्घन के ये साधन सर्वेथा बुवकोचित थे। नैतिक 
हृष्टि से इस आयु में पैतृक श्रनुशासन का भी वांछनीय स्थान रखा गया है । 
विनम्रता और समाज-सेवा तरुण के उत्साह भौर महत्त्वाकांक्षा को मर्यादा में 
रखने के लिए श्रावश्यक तत्त्व थी । 

इसी समय राम को कुछ समय के लिए विश्वामित्र के भ्रधीन कर दिया 
गया । विश्वामित्र ने राम को नवीन प्रकार के शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की शिक्षा 


१. तुलना कीजिये--नाराजके जमपदे नरा: शास्त्रविशारदा: । संवदन्तोप- 
तिष्ठन्ते वनेषृपवनेषु वा ॥। २।६७॥२६ 
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दी । विद्वामित्र के पास कुल-परम्परागत पचपन श्रसाधारशण भ्रस्त्रों का संग्रह 
था, जो उस समय दुलंभ थे तथा जिनका प्रयोग करनेवाला युद्ध में श्रजेय बन 
सकता था। इन श्रस्त्रों को विश्वामित्र ने राम को प्रदान कर उनके प्रयोग की 
विधि भी सविस्तर समझा दी (१।२७-२८) । इस अस्त्र-शिक्षा का व्यावहारिक 
उपयोग करने का भी श्रवसर राम को जञ्ञीघत्र ही मिल गया, जब उन्हें विश्वा- 
मित्र के यज्ञ में विष्त पहुंचानेवाले राज्षसों का संहार करना पड़ा। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने मिथिला के स्वयंवर में सीता को पत्नी-रूप में प्राप्त कर लिया, 
किन्तु विवाह के वाद भी उनकी शिक्षा-दीक्षा काफी समय तक चलती रही । 
जब सहाराज दशरथ ने राम को युवराज-पद पर श्रभिषिवतत करना चाहा, 
उस समय राम लगभग तीस वर्ष के हो चले थे ।" इस प्रवसर पर राम की उन 
सभी विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो उन्हें युवराज-पद 
के लिए विशेष उपयुवत्त बनाती थीं (२।१-२)। इस विशेषताश्रों के सूक्ष्म 
अध्ययन से पता चलता है कि तबतक राम ने कैसी सर्वागीण बौद्धिक, 
शारीरिक, नेतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी । 

विद्वत्ता की दृष्टि से राम प्रज्ञा, प्रतिभा, स्मरण-शवित झौर कल्पना से 
सम्पन्न थे | उन्होंने उस समय की सभी विद्याप्नों, वेद-वेदांयों प्रौर कल्पना में 
प्रवीणता प्राप्त कर ली थी । संस्कृत-प्राकृत प्रादि भाषाप्नों में वह निपुण थे । 
मनोरंजन के उपयोग में भ्रानेवाले संगीत, वाद्य भौर चित्रकारी-जसे शिल्पों के 
बह विशेषज्ञ थे | धर्म भौर प्र के ज्ञाता ब्राह्मणों से उन्हें उत्तम द्िक्षा मिली 
थी। उन्हें धर्म, प्र्थ भौर काम के तत्त्वों का सम्यक्‌ ज्ञान था। सामयिक 
लोकाचारों से वह सुपरिचित थे । विद्वानों का सत्संग, सत्पुरुषों से वार्तालाप 
तथा वाद-विवाद का प्रभ्यास भी वह खूब करते पे । 

शारीरिक दृष्टि से राम नीरोग घरीर, तरुण धवस्था तथा सुन्दर विग्रह 
से सुशोभित थे, उनका ज्यव्तित्व पूर्ण विकसित, बलिप्ठ एवं प्रभावशाली था । 
भपनी वीरता, श्ोज, तेज तथा पराक्रम के कारण वह देशभर दे प्रीति-माजन 
थे। शस्पास्पों का वह निरन्तर अभ्यास करते रहते थे । वह धनुर्देद ये दिद्वानों 


१. रास फा विवाह उनके सन्नहदें वए्ष सें हुआ था पलौर ऐिर घयोष्या में 


बारह वर्ष रहकर तेरहुएे वर्ष में बहु दन गये पे (१ए-- (६55३०) । 
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में श्रेष्ठ, देवों, श्रसुरों या मानवों के सभी वस्त्रास्त्रों के प्रयोग में प्रवीण, हाधी- 
घोड़ों की सवारी में चतुर तथा वाण-विद्या में तो श्रपने पिता से भी बढ़कर 
थे। शअतिरथी पुरुषों में उनका विशेष श्रादर था। सैनन्‍्य-संचालन में उन्होंने 
विशेष निपुणता प्राप्त की थी। झन्रु-सेना पर श्राक़्मरा और प्रह्मर करने में वह 
कुशल थे | जब वह किसी नगर या गांव को सर करने मिकलते, तथ बिना 
जीते वापस नहीं अाते थे । संग्राम में वह श्रजेय थे । 

राजकुमार होने के नाते राम राजनीति के व्यवहार में पारंगत थे ; कुल- 
परंपरागत प्रवृत्तियों और लक्षणों से युक्त थे । क्षात्र-धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा 
थी। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह, दीनों पर शनुग्रह तथा दुष्टों के निगम्नह के श्रवसरों 
का यथोचित ज्ञान था । वह देश-काल के तत्व को समभते थे। उनका क्रोध 
या हे कभी निरर्थक नहीं जाता था। प्रकृत्या गंभीर थे---लोगों के मनोभावों को 
परखनेवाले पर वह श्रंतर के भाव गुप्त रखनेवाले थे। श्राय बढ़ाने के उपायों को 
तथा व्यय के उचित प्रकारों को वह भली भांति जानते थे । प्रजा का राम के 
प्रति भौर राम का प्रजा के प्रति अनुराग था। श्रजा-हित में तत्पर तथा लोगों 
को चंद्रमा के समान सुख भ्ौर श्रानंद प्रदान करनेवाले । धर्मं भर श्र का 
पूर्णतया पालन करने के वाद ही वह सुख का उपभोग करते थे | युद्धों से लौटने 
पर वह स्वजनों की तरह नागरिकों की--उनके स्त्री-पुत्रों, सेवकों, श्रग्नियों तथा 
शिष्यों की--कुशल-क्षेम पूछना नहीं भूलते थे। प्रजाजनों के कष्टों से वह बड़े 
दुखी होते तथा उनके उत्सवों में पिता के समान परितुष्ट होते थे । 

एक सदाचारी प्रुरुष के रूप में राम कभी अशुभ कार्यों में रचि नहीं लेते 
थे--किसीके दोप नहीं देखते थे । सदा ही शांतचित्त रहते । उनसे यदि कोई 
कठोर बात भी कह देता तो वह उसका उत्तर नहीं देते थे । वह कतज्ञ थे-- 
एक ही उपकार से कृतार्थ हो जाते थे, जबकि अपकारी के किए सेकड़ों अपकार 
भी उन्हें याद नहीं रहते थे। वह सदा मधुर, प्रिय शौर मृदु हास्य- 
पूर्वक बोलते थे । परम दयालु, क़ोध को जीतनेवाले, ब्राह्मणों के पुजारी, दीनों 
पर कृपालु, घर्म का रहस्य जाननेवाले शौर इन्द्रिय-जयी । वाहर भौर भीतर से 
सदा शुद्ध । शास्त्र-विरुद्ध बातें सुनने में उतकी कभी रुचि नहीं होती थी। 
उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के 
सार-तत्व को समभनेवाले साधु-पुरुष के रूप में एक-मात्र राम को ही प्रकट किया 
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है । वह कल्याण की जन्म-भूमि, साधु, दीनता से रहित और सत्यवादी ये । 
दोष-दृष्टि का तो उनमें लेश-मात्र भी नहीं था। क्रोध को वह जीत चुके थे । 
हेप और झ्रभिमान उनके पास भी नहीं फटकने पाते थे । धैय॑ में वह पर्वत के 
समान थे | वह काल के वश में होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले नहीं थे, काल 
ही उनके पीछे चलता था। सरल झौर सज्जन होने पर भी उनकी कोई श्रव- 
हेलना नहीं कर सकता था। मृदु होने पर भी वह स्थिरचित्त थे; शक्तिशाली 
होते हुए भी वह गर्व या विस्मय से फूलनेवाल नहीं थे | सभीके बारे में वह 
सत्य भ्रौर संगत बातें कहते थे। भोग श्रौर त्याग की यथोचिती वह 
जानते थे । प्रालस्य उन्हें छू तक नहीं गया था,न॒ वह कभी पश्रसावधान ही 
रहते थे । 

उक्त विवरण के श्रष्पपन से पता चलता है कि इस समय तक राम की 
शिक्षा-दीक्षा, व्यापकता एवं प्रगाढ़ता की दृष्टि से, बहुत प्रगति कर चुकी थी। 
विवाह से पहले राम का वैदिक भअ्रध्ययन जारी था; वाद-विवाद में निपुणा तथा 
युद्धों में प्रवीण बनाने के लिए उन्हें श्रथवंवेदीय शिक्षा दी गई थी; सामान्य 
ज्ञान उनका व्यापक था । पर इसके तेरह वर्ष बाद की श्रवधि में उनदी वैदिक 
शिक्षा भी सांगोपांग पूर्ण हो गई; श्रर्थ भौर धर्म की शिक्षा भी वह विश्येपज्ञों से 
लेने लगे थे। करमंकांड और लोकाचार, विभिन्‍न भाषाएं, ववतृत्व-कला, विद्वानों से 
संभाषण, तक भौर विवाद, भर्थ-शास्त्र और प्राय-व्यय, संगीत श्ौर वाम-धघास्त्र, 
इन सबमें भी उनकी पर्याप्त गति हो चुकी थी। राम की यह विवाहोत्त रकालीन 
शिक्षा मुख्यतः साहित्यिक, दाशनिक, कलात्मक भौर सामाजिक थी धघौर इसमें 
कुछ-कुछ भ्रथश्ञास्त्रीय गणित का भी समावेश था । इस शिक्षा में काम या वगम- 
शास्त्र का उदलेख इस बात का सूचक है कि उपयुवत ध्वस्पा में युवक को एस 
शास्त्र का ज्ञान कराना भी वांछनीय माना जाता था। भारत को छोड्वार 
शायद ही झन्य किसी देश की शिक्षा-व्यवस्था में काम-शास्त्र को एतनी प्रायीन 
स्वीकृति मिल्ली हो । जहां तक शारीरिक व्यायाम झौर संनिक प्रशिक्षसयय था 
प्रश्न है, राम इनका नियमित सेवन करते रहे, साथ-ही-साथ युद्ध में प्रयुक्त 
होनेवाले पशुप्तों झौर सवारियों का संचालन भी होता रहा। पहले विश्वामिद्र 
के साथ जो प्रयोगात्मक यूद्ध किये गए पे, वे धनंतर नियमित सैन्य-संदाजन 
धौर भाक़मणों के रूप में प्रगति कर चुके पे । दीद-दोच में विद्वन्दर्चा नो हो 
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जाया करती । परिणामस्वरूप राम का पूर्ण शारीरिक विकास हो चुका 
था; वल और सौंदर्य का उनमें कांत संयोग था । अब राम को अतिरधी' का 
पद प्राप्त हो चुका था। नैतिक हृष्टि से राम की प्रगत्ति प्रभावोत्यादक है। 
सोलह-वर्षीय तरुण राम जहां उत्साह और महत्त्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण हैं तथा 
पैतृक श्रनुशासन की अपेक्षा रखते हैं, वहां इस समय युवक राम चरित्र-संबंधी 
अनेक विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं । उन्हें क्षात्र-धर्म का पूरा भान है; शील शौर 
शिष्टाचार से यह संपन्न हो गये हैं। श्रपने स्वभाव में विरोधी बातों का समावेश 
करने में भी वह समर्थ हैं : वह सोम्य कितु प्रबल विचार-दझ्व्ित-संपन्‍न, शक्ति- 

शाली तथापि निरभिमानी, सात्विक वृत्तिवाले फिर भी जीवन के आानंदों का 
परित्याग न करनेवाले हैं। अपने भावों धोर वृत्तियों को वह काबू में रख सकते 
हैं। संवार में होते हुए भी वह उससे पृयक्‌ हैं। उनमें श्रपने गुण-दोप प्रांकने 
की क्षमता है) विचार उनके स्वतंत्र हैं; भ्रपने समय के वह दास नही हैं। वह 
उदार, सहानुभूतिशील, समाज में रुचि लेनेवाले तथा उसकी सत्प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन देनेवाले हैं । संक्षेप में, राम अपने यग की एक अद्वितीय विभूति थे 
जिनमें वीरता और सुसंस्क्ृति, सौम्यता और विनय तथा अलौकिक शआ्रात्म-सयम 
और आध्यात्मिक निष्ठा का मशि-क्रांचन संयोग था । 

रामायण के कुछ स्थलों से प्रकट होता है कि यदि राम इस समय युवराज- 
पद के लिए न चुन लिये जाते और इसके तुरंत वाद ही वन में न चले गए होते 
तो उनकी शिक्षा इसके बाद भी जारी रहती । प्म्ी तो दशरथ चिता के मारे 
कह उठते हैं कि भ्रभी तक राम वेदों के भ्रध्ययव से, ब्रह्मचर्य के संयम-नियम 
से तथा गुरुप्ों क्री अधीनता से कृश होते रहे हैं भ्ौर प्रव (यौवराज्याभिपेक के 
चादो जबकि उनका सुख भोगने का समय आया है, उन्हें फिर (वनवास के) 
कष्टपुर्णा जीवन को स्वीकार करना पड़ रहा है--- 

चेदेशव ब्रह्मचर्यश्च गुरभिर्चोपक्षशित: । 
भोगकाले. महुद्वत्व्छ. पुनरेव प्रपत्स्यते ॥२१ २।पोई 

इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय तक राम पुर्ख विद्यार्थी बने हुए थे और 
इस अनुशासन से वह युवराज वनने पर मुक्त हो जाते । 

राम और लक्ष्मण को अपने विवाह में दो दिव्य घनुष, दो भ्रभेश्य कवच, 
दो तरकश तथा दो खड़ग दहेज में मिले थे । जैसाकि पहले कहा जा चुका है, 
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ये आ्रायुध उनके धनुविद्या के भ्राचायं के घर रखे रहते थे । वन जाते समय राम 
ते इन्हें उनके यहां से मंगवा लिया था। इससे प्रतीत होता है कि इस समध 
तक राम और लक्ष्मण अ्रपने श्राचार्य के यहां नियमित रूप से शस्त्राम्यास 
करते श्राते थे । मोटे तौर पर यही जान पड़ता है कि राम ने इसी समय अपना 
अध्ययन समाप्त किया था, क्योंकि उनके वन चले जाने पर भरत ने अपना यह 
मत प्रकट किया है कि राम ने वँदिक छात्र की जीवन-चर्या का यथाविधि पालन 
किया है और शास्त्र-दिष्ट अध्ययन-क्रम भी संपूर्णा किया है, श्रतः में राज्य- 
प्राप्ति का उनका मौलिक पभ्रधिकार कंसे छीन सकता हुं--- 
घरितकश्नह्मयचर्यस्थ विद्यास्नातस्प घींमत: | 
धर्म प्रथत्मानस्प फो राज्य महदिधो हरेत्‌ ॥२८२॥११ 

वस्तु-स्थिति जो भी रही हो, इतना तो स्पष्ट झ्ौर निविवाद है कि राम पअभी 
तक श्रपने श्राचार्यों श्लोर शिक्षालयों के निकट संपर्क में थे, चाहे वहां वह धौप- 
चारिक रूप से भ्रध्ययन करते हों या नहीं । 

जब भरत राम को लौटा लाने के लिए चित्रकूट गए, तब राम ने उन्हें 
राज-धर्मं श्रौर व्यवहार-घर्मं का सारगभित उपदेश दिया, जो उनकी बहु- 
शत्तता का परिचायक है (२।१००) | राम के समग्र प्रवचन से ज्ञात होता है 
कि वनवास से पहले राम इन-इन विषयों में विशेष रथि लिया दारते घे--दर्शन, 
करमकांड, राजनीति, श्रथ॑-शास्त्र, वेद, सेना और युद्ध, शासन-व्यवस्था, राजनंप्र 
की सूक्ष्मताएं तथा श्रास्तिकों श्र नास्तिकों के बौद्धिक संघर्ष । 

वनवास-काल में राम अनेक वैदिक श्राश्नमों के संपर्क में ग्राये, जिससे उनकी 
शिक्षा-दीक्षा में उत्तरोत्तर परिष्कार होता गया । ध्रगस्त्य वेः प्राश्तम मे उ 
कुछ शस्त्रों के प्रयोग की वेदिक विधि सीखी (३१२) । इसके तीन दर्ष दा 
हनुमान्‌ ने लंका में सीता के समक्ष राम का वर्णन करते हुए दह् घा कि ८ 
ब्रह्मचयं-ब्रत का पालन करते हैँ; वह धनुर्देद तथा धन्य वेद-बेदांगों देः परिनिष्टित 
विद्वान्‌ है; यजुरवेद की भी उन्हें शिक्षा मिली है; बंदिक विद्वानों मे उनका दा 
सम्मान है; वह राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ज्ञानी, शीलवानु धौर विनर हैं; साथ 
ही, एनुमान्‌ ने राम के धंग-प्रत्यंग की चुडौलता का जो दर्सन किया, उससे म॑ 
सूचित होता है कि शहस्प में भी राम शारीरिक गठन घोर विद्रात्त पर दिलना 
धधिक ध्यान देते थे (२३५१२-२०) । 
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सीता के विरह में राम को जिन परिस्थितियों में रहना पड़ा, उनमें यह 
स्वाभाविक ही था कि उन्हें अ्रपने चिर-श्रम्यस्त श्रव्ययत-काल की स्मृति हो 
भ्राये | ऋष्यमूक पव॑त पर सुहावनी वर्षा-ऋतु का अवलोकन करते हुए वहु कह 
उठते हैं-- 
मेघकृष्णाजिनघरा धारायज्ञोपवीतिन: । 
मारुतापूरितगुहा:  प्राधाता इंच पर्बता; ॥ ४॥२८।१० 
'देखो, ये पव॑त मेघों के रूप में काला मृग-चर्मं पहने हुए हैं; वर्षा की धाराएं 
इनके यज्ञोपवीत हैं; इनकी गुफाश्रों में से वायु का शब्द निकल रहा है--जान 
पड़ता है, बढुओं के समान इन पर्वेतों ने श्रपना श्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया है।! 
माप्ति प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम । 
भ्रयमध्यायसमय: सामगानामुपस्थित: ॥ ४।२५।४५४ 
'भादों का महीना श्रा गया ) यह स्वाध्याय की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणों के 
लिए उपाकर्म का समय है, साम-गान करनेवाले विद्वानों के अध्ययन का भी ।' 
चवालीस वर्ष की श्रायु में राम का राज्याभिपेक हुआ । नारद ने इन्हीं 
राम का वर्णान वाल्मीकि के सम्मुख बालकांड के प्रथम सर्ग में किया है। 
वाल्मीकि अपने चरितनायक में शरीर, मन भौर चरित्र की सभी विशेषताओं 
का सामंजस्यपूर्णा विकास देखना चाहते थे--जिसमें योग्यता शौर 'बन, 
धाभिकता श्रौर परुरुषाये पांडित्य श्रोर सुन्दर स्वास्थ्य सभी विरोधी बातों का 
एकीकरण हो, जो हढ़प्रतिन्ञ होते हुए भी प्रियद्शन हो, सभी प्राणियों का 
हित-साधक और किसीकी निन्‍दा न करनेवाला होने पर भी जिसके कोप से 
संग्राम में देवता भी डरते हों (१।१।२।५) । 
नारद के श्रनुसार--राम ही इस आदर्श कोटि के एकमात्र जीवित महा- 
पुरुष थे। स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके कन्घे मोटे और भुजाएं बड़ी-बड़ी थीं । 
ग्रीवा शंख के समान, ठोड़ी भरी हुईं, छाती चोड़ी तथा गले के नीचे की हड्डी 
(हँसली) मांस से छिपी हुई थी | भ्रुजाएं--लम्बी, मस्तक सुन्दर, ललाट भव्य 
श्रौर चाल मनोहर । दरीर श्रधिक ऊंचा या नाठा न होकर मध्यम श्रौरः 
धुडौल तथा देह का रंग चिकना था। वक्ष:स्थल भरा हुआ भौर आंखें चौड़ी । 
धनुर्वेद में प्रवीण, महावलवान्‌ शत्रु-संहारक और बड़े धनुषवाले | भानसिकः 
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हृष्टि से--राम वुद्धिमान्‌, नीतिज्न, वक्‍ता, वेद-वेदांग के तत्त्व को जाननेवाले, 
अखिल शास्त्रों के मर्ज, स्मरण-शवित से युवत श्र प्रतिभा-सम्पन्न थे। 
नंतिक हृष्टि से--मत्र को वश् में रखनेवाले, एकाग्र, जितेन्द्रिय, सत्य- 
प्रतिज्ञ, अपनी माता के श्रानन्द को बढ़ानेवाले सज्जनों को श्राकपित करनेवाले, 
सबमें समान भाव रखनेवाले, गम्भीरता में समुद्र श्रोर धैर्य में हिमालय के 
समान, क्रोध में कालारित के समान, क्षमा में पृथ्वी के सहश तथा दान में 
कूवेर झौर सत्य में दितीय घर्म राज के समान थे । राजा के रूप में--शोभायुक्‍त, 
शुभ लक्षणों से सम्पन्न, यशस्वी, प्रजा के हित-साधन में तत्पर, श्री-सम्पन्त तथा 
धर्म भौर जीवों के रक्षक (१।॥१।८-१८) । इस प्रकार राज्याभिषेक के समय 
राम एक श्रादर्श सुशिक्षित पुरुष बन चुके थे। 

राज्याभिषेक के वाद, शासन-व्यवस्था में संलग्न रहते हुए भी, राम ऋषियों, 
विद्वानों तथा प्राश्रमवासियों के सम्पर्क में निरन्तर श्राते रहे । उनके दरबार में 
फकथा-वार्ता शोर सत्संग होते रहते थे | उनके भ्रश्वमेष-यज्ञ में भी देश-देशांतर से 
अपने-अपने विषयों के विद्वान एकत्र हुए थे । वास्तव में राम ने भ्रपना समस्त 
जीवन शिक्षा श्रौर संस्कृति के वातावरण में ही व्यतीत किया । 

वाल्मीकि ने राम फो एक श्रादर्श महापुरुष के रूप में चित्रित किया है । 
उनमें वे सभी सदृगुण थे, जो मानव में कल्पित किये जा सकते हैं। उन्हें जो 
सर्वांगीण शिक्षा मिली, उससे वह लौकिक जीवन के विभिनल क्षेत्रों में छूथ 
घमके । उनकी परिष्कृत रुचि शौर फलाप्रियता, उदारता भौर सहानुभूति, 
मानवता भौर सहृदयता के कारण उनका जीवन एकांगी नहीं रहा धौर उन्होंने 
अपनी भ्रसाधारण प्रतिभा द्वारा समकालीन जगत्‌ को बड़ा प्रभावित किया। 
सदाचार झौर नतिकता की दृष्टि से तो वह घपने युग से फोसों धागे थे । 
किन्तु वाल्मीकि ने ऐसा संकेत कहीं नहीं दिया है कि यह प्रलोकसामान्य गुणा- 
बली राम को एसलिए प्राप्त हुई कि वह ईश्वरीय भवतार थे, धपितु एसलिए 
कि उन्हें सी सामान्य विद्याधियों का-सा अनुशासनपूर्णा जीवन विताना पड़ा । 
यदि उन्होंने बुद्धि की सूक्ष्मता, दार्शनिक विद्वत्ता, ुद्ध-कुशलता, विवाद-निएु- 
ण॒ता, यहांतक कि संगीत में भी प्रवोणता प्राप्त की तो इसका रहस्य यही पा 
कि उन्होंने झपने गुरुप्ों भौर प्ायायों के धमुशासन में दोष काल तक इन 
विषयों का मतोयोगपूर्वक सष्ययन किया था। 
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इस स्थल पर रामायण-काल में स्त्री-शिक्षा की भी कुछ चर्चा करना 
श्रावश्यक है । कन्याग्रों के लिए विवाह भनिवाय॑ं" होने के कारण उनमें 
श्रधिकतर वयस्क होते ही व्याह दी जाती थीं; दोष श्रल्पसंस्यक लड़कियां 
कौमाय॑ का पालन करती हुई भ्पना श्रध्ययत जारी रखती थीं । धर्मंशास्त्रों में 
पहली श्रेणी की कन्याद्रों के लिए 'सद्योवधु” तथा दूसरी के.लिए '"ब्रह्मवादिनी' 
की संज्ञा श्राई है । सद्योवघुओं को प्रार्थना श्रौर यज्ञादि के लिए श्रावश्यक 
वैदिक मंत्रों की शिक्षा दी जाती थी, जेसाकि कौसल्या, तारा श्रौर सीता के 
उदाहरणों में पाया जाता है| ब्रह्मवादिनी कन्याएं भ्राजन्म श्रविवाहित रहतीं 
तथा स्वाध्याय, यज्ञ श्रौर तपस्या में संलग्न रहतीं । स्वयंप्रभा भ्रौर वेदवती ऐप्ी 
ही ब्रह्मवादिनी महिलाएं थीं | 

प्रश्न होता है कि क्या उस युग में पुरुषों की तरह स्त्रियां भी श्राश्रम- 
चासिनी बनकर शिक्षा प्राप्त किया करती थीं। रामायण के श्रनुसार उस समय 
देश में ऐसे कई श्राश्रम स्थापित थे, जहां सुशिक्षित त्रपस्विनियां धर्म-चर्चा 
और करमंकांड में निरत रहती थीं । मेरुसावर्णि ऋषि की पुत्री स्वयंप्रभा 
ऋक्षबिल नामक गिरि-दुर्ग के निकट श्रपने पिता के श्राश्रम में रहती थी । स्वयंप्रभा 
की एक प्रिंय सखी भी थी--हेमा । मय नामक दानव हेमा पर श्रासक्त हो 
गया । उसकी मृत्यु के वाद हेमा को उसके द्वारा निर्मित ऋक्षविल का दुगे 
और प्रासाद मिल गया, जिसका प्रवन्ध हेमा की श्रोर से स्वयंप्रभा करती थी । 
सीतान्वेपण करते समय हनुमान्‌ शौर उनके साथी वानरों का इस तैजस्विनी 
त्तापसी से परिचय हुआ था । स्वयंप्रभा भ्रव वृद्धा हो चली थी, फिर भी 
अनिदितलोचना', मनोहर-नेत्रा थी । चीर श्र काली मृगछाला पहने वह 
सर्वज्ञा, नियताहारा, सर्वमृतहिते रत्ता तपस्विनी सदा धर्माचरण में व्यस्त रहती 
थी, कोई शौर कतंव्य-कर्म उसके लिए शेष, रह नहीं गया था। मार्ग से 
भटके हुए वानरों का उसने स्नेहपूर्वक श्रातिथ्य किया था ।-हेमा भी नृत्य श्रौर 
गीत में प्रवीण थी श्र यह सवंथा सम्भव जान पड़ता है कि मेरुसावर्णि के 





१. यस्मादवदयं दातव्या कन्या भन्न हि अ्रातृभिः॥ छारए्)२८; छ४।२१ 
भी देखिये । 


छ्िक्षां. १४७ 


श्राश्नम में वयस्क भ्रविवाहित कन्याओं को सामान्य और कला-विपयक शिक्षा 
दी जाती थी (४।५१-२) । 

स्वयंप्रभा से ही मिलता-जुलता उदाहरण वेदवती का था, जिसकी कथा 
उत्तरकांड के सन्नहवें सर्य में वण्णित है। वेदवती के पिता ब्रह्मपि कुद्ध्वज थे । 
वह सदा वेदास्यास (वेदों के स्वाध्याय श्रोर पाठ) में संलग्न रहते थे । इसलिए 
उन्होंने श्रपनी पुत्री का नाम वेदवती रखा । वेदवती साक्षात्‌ 'वाइमयी” थी-- 
वाणी की साकार प्रतिमा, वाइमयता समस्त गुणों से विभूषित। पिता के 
अवसान के वाद वेदवती मिथिला-राज्य में हिमालय के निकटस्थ एक प्राश्नम 
में ब्रह्मचारिंणी का अनुंगासनपूर्ण एवं तपोभय जीवन बिताने लगी । कृष्ण 
मृग-चर्म और जठाश्ों से युक्त वह ऋषियों की- ही भांति सत्काये में लगी रहती 
थी (श्रार्षण विधिना युक्ताम, ७०१७२) । इस विवरण से ज्ञात होता है कि 
राजकुमारी वेदवती को, भ्रपनी पारिवारिक प्रम्पराप्नरों के भनुरूप, एक प्राश्नम 
भें वेदों भौर कर्मंकांड की उच्च शिक्षा मिली थी भौर बाद में उसे ऋषि-तुल्य 
दंद प्राप्त हो गया था । 

अहल्या भी भारम्भ में गोतम ऋषि के श्राश्रम में, एक धरोहर के रूप में, 
रखी गई थी (न्यासनुता न्‍्यस्ता) । वर्षो बाद, धनुणासित भ्रौर प्रशिणित किये 
जाने के पदचात्‌, उसे उसके श्रभिभावकों को लौटा दिया गया (निर्यातिता) । 
गोतम के चघरित्र-वबल तथा तपःसिद्धि से प्रसन्‍न होकर ब्रह्मा ने उनको भ्रहल्या, 
पत्नी-रूप में स्पर्ण किये जाने के लिए, भेंट कर दी (७३०२६-७) । हो सपता 
है, गोतम के ग्राश्नम में कन्याप्रों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्पा रही हो। 
वहां दूर-दूर से माता-पिता झपनी पुत्रियों को वर्षों तक प्राश्षमवासिनी बनाकर 
रखते थे झौर ऐसी दन्याधों का कभी-कभी उनके गुरुघें से विवाह भी कर 
दिया जाता था 

जैसाकि कबंध ने राम-जक्ष्मण को बताया था, पम्पा के निकट भतंगाधभ 
में 'प्रद्यापि' (आ्ाज तक) शबर-जाति की एक दीपजीयो तपस्विनी रहती थी, 
जिसने प्राश्रम के गुरुमों की प्रयाढ़ सेवा की पी घोर जो धघद परलोक जाने से 


१. इससे यहू ध्वनित होता है कि यहू धाधम झब फप्मादस्था को प्राप्त हो 
घुका था । 


१४८ रामायणकालीन संस्कृति 


पहले राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी | वह एक वृद्धा,, चास्भापिणी, 
धर्मपरायणा महिला थी। जाति से वर्ण-बाह्य होने पर भी वह (विज्ञाने नित्य- 
मबहिष्कृताम्‌ ३७४१६) विज्ञान में बहिप्कृत नहीं थी, श्र्यात्‌ उसे परमात्मा 
के तत्त्व का पूर्णा ज्ञान था; पुरुषों की तरह उसके लिए भी, विना किसी भेद- 
भाव के, समस्त ज्ञान के द्वार खुले थे | श्राश्रम के मतंग मह॒पि इहलोक से तभी 
चल बसे थे, जब ग्यारह-वारह वर्ष पूर्व राम चित्रकूट पर थे। उनकी मृत्यु के 
“बाद श्राश्नम की दशा बिगड़ गई श्ौर उसमें श्रव श्रकेली शवरी रहती थी। 
"राम ने उससे पूछा था कि तुमने अश्रपने गृरुजनों की जो सेवा की- है, वह- क्‍या 
पूर्ण रूप से सफल हो गई है ? राम ने कवंघ के मुख से उन महात्माओ्रों का 
प्रभाव सुन रखा था श्रौर श्रव उन्होंने उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखने की जिज्ञासा 
प्रकट की । शबरी ने उन्हें मतंगाश्रम के वे सभी दर्शनीय स्थान दिंखाये, जिनसे 
उन दिवंगत महपियों की स्मृति श्रवतक सजीव रूप से जुड़ी हुई धी--मेघ की 
घटा के समान सघन एवं पक्षि-संकुल मतंग-वन; प्रत्यक्स्थली वेदी जहां वे 
(वृद्धावस्था के कारण) श्रपने कांपते हुए हाथों से देवताझ्रों को पुष्पों की भेंट 
चढ़ाया करते थे; वह स्थान जहां उन्होंने गायत्री-मंत्र के जप से परिपृत अपने 
देह-रूपी पिंजर को मंत्रोच्चारणपूर्वक अ्रग्नि में होम दिया था; वृक्षों पर सूखने 
के लिए डाले गए उनके वल्कल-वस्त्र तथा उनके द्वारा निर्मित पुष्पों की 
मालाएं । जटिला (जो कि संभवत: शवरी का निजी नाम था) श्रव - पूर॑- 
मनोरथ हो गई थी--उसे राम के चिर-श्रभिलपित दर्शन हो छुके थे; - उन्हें वह 
झ्राश्रम के प्रभाव शौर महत्त्व से भी श्रवगत कर चुकी थी। श्रतएव अब उसने 
धीर शौर कृष्णाजिन के प्राश्रम-वेष में सज्जित हो, राम की श्राज्ञा लेकर, अपने- 
आपको अग्नि में होम दिया । चित्त को एकाग्र कर वह “'सिद्धा सिद्धसम्मता 
तापसी' उसी परण्यशाली लोक को प्राप्त हुई जहां उसके गृुरु--ये पुण्यात्मा 
मह॒पि--पहले ही पहुंच चके थे (३॥७३-४) । 

उक्त विवरण से डा० एस०सी० सरकार" ने स्त्री-क्षिक्षा के बारे में कुछ 
महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं| रामायण-काल में दक्षिरा-पुर्वी भारत की महि 
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शिक्षा हक १्ड€ 


लाए श्राश्नभों में रहकर पुरुषों की ही तरह सर्वोच्च ज्ञान में दीक्षित हो सकती 
थीं । उनकी शिक्षाओर प्रभाव की रुयाति बाहरी जगतु में दृुर-दूर तक फंली हुई 
थी। श्राथिक या श्रन्य संकट के समय उन्हें वर्षों तक किसी श्लाश्म की सारी 
व्यवस्था भी सौंपी जा सकती थी। अश्रन्य प्रदेशों से आनेवाले राजकुमारों की 
सहानुभूति प्राप्त कर वे श्रपने श्राश्नस के पुनरुत्थाव के लिए प्रयत्नश्वील रहती 
थीं। शबरी ने श्रपता समस्त जीवन श्रपने पिता के श्राश्नम के निमित्त उत्सर्ग 
कर रखा था। प्रचलित धारण के विपरीत राम के दर्शन-मात्र करना उसका 
इतना बड़ा ध्येय नहीं था जितना कि उन्हें श्राश्नम की दयनीय, उपेक्षित दशा 
दिखाकर उनका सहयोग भर समर्थन प्राप्त करना, जिससे उसके भ्राश्म को 
उनकी छन्नछाया में पुनः पहले जैसा महत्व भौर गौरव प्राप्त हो सके । 

इस प्रसंग में हमें उस सामग्री का भी श्रष्ययन करना चाहिए, जो वाल्मीकि 
ने सीता की शिक्षा-दीक्षा के विषय में प्रस्तुत की है । सीता की शिक्षा-दीक्षा से 
तात्पयं केवल यह नहीं है कि उन्होंने किन-किन ग्रंथों का श्रष्ययन किया श्रथवा 
किन-किन पाठशालाशों में शिक्षा पाई। वस्तुतः शिक्षा-दीक्षा के प्रंतर्गंत उन 
सभी कारणों भौर परिस्थितियों का समावेश होता है, जो किसी व्यक्ति के सर्वा- 
गीण विकास में सहायक होते हैं । 

सीता राम से भायु में सात वर्ष छोटी थीं।* विवाह के वाद सीता 
वृष तक राम के साहचरय में प्रयोध्या में सुसपूर्वक रहीं भ्रौर तेहरवें 
(जब राम तीस वर्ष के थे झौर वह तेईस वर्ष की) पति के साप वन गईं 
चौदह वर्ष के वनवास-काल के झ्रारंभिक बारह-तेरह वर्ष राम भौर सीता 
दंडकारण्य के भाश्मों में व्यतीत किये । लगभग पेतीस वर्ष की घायु में सीता 
का रावण ने झपहरण किया झौर एक वर्ष तक उन्हें लंका में बंदी दनाइ॒र 
रखा। उद्धार के पश्चात सीता प्योध्या लौटीं धौर छत्तीसवें दर्ष में राजरानी 
यनीं, कितु एक ही वर्ष के भीतर उनका पुनः परित्याग वार दिया गया। हसी 
समय उनके दोचों पुत्रों का वाल्मीकि के झाप्तम में जन्म हृथा । यहीं उर्ोने 
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१. जब राम पच्चीत वर्ष के दे तव सीता घठारह दर्ष शो पों--'मम दर्सा- 
भहातेजा घयसा पण्चविशकः । छप्दादश हि दर्षाि मम उन्मति 
गण्यते ॥ ३।४७।१०-१ 


१५०२ है, रामायणकालीन संस्कृति 


सोलह-बर्ष, बिताये । वाल्मीकि के शिष्यों के रूप में -जब लव श्रौर कुझ राम की . 
कीति का असार कर रहे थे, तव सीता- को, श्रपने जीवन के चौचनवों. वर्ष 
में, भ्रयोध्या के दरवार में उपस्थित होने का निमंत्रश मिला । संभव था,. 
राजमहिपरी के रूप में उनकी पुनः प्रतिष्ठा हो जाती, कितु मानसिक यातनाप्रों 
से उनका हृदय विदीर्ं हो छुका था: जन-समाज में शुद्धता का प्रमाण- 
मांगे जाने पर उनका पति-निर्भर हृदय इस ठेस को सहन न कर सका और वह 
चल बसीं । 

सीता के उपयु कत संक्षिप्त जीवन-परिचय से ज्ञात होता है कि रामायण में 
उनका मुख्यतः विवाहोत्तरालीन जीवन चित्रित है।इस काल में उनकी 
शिक्षा-दीक्षा प्रंशतः: उनके श्रसाधारण पति द्वारा भौर अंशत: उनके दीधे 
निर्वासनों द्वारा प्रभावित हुई। फिर भी पिता के घर उनका बाल्य-काल .शिक्षा 
की दृष्टि से व्यर्थ नहीं गया होगा । श्रवव्य ही उन्हें पड़ना-लिखना सिखाया गया 
होगा। साक्षर तो वह निस्संदेह थीं ही। लंका में हतुमाव्‌ द्वारा लाई गई 
अंगूठी पर अंकित राम-नाम को उन्होंने पढ़ भ्रौर पहचान लिया था | साथ ही, 
उन्होंने कोई पदच्चमयी नीति-कथा पढ़ी होगी भ्रौर उसके वहुत-से श्रंश कंठत््य भी- 
किये होंगे । इसका प्रमाण हमें तब मिलता है, जब लंका-विजय के बाद हनुमान 
सीता की राक्षसी पहरेदारनियों को मार डालने का प्रस्ताव करते हैं श्रोर सीता 
उक्त नीति-कथा के दो इलोकों को स्मृति से उद्धृत कर हनुमान को ऐसा करने 
से रोक देती हैं ।* 

सींता को श्रशोकवाटिका में संबोधित करने से पहले हसुमान्‌ ने जो भाषा- 
संबंधी सोच-विचार किया (५/३०११७-६), उससे विदित होता है कि सीता 
संस्कृत के 'मानुषी! और 'हिजाति” रूपों से सुपरिचित किंतु 'वानर- 
संस्कृत” (संस्कृत के श्रपञश्न श॒ दक्षिणी रूप) से श्रपरिचित या अल्प-परिचित ही 
रही होंगी, श्रन्यथा हनुमानु उन्हें श्रपनी मातृभाषा में ही संबोधित करते । सीता. 
के कौमार्य-काल में एक शांतिपरायणा भिक्षुणी ने श्राकर उनकी माता के सामने 
सीता के भावी वनवास की वात कही थी-- 


१. भ्रय॑ं व्याप्नसभीपे तु पुराखों धर्मसंहित:॥ ऋक्षेर गीत: इलोडो5स्ति त॑ 
निबोध प्लवंगम । ६।११३।४३ श्रादि 


शिज्ञा 


कन्यया व पितुर्गेहे वनवास: श्षुततो शुया,/- 
भिक्षिण्पा: शमवत्ताया समर .मातुरिहाग्रतः।-२१२६।१३ 

डा० सरकार के मतानुसार” यहां 'वनवास' का श्रथ 'बीहड़ जंगलों के कृप्ट' 
नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि राम-सीता के वनवास का भ्रधिकांश शिन्‍न-भिन्‍न 
आश्रमों में सुखपू्वक बीता था। वस्तुतः यहांपर एक दीघेंदर्शिनी श्रोर बाल- 
मनोविज्ञान में प्रवीण तपस्विनी द्वारा सीता की आ्रांतर अकृति, रुचि श्ौर 
भ्रध्ययन के क्षेत्र का--उनके प्रक्ृष्ट प्रकृति-प्रेम श्रौर श्राश्व म-जीवन के प्रति प्रगाढ़ 
अनुराग का--यथोचित श्रनुभमाव लग सकता है, जिसकी पुष्टि रामायण के 
श्रनेक स्थलों पे होती है; विशेषकर उस स्थल से, जहां सीता राम से वन साथ चलने 
का भ्राग्रह करती हैं, उन्हें भ्पने भावी विकास के बारे में तपस्चिनी के इस कथन से 
सीता बड़ी प्रभावित हुई होंगी, तभी तो वारह-तेरह वर्ष वो राजकीय जीवन के 
बाद भी वह बढ़े उत्साह से उसका राम से उल्लेख करती हैं । 

पीहर में सीता को धामिक क्रृत्यों के संपादन की शिक्षा मिल चुकी होगी। 
विवाह के धाद वह ऐसे सभी कार्यों में राम को सक्रिय सहयोग देती थीं । 
योवराज्याभिषेक से पहले राम ने सपत्नीक नारायण के मन्दिर में जाकर पूजन 
श्रौर हवन किया था। राम के साथ हुए चार्तालापों में सीता ने प्रछर व्यावहारिक 
ज्ञान शरीर बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है । वन में राम से देश-घर्मे का पालन काराने 
के लिए सीता ने इंद्र भौर तपस्वी का पौराणिक ग्रास्यान बताया था तथा लंबा 
में हनुमान्‌ को राक्षसियों के वध से रोकने के लिए ब्राह्मण धौर रीछ की पोरा- 
शिक कथा सुनाई थी। यह सब उनकी 'पेतृका शिक्षा-दीक्षा का सूचक है । 

पातित्रत्य-धर्मं की पुष्टि में सीता ने साविन्नी, रोहिणी, दमयंती, शी, 
अरुंघती, लोपामुद्रा, सुकन्या, दमयंतो भौर केशिनी-ज सी पतिपरायणा स्त्रियों कया 
वार-बार उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि बाल्य-काल में सीता गो 
एन साध्वियों के पवित्र झ्ास्यानों का श्रवर धौर मनन कराया गया होगा ठघा 

एनके भादर्शों को भ्पने जीवन का लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई होगी । एस 

धतिरिक्त सीता को यशस्वी ब्राएयों के मुस से यह घुति-त्ञान भी प्राप्त हो 
चुका था कि परलोक में पत्नी का पपने पति से ही संयम होता हैं (३२६।६७) । 


१. 'एजुकेशनल झाइषियाज एंड एन्त्टोह्एूशस्ज एन एन्शंट एशिया, पृष्ठ ६६ 


भ्णश२ रामायणकालीन संस्कृति 


विवाह-से पूर्व माता से और विवाह के बाद सास से सीता को पत्ली-कर्तंव्य- 
विषयक शिक्षा मित्री थी (२।११८।७-६) । 
इस वैवाहिक शिक्षा से सीता के स्त्रीत्व का विकास श्रौर परिष्कार हुआ । 
बारह वर्ष के पति-सहवास के वाद सीता हमारे सम्मुख एक तेजस्वी पत्नी, एक 
सच्ची 'सहघर्मचारिणी' के रूप में भाती हैं, न कि पति की गुड़िया या दासी के 
रूप में । राम के वन-गमन के समय वह अपने भावी कार्यक्रम का स्वयमेव 
निशचय कर लेती हैं, सास या पति से परामर्श करने की उन्हें कोई श्रपेक्षा नहीं । 
जब राम ने उनसे यह प्रस्ताव किया कि तुम श्रयोध्या में ही भरत की श्राज्ञा में 
रहो,तब सीता ने उन्हें तीखा उलाहना दिया । पारिवारिक विषयों में ही नहीं, 
सार्वजनिक कार्यों में भी सीता ने राम के कार्यों की श्रालोचना की है। राम ने 
जब दंडकारण्य में समस्त राक्षसों का संहार करने की प्रतिज्ञा कर ली, तव सीता 
ने उन्हें स्मरण दिलाया कि श्रापको मुनि-धर्म का पालन करते हुए भ्रकारण हिसा 
से दूर रहना चाहिए (३॥६)। इन उदाहरणों का यह श्रर्थ नहीं है 
कि सीता केवल छिद्रान्वेषण करनेवाली स्त्री थीं। पति के श्रलौकिक ग्रुखों का 
वह सम्मान करती थीं। राम ने शूपंणाखा के विवाह-प्रस्ताव को अ्रस्वीकार कर 
दिया भ्रौर सीता की रक्षार्थे खर की सेना को पराक्रमपूर्वक परास्त कर दिया-- 
सीता का ग्रुण-निर्भर हृदय अपने एकनिष्ठ भौर झूरवीर पति के प्रति प्रभूत 
आदर और अनुराग से परिपुर्ण हो गया! मिथ्या-भाषण श्रौर परस्त्री-संसर्ग 
जैसे दोषों से मुक्त रहने के उपलक्ष्य में ही राम का सीता ने प्रभिनंदन किया था 
(३॥६।४-५) । लंका में हनुमान्‌ के समक्ष उन्होंने श्रपने पति की उच्च शिक्षा 
का गर्व से उल्लेख किया था, सो श्रंकारण नहीं । 
प्रतीत होता कि विवाह के बाद श्रयोध्या में सीता राजप्रासादों में एकान्त- 
वास ही नहीं करती थीं, भ्रपितु श्रपनी सास की तरह ऋषि-मुनियों शोर वैदिक 
शिक्षालयों के सम्पर्क में भी श्राती रहती थीं। राम-लक्ष्मण के श्राचाय सुयज्ञ- 
चासिष्ठ की पत्नी सीता की सखी थीं । वन जाने से पहले सीता ने अ्रपनी सखी को 
अचुर घन का उपहार दिया था। राम के साहचरय में सीता को अपनी स्वाभा- 
विक अभिरुचि के अनुसार वनवास बिताने का श्रवस्र मिला | नगर और राज- 
दरबार के शिष्टाचारों और गृहिणी के वन्धनों श्रौर चिन्ताओों से दूर रहकर 
सीता ने प्रकृति की गोद में एक उन्पुक्त 'विहय की भांति केलि-क्रीड़ा श्रौर 


शिक्षा १५३ 


स्वच्छन्द विचरण किया। श्राश्रम-मंडलों के सुभग श्रौर पावन वायु-मंढल में तथा 
उनके निष्पाप निवासियों--प्रौढ़ा मुनि-पत्नियों एवं मुग्धा वालिकाग्रों--को 
सन्निधि में सीता की वनवास की मनोकामना पूर्णतया सन्तुष्ठ हुई। प्रकृति, 
प्रेम और नूतन संस्कारों द्वारा प्रभावित सीता के नारीत्व का यह एक विलक्षण 
श्रौर भ्रमिनव परिष्कार था। 

बारह वर्ष के श्राश्नम-वास के पदचात्‌ चौंतीस वर्ष ,की झ्रायु तक सीता 
'पंडिता' बन चुकी थीं, यद्यपि रावण की दृष्टि में वह 'पंडितमानिनी ही नहीं, 
अपितु 'मूढा' भी थीं, क्योंकि उन्होंने राक्षषराज की राजमहिपी बनने के प्रस्ताव 
को ठुकरा दिया था ।* हनुमान्‌ के साथ वार्तालाप में सीता ने स्त्रियों के गर्भा- 
हाय की शल्य-क्रिया किये जाने की श्रोर भी संकेत किया है (५/२८।६)। भ्रवश्य ही 
हनुमान को सीता एक सुशिक्षित पंडित महिला प्रतीत हुई होंगी। इसीलिए उन्हें 
देखते ही हनुमान्‌ के मन में शिक्षा-सम्बन्धी उपसाश्रों का खोत फूट पड़ा--सीता 
उन्हें एक धुमिल स्मृति-सी, भ्रम्यास न करने के कारण शिघिल पड़ी विद्या-प्ती, 
व्याकरण के नियमों से रहित दुर्वोध वाक्‍्यार्थ-सी तथा प्रतिपदा को पाठ वारने- 
वाले की क्षीण हुई विद्या-सी प्रतीत हुई थीं ।९ सीता स्वयं एक पंडिता के 
श्रनुरूप भाषा का प्रयोग करती हैं--“जिस प्रकार वेद-विद्या भात्मज्ञानी स्नातक 
स्राहाण की संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल धरापति राम की पर्मपत्नी 
हूं ।”३ “जिस प्रकार ब्राह्मण शूद्र को मन्त्र-ज्ञान नहीं दे सकता, वैसे ही मैं भी 
रावण को अपना भनुराग नहीं दे सकती ।”४ यही नहीं, सीता उच्च शिक्षा की 





१. राज्याच्च्युतमसिद्धार्थ राम परिमितायुपम्‌ । फंगु रंरनुरक्तासि मूढे पंडित- 
मानिनि ॥ ३।४६।१३-४ 

२. स्पृतीमिव संदिग्धाम्‌ ॥ ५१५३३; घाम्मायानामयोगेन दिपएां प्रशिधिला- 
मिद ॥ ५४॥१५॥३८; संस्कारेश यथा होनां वाचमर्पान्तरं गताम्‌ ॥४॥ १ श।- 
३६; प्रतिपत्पाठशीलस्य घिथ्यव तनुतां गठाम ॥॥ शा१शा३६ 

३. पहमोपपिकी भार्या तस्पेंद व परापते: । प्रतस्नातत्य दिय्येींप दिध्रथ 
विदितात्मनः ॥ ५॥२११७ 

४. भा न घास्याहमनुप्रदातुरुल द्विजो पन्प्रसिदाद्दिजाद व शार८ा५ 


१५४ रामायराकालोन संस्कृति 


बारीकियों से सुपरिचित रही होंगी, तमी वह हनुमान्‌ द्वारा किये गए अपने 
पति की शिक्षा श्रीर उनके श्रंगों के शास्त्रीय वर्शन को ठीक तरह से श्रांक 
सकी (५३५) । हनुमान्‌ ने जब श्राकर सीता को लंका-विजय झौर 
रावण-वध का समाचार सुनाया, तव सीता ने राम की विशेषताश्रों की तथा 
उनके श्रष्टगुणभूपित श्रादर्श भाषण की जो प्रशंसा की, उससे ज्ञात होता है कि 
पेतीस वर्ष की श्रवस्था में वह एक सामान्य छात्रा के स्तर से बहुत ऊपर उठ 
चुकी थीं भ्रौर उन्हें श्रपने समकालीन श्राचार्यों के विशिष्ट ज्ञान कासम्यक्‌ परि> 
ज्ञान हो गया था । 

एक वर्ष के दुःखद वियोग के बाद सीता विजयी पति के साथ श्रयोष्या लौटीं 
और पुनः वधु-रूप में प्रतिष्ठित हुईं | छत्तीस वर्ष की भ्ायु में वह पत्ति-प्रेम से 
विभूषित हो राजरानी के पद पर श्रभिषिक्त हुईं तथा प्रेम, यौवन, वैभव और 
विवाहित सौख्यों का श्रनुभव करने लगीं । किन्तु यह सुखमय स्थिति श्रल्प समय 
तक ही रही । राज्याभिषेक का समारोह समाप्त हुआ और वह गर्भवती हुईं! 
दोहद-प्रभिलापा के रूप में उनके मन में गंगा-तठट-वासी तपोनिष्ठ ऋषियों के 
पवित्र श्राश्न मों को देखने और उनमें रात-भर निवास करने की इच्छा जागृत 
हुई । पति की श्रनुमति से वह लक्ष्मण के साथ गंगरा-तट पर गईं, जहां उन्हें 
मालूम हुआ कि उनका सदा के लिए परित्याग कर दिया गया हैं। लक्ष्मण ने 
उनको निकटवर्ती वाल्मीकि-प्राश्रम में श्रपन्ा निर्वासन-काल बिताने का परामशे 
दिया । देवर के चले जाने पर प्राश्रम के कुछ मुनि-वालकों ने सीता को रोते देख- 
कर वाल्मीकि को सूचना पहुंचाई । वाल्मीकि सीता को श्राइवस्त कर अपने 
श्राश्मम में ले गये और समीप ही तप करनेवाली तापसियों को सौंपकर उन्होंने 
स्नेहपूर्वक उनकी देखभाल करने का श्रादेश दिया ) 

इस प्रकार दो-तीन उथल-पुथल-भरे वर्षों के बाद सीता को चिर-अ्रभि- 
लपित शब्राश्रम-जीवन व्यतीत करने का पुनः: श्रवसर मिला। पर इस वार. 
पति का प्रेम कहां था और उसे पुनः पाने की श्राशा भी कहां थी [ 
वाल्मीकि-पआराश्रम में सेवा, सहानुभूति और समादर की उनके लिए कमी नहीं 
थी । सोलह वर्षों तक राजसी इसी आश्रम में बती रहीं । इस दी काल में 
उनका जीवन किस प्रकार वीता, इसपर रामायण में प्रकाश नहीं डाला गया 
है । अ्रपने पुत्रों के लालन-पालन, ब्रत-उपवासों के श्रनुष्ठान तथा पूर्व पति-प्रेम 


- शिक्षा श्भ्र्‌ 


एवं सम्मान की स्मृति में विधाद करते रहने में ही उनका अधिकांश समय चला 
जाता होगा । पुत्र-प्रसव के समय श्राश्नम की वृद्धा स्त्रियों ने राम के वंधा का 
संकीतंन करके सीता को प्रसन्‍न करमे की चेष्टा की थी ।१ इस घटना के वारह 
चर्ष बाद जब एक वार शत्रुघ्न वाल्मीकि-श्राश्नम में श्राये, तव वह लव-कुश के 
मुख से रामचरित का श्वास्त्रीय गायन सुनकर श्रात्म-विभोर हो गये थे। झत्त 
रामचरित में श्रीराम के पूर्व-चरित्र काव्यवद्ध किये गए थे | यह चहुत सम्भव 
जान पड़ता है कि सीता के दुःखांत जीवन ने ही वाल्मीकि को रामायरा को 
रचना करने की प्रेरणा दी, झ्ौर यह भी कि सीता ने ही श्रादि-कवि को राम 
के व्यक्तिगत जीवन धौर चरित्र की सभी मार्भिक वातें वत्ताईं। इस प्रकार 
झपने इस उत्तर दीध॑ भाश्र म-प्रवास में सीता एक प्रत्यन्त उदात्त एवं मर्मस्पर्शी 
भहाकाव्य की रचना में वाल्मीकि की सहयोगिनी बनीं झौर पति की स्मृति को, 
उनके लोकोत्तर चरित्र को, चिरस्थायी बनाने का हादिक सन्‍्तोप पा सकी। 
चाल्मीकि-रामायण के भ्रपूर्व कर्ण रस का संभवत: यही रहस्य है । 

जीवन के इस भ्रन्तिम चरण में सीता को झाश्नमवासियों के बीच प्रदूद्ुत 
लोकप्रियता प्राप्त हुई । ऋषि-मुनियों का उन्हें कितना समर्थन प्राप्त पा, 
इसका प्रमाण राम के श्रश्वमेघ-समारोह से मिलता है, जहां वाल्मीकि तथा उनदेः 
आश्रम के भ्राचार्यों भ्लौर शिष्यों के साथ सीता भी उपस्पित थीं । जिस परिपद्‌ 
में वह ध्रपनी पविश्रता की शपथ लेने भ्राईं, उसमें प्रस्यात ऋषि-मुनि एवं विद्वान एँ 
मौजूद थे । ब्रह्म का प्रनुगमन करनेवाली प्रूति की भांति जब सीता वाह्मीडि 
के पीछे-पीछे सभा-भवन में प्रविष्ट हुईं, तब उन्हें देसकर परिपद्‌ ने महान्‌ एय- 
घोष किया । वाल्मीकि ने राम को तथा समस्त परिषद्‌ को सम्बोधित करते, हए४ 
बड़े भावोद्ेक के साथ सीता के प्रति किये गए धन्याय को दरशाया, उन्हें पुन: 
महिषी-पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव किया तथा सीता के शाप ग्रहण 
फरने की विधि पर प्रकाश डाला। समस्त उपस्पित सुनि-समृदाय ने इसमा 
हादिक प्नुमोदन किया । झ्पनी एहलीला समाप्त करने से पूर्द रही में भली 
भांति जान लिया कि पति झौर शाश्नमों की दृष्टि में में निष्पाप पं ; झोर इन 





१, तथा हां क्रियसाणां घ वृद्धानिर्मोषनाम व । संछोतेंद र राभरय छोताएा: 
प्रसदी शुनों ॥ ७६६११ 


२५६ रामायणकालीन संस्कृति 


दो के प्रति श्रनन्य श्रनुराग ही तो उनके जीवन का श्रथ श्रीर इति था--सीता 
ने सफल-काम होकर इस लोक से प्रयाण किया । 
उपयु कत समस्त विवेचन से रामायणकालीन शिक्षा के लक्ष्य और आदर 
स्पष्ट हो जाते हैं । शारीरिक शवित का पर्याप्त श्रजंन उस समय की शिक्षा का. 
सर्वप्रथम उद्देश्य था । प्राचीन श्रार्यों ने सेव स्वस्थ मन में स्वस्थ तन का शआ्ाग्रह 
किया है। हमें श्रपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए; स्वास्थ्य श्रौर शक्ति 
के प्रभाव में कर्तव्यों का पालन कंसे हो सकेगा ?* विद्यार्थी को ह॒ष्ट-पुष्ट और ' 
चलवाबु होकर श्रपनी ओर अपनी संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ बनना, 
चाहिए । राम, भ्रपने वाहुवल श्रौर सेनिक प्रश्चिक्षण के कारण, जहां सीता को | 
रावण के पजे से छुड़ाकर निज कुल-गौरव की रक्षा कर सके, वहां आयं-घर्म 
झौर संस्कृति के संरक्षक भ्रौर उन्‍्तायक बनने में भी समर्थ हुए । 
शिक्षा का दूसरा श्रादर्श यह था कि छात्र को एक ही विषय या शास्त्र में पारं- 

गत बनाने की अपेक्षा, चाना-विधि शास्त्रों का व्यापक ज्ञान कराया जाय । वहु- 
ज्ञता ही शिक्षित व्यक्ति की सच्ची कसौटी है, किसी शास्त्र-विशेष में एकांकी 
अवीणता-मात्र नहीं, जीवन की एकदेशीयता का नहीं, वरनु उसकी समग्रता 
का बोध करानेवाली शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है । यह श्रादर्श राम की सर्वागपूरों 
विक्षा में प्रतिविवित हुआ है । राक्षसों की शिक्षा-व्यवस्था में ही इस श्रादर्श को 
पर्याप्त क्रियान्बित किया गया था ) इंद्रजितु की प्रशंसा करते हुए रावण ने कहा था 
कि तुम बाहु-वीय के साथ-साथ तपस्या (वौद्धिक श्रनुशासन) द्वारा भी सुरक्षित 
हो; युद्ध-विद्या या कुटनीति का कोई भी विवेकपूर्ण कार्य या सिद्धांत ऐसा नहीं, 
जो तुम्हारी पहुंच के वाहर हो ।* रावरा के श्रन्यान्य पुत्र शऔर वांधघव भी, जो 
लंका-युद्ध में राम से जुकने के लिए एक-साथ गये थे, भ्रस्त्र-विद्या के ज्ञाता, 


१. तुलना कौजिये-- सर्वेधां देहहीनानां मह॒दडुःखं भविष्यति। लुप्यन्ते स्वे- 
कार्यारि हीनदेहस्य वे प्रभो: ॥ वेहस्यान्यस्य सद॒भावे प्रसाद कठु महंसि ॥॥' 
७॥५६।८-९ न्‍ 

२. भुजवोर्याभिगुप्तरच तपसा चाभमिरक्षित: ॥॥ ५।४८।४; न तेष्स्त्यशक्यं 
समरेषु कर्मणां न तेउ्स्त्यकार्य मतिपुर्व मन्‍्त्रणें ॥ ५।४८।५ | 


शिक्षा १५७ 


माया-विशा रद, युद्ध-निपुण प्रौर सर्वोच्च दश्श न-शास्त्र के पंडित थे ।१ रावण 
श्रपने पुत्रों में वौद्धिक ज्ञान और सक्रिय वीरत्व के उभय अ्राद्शो का संयोग 
देखना चाहता था। रावण के अनुसार क्षत्रिय राजाम्रों का कर्त्तव्य है कि वे 
विद्या के विभिन्‍न अंगों तथा युद्ध की कला दोनों में समान रूप से विश्यारद हों; 
विद्वत्ता के साथ-साथ युद्ध में सफलता भी नितांत अपेक्षित है।* 
शिक्षा का अ्भिपष्राय शास्त्रीय ज्ञान या विद्वतता-मात्र नहीं होता घा । यदि 
विद्यार्थी ग्रंथों के श्रध्ययन से अपनेको 'तत््वज्ञ' नहीं बना सकता, श्रष्ययनजन्य 
व्युत्पत्ति या प्रतिभा न प्राप्त कर सकता तो उसका कोरा पांडित्य व्यथं ही है। 
राम को 'सारग्राही' कहा गया है (३६७१) । रावण ने पश्रपने ग्रुप्तचर घुक्क 
श्रौर सारण की भ्रतफलता पर उनकी भत्सेना करते हुए कहा घा-- 
श्राचार्या ग्रवो पृद्धा वृथा वां पयु पासिताः। 
सार यद्वाजश्ञास्त्रायामनुजीव्य॑ न पृहछ्तते ॥ 
गृहीतो वा न विज्ञातों भारोकज्नानत्य पाह्मते । 
ईहशः सचिवंयु फ्तो मूर्खेदिप्टूया धराम्यहम्‌ ॥६॥२8६0-१० 
धुम लोगों ने ग्रुरुग्नों, माता-पिता तथा वृद्धजनों की व्यर्थ ही सेवा की है, तभी 
तो तुम राज-शास्त्र के सारभूत ज्ञान को ग्रहण करने में सर्वंधा प्रसमयं रहे हो । 
यदि उस ज्ञान को तुमने प्राप्त कर लिया हो तो भी उसके सम्पक्‌ बोध से तुम 
वंचित ही रहे हो या उसे भूल चुके हो झौर श्नज्नान का बोना हो रहे हो । मेरा 
यह सौभाग्य है कि तुम-जेसे मूर्ख मंत्रियों के रहते हुए भी में धदतक जीवित 
हूँ ।' इस प्रकार रावण ने व्यावहारिक योग्यता या पहुता के धमाद में शारत्रीय 
ज्ञान को स्पष्टतः भज्ञान के तुल्य माना है । 
वाल्मीकि ने कर्मछुरता को ही सफल व्यक्ति की सच्ची पट्चान दताया है । 
एसीलिए उनके चरितनायक कमंशूर हैं, वावशुर नहीं। पर-पुत्र मपाराक्ष को 
राम ने यह कहकर लताड़ा था कि बड़ी-बडी बाते बपारने से दया लाभ, 


१, सर्वे मायाविशारदा. । सर्देहस्शदिदुपों दौरा: सर्द युद्धद्िशारदा:। सर्चे 
प्रदरविज्ञाना: ॥ ६६६।११-३ - 

२. हयं उ राजपर्मायां क्षत्रत्य द रतिमता | नागाशास्त्रेपु संग्रामे दंशार- 
सरिदस | धवस्यमेद छोदस्य फाम्यरद दिजयो रखे ॥ ४।शं८ा१ ३-४ 


१प्रद रामायणकालीन संस्कृति 


विजय-श्री वाग्वल से नहीं प्राप्त होती, वह तो युद्धोचित शुरता से ही वरण 
की जा सकती है। लक्ष्मण भी राम के ही समान कर्मशुर थे । रावरण-पुत्र 
अतिकाय श्रौर इंद्रजित्‌ की गर्वोक्तियों का उन्होंने श्रपने पौरुष द्वारा ही प्रति- 
चाद किया (६।७९।१८; ७१॥४८-६; ८८।१३-६) । 

प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देय समाज को साक्षर ही नहीं, सुसंस्कृत 
भी बनाना था [छात्र को स्वच्छुता श्रौर शिष्टाचार, विनम्नता श्रौर सुशीलता 
'की भावनाओं से प्रेरित कर उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाना उप्तका यथार्थ 
लक्ष्य था। सच्ची शिक्षा विद्यार्थी को सम्य, शिष्ट, संवेदनशील, दूसरों के 
हृष्टिकोण को समभनेवाला, ह॒ठधर्मी से दूर और तककंसंगत बात को तुरन्त 
स्वीकार करनेवाला बनाती है | जब राम चित्रकूट पर भरत से पूछते हैं--- 
'कच्चित्ते सफल श्र्‌तम्‌ (२।१००१७२)--क्या तुम्हारा अ्रध्ययन, झास्त्र-ज्ञान 
सफल है ?--तब उनका श्रभिप्राय यही पूछने का है कि तुम विद्या के 'शील' 
श्रीर धृत्त' (सुशीलता श्रौर विनम्नता) ग्रुणों का श्रम्यास करते हो ? उनको 
चुमने श्रात्मसातु कर लिया है ?"* 

रामायण में “विनय! शब्द विद्याजन्य श्रात्मसंयम के श्रर्थ में भी प्रयुक्त हुआ 
है। दशरथ के मंत्री 'विद्याविनीत' थे (१।७॥६) | राम का परिचय देते हुए हनु- 
मान ने सीता से कहा था--रामो विद्याविनीतश्च विनेता च परान्‌ रखे, श्रर्थात्‌ 
राम विद्या के कारण नमे हुए हैं भौर युद्ध में शत्रुओं को नमानेवाले हैं । सच्ची 
'शिक्षा नूतन हृष्टि प्रदान कर हृदय की उदारता और स्वभाव की नम्न्तां में जाकर 
परिणत होती है ; विद्या ददाति विनयम्--यह संस्कृत साहित्य की परम प्राचीन 
उक्ति है (और यही विनय ही, उपनिषदों के युग में, 'अश्रमृत” माना जाता था) 

शिक्षा विचारों के निविरोध श्रादान-प्रदान की पोषक है। सुशिक्षित राष्ट्र 
में व्यक्तियों का दृष्टिकोण शाप्तक-वर्ग में प्रचलित मतों, रूढ़ मान्यताओं या 
सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित नहीं रहता । व्यकिति-मात्र के लिए समाज में अपने मतों 
झौर विचारों को, भला वे कितने ही अ्रप्रिय या रूढ़ि-विरोधी क्‍यों न हों, व्यक्त 
करने का मुक्त वातावरण प्रस्तुत करना सच्ची शिक्षा का ही कामः है। वेदिक 
'घ॒र्म के श्रनुयायी राम के सम्मुख ऋषि जावालि ने चार्वाकों के. नास्तिकवाद 


१: तुलना कीजिये--श्रग्निहोंत्रफला वेदा दत्तमुक्तफल घनम्‌ । रंतिपुत्रफला 
दाराः शीलवबृत्तफल श्रुतम्‌ 4। महाभारत 


शिक्षा श्प््ह 


का समर्थन झौर प्रचार किया तथा राम से उसे अपनाने का प्राग्रह किया। 
कितु राम जावालि से रुप्ट नहीं हुए और न उन्हें एक घमे-विरोधी मत का 
प्रतिपादन करने पर दंडित ही किया । उन्होंने ऋषि के तर्को का तके-सम्मत 
उत्तर द्वारा ही शांतिपूर्वक प्रतिवाद किया (उदाच परया सूवत्या द्ुदुष्या विप्रति- 
पन्‍नया, २।१०६॥१) । 

राम के वन-गमन पर वसिष्ठ, सुमंत्र भौर सिद्धार्थ-जंस मंत्रियों ने कंकेयी 
की स्वार्थ परायणत्ता श्रौर प्रधंलोलुपता की भरपूर निदा की थी। दशरघ के 
चाद भरत के राजा बनने की स्पष्ट संभावना होते हुए भी उन्होंने अपने भावों 
को निर्भय होकर प्रकट किया, यह उनके वोद्धिक साहस का सूचक है। रावश- 
जैसे हठी झौर श्रभिमानी राजा की सभा में भी स्वतंत्र विचार-प्रकाशम पर 
प्रतिबंध नहीं घा। विभीपण धौर कु भकर्ण दोनों ने भिन्‍न-भिन्‍न हृष्ठिकोणों 
से सीता के प्रति रावण के भ्रावरण की खरी श्रालोचना की धी। रावरश के 
सातामह माल्यवान्‌ ने भी लंका की सभा में निष्पप्त मापण देकर मांजे के पर्त॑ध्य- 
विरोध, विषय-भोगों में लिप्सा तथा पापाचरण की तीख्र भत्सना दी थी । 

भारतीय विचार-धारा के मूल में जो घामिवः प्रौर नेतिक भावनाएं निहित 
हैं, वे विद्या के छ्षेत्र में सर्वाधिक परिलक्षित होती हैं। रामायणवंालीन शिष्ता- 
व्यवस्था में वेद-वेदांग घौर कर्म कांठ के ज्ञान का धनियाय॑ स्पान पा विद्यार्पी 
फे नंतिक झनुशासन पर पूरा ध्यान दिया जाता पा । संयम धौर सयायार, सत्य, 
दया श्ौर घर्मपरायणाता की भावना वा छात्र के मन में संचार वरना शिल्या था 
भौलिक लक्ष्य था | एसका उत्तरदायित्व समाज ने उन ऋषि-मुनियों दे हाएों 
सौंप रखा पा, जो स्वयं भरप्पों में रहकर त्याग घोर घामिदः एनुशासन का छीदन 
प्यतीत करते पे । इस प्रदार धर्म भौर सदाचार की शिक्षा गेदल उपदेशों द्वारा 
नहों, क्रियात्मफ जीवन वेः उदाहरण के रूपए में उपस्थित वो जाती थी। ददि 
दक्ति का धर्म से भौर दौद्धिक उसनति का ने तिक शोर धाध्यातिमिद सिशांतों मे 
संबंध-विज्तेद कर दिया जाय तो परिणाम होगा राइस-ऊँसे दृत्त्दों गो सप्तिा 
दया घामिक़ वियादों में, दया ध्यावह्ारिक् छेष्र भें शौर ददा शारतों दे मझार- 
हत्व को ग्रहण करने में रावण दी समता बरनेदाला ऐोई नहीं घा-- 

मे घमंदादे नए लोकदतें 


. में शात्ददुटिदहझजोदु दा्शरे 


चल 


श्भ््द रामायणकालीन संस्कृति 


'विजय-श्री वाग्वल से नहीं प्राप्त होती, वह तो युद्धोचित शूरता से ही बरण 
की जा सकती है। लक्ष्मण भी राम के ही समान कर्मंथुर थे । रावरा-पुत्र 
अतिकाय श्रौर इंद्रजितु की गर्वोक्तियों का उन्होंने श्रपने पौरुष द्वारा ही प्रति- 
चाद किया (६॥७९६॥१८; ७१।५८-६; प८।१३-६) । 

प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देय समाज को साक्षर ही नहीं, सुंसंस्क्ृत 
भी बनाना था। छात्र को स्वच्छता श्रीर शिष्टाचार, विनम्रता श्ौर सुशीलता 
'की भावनाओं से प्रेरित कर उसे एक सुयोग्य नागरिक वनताना उसका यथाथे 
लक्ष्य था। सच्ची शिक्षा विद्यार्थी को सम्य, शिष्ट, संवेदनशील, दूसरों के 
दृष्टिकोण को समभनेवाला, हठघर्मी से दूर और तर्कसंगत बात को तुरन्त 
स्वीकार करनेवाला बनाती है । जब राम चित्रकूट पर भरत से पुछते हैं-- 
'कच्चित्ते सफल श्रूतम्‌ (२।१००।७२)--कक्‍्या तुम्हारा अ्रध्ययन, शास्त्र-ज्ञान 
सफल है ?--तब उनका श्रमिप्राय यही पूछने का है कि तुम विद्या के शील' 
श्रीर वृत्तः (सुशीलता और विवश्नता) ग्रुखों का श्रभ्यास करते हो ? उनको 
सुमने श्रात्मसातु कर लिया है ?* 

रामायरा में “विनय शब्द विद्याजन्य भ्रात्मसंयम के श्रथ में भी प्रयुक्त हुआ 
है । दशरथ के मंत्री 'विद्याविनीत' थे (१७६) । राम का परिचय देते हुए हनु- 
समान ने सीता से कहा था--रामो विद्याविनीतश्च विनेता व परान्‌ रखे, अर्थात्‌ 
'राम विद्या के कारण नमे हुए हैं और युद्ध में शत्रुओं को नमानेवाले हैं । सच्ची 
'शिक्षा नूतन दृष्टि प्रदान कर हृदय की उदारता और स्वभाव की नम्नतां में जाकर 
परिणत होती है ; विद्या ददाति विनयम्र--यह संस्कृत साहित्य की परम प्राचीन 
डउक्ति है (और यही विनय ही, उपनिषदों के युग में, 'अ्रमृत” माना जाता था) 

शिक्षा विचारों के निधिरोध श्रादान-प्रदान की पोषक है। सुशिक्षित राष्ट्र 
में व्यक्तियों का दृष्टिकोण शाप्रक-वर्ग में प्रचलित मतों, रूढ़ मान्यताओं या 
सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित नहीं रहता । व्यक्ति-मात्र के लिए समाज में अपने मत्तों 
और विचारों को, भला वे कितने ही अ्रभ्रिय या रुढ़ि-विरोधी क्‍यों न हों, व्यक्त. 
करने का मुक्त वातावरण प्रस्तुत करना सच्ची शिक्षा का ही कामः है। वेदिक 
'घर्म के श्रनुयायी राम के सम्मुख ऋषि जाबालि ने चार्वाकों के. नास्तिकवाद 

९. तुलना कोजिये--पश्रग्निहोंत्रफंला वेदा दत्तभुक्तफल धनम्‌ । रंतिपुत्रफला 
दारा: बीलवृत्तफल श्रुतम 4 महाभारत 


शिक्षा श्श्ह 


का समर्धघन और प्रचार किया तथा राम से उसे अपनाने का श्राग्रह किया । 
किसु राम जावालि से रुष्ट नहीं हुए शऔौर न उन्हें एक घधर्म-विरोधी मत का 
प्रतिपादन करने पर दंडित ही किया । उन्होंने ऋषि के तकों का तके-सम्मत 
उत्तर द्वारा ही शांतिपूर्वक प्रतिवाद किया (उवाच परया सुवत्या बुद्ध्या विप्रति- 
पतलया, २१०६॥१) । 

राम के वन-गमन पर वसिष्ठ, सुमंत्र भौर सिद्धार्थ-जैस मंत्रियों ने कैकेयी 
की च्वाधंपरायणता और श्र्थलोलुपता की भरपूर निंदा की थी। दशरथ के 
बाद भरत के राजा बनने की स्पष्ट संभावना होते हुए भी उन्होंने अपने भावों 
को निर्भेय होकर प्रकट किया, यह उनके वौद्धिक साहस का सूचक है। रावरण- 
जैसे हठी और असिमानी राजा की सभा में भी स्वतंत्र विचार-प्रकाशन पर 
प्रतिबंध नहीं था । विभीपण और कु भकर्ण दोनों ने भिन्‍्त-भिन्‍न ह्टिकोणों 
से-सीता के प्रति रावण के श्राचरण की खरी आालोचना की थी । रावण के 
मातामह माल्यवान्‌ ने भी लंका की समा में निष्पक्ष भाषण देकर भांजे के कर्तव्य- 
विरोघ, विषय-भोगों में लिप्सा तथा पापाचरण की तीब् भत्संवा की थी | 

भारतीय विचार-धारा- के मूल में जो घारमिक और नैतिक भावनाएं निहित 
हैं, वे विद्या के क्षेत्र में सर्वाधिक परिलक्षित होती हैं। रामायराकालीव शिक्षा- 
व्यवस्था में वेद-वेदांग और कर्मकांड के ज्ञान का अ्निवाय स्थान था । विद्यार्थी 
के नैतिक अनुशासन पर पूरा ध्यान दिया जाता था | संयम झौर सदाचार, सत्य, 
दया और घमपरायणता की भावना का छात्र के मन में संचार करना शिक्षा का 
मोलिक लक्ष्य था । इसका उत्तरदायित्व समाज ने उन ऋषि-सुनियों केः हाथों 
सौंप रखा था, जो स्वयं भ्ररण्यों में रहकर त्याग और घामिक अनुशासन का जीवन. 
व्यतीत करते थे। इस प्रकार घर्मं भौर सदाचार की शिक्षा केवल उपदेशों द्वारा 
नहीं, क्रियात्मक जीवन के उदाहरण के रूप में उपस्थित की जाती थी। यदि 
शक्ति का घ॒र्मं से और वौद्धिक उन्‍नति का नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों से 
संवंध-विच्छेद कर दिया जाय तो परिणाम होगा रावण-जेसे तत्त्वों की सृष्टि । 
क्या घामिक विवादों में, क्या व्यावहारिक क्षेत्र में और क्या शास्त्रों के सार- 
तत्त्व को ग्रहण करने में रावण की समता करनेवाला कोई नहीं धा--- 

न घर्मवादे न च लोकवूृत्ते 


. से शास्त्रबुद्धिग्रहसंघु वाइपि ) 


१६० रामायणकालीन संस्कृति 


विद्यंत कव्चित्तव वीर तुल्प- 

स्व॑ ह्यत्तम: सर्वेचुरायुराणाम्‌ ॥ ५४२१७ 
कितु रावण था--अ्रधर्म का श्रनुयायी श्रौर धर्म का हेपी, श्रतः उसकी विद्वत्ता 
एवं भौतिक सफलता का कोई कल्याणकारी प्रभाव न पड़ सका । 

अतएव यदि शिक्षित होने पर भी हमारा स्वभाव और श्राचरण सात्त्विक 
और निर्मल नहीं वन सका तो हमारा श्रध्ययत निष्फल ही माना जायगा। 
हनुमान्‌ के वध के लिए उद्यत रावण को उसके मंत्री सुपादर्व ने कहा-- 
फर्थ श्र धमर्थिविनीतवुद्धि: 
परावरप्रत्ययनिद्चितार्थ: । 
भवद्विध: कोपवशं हि तिष्ठेत्‌ 

कोप॑ न गच्छन्ति हि सस्ववन्त: ॥ ५॥५२॥१६ 
“धर्म श्रीर अर्थ द्वारा शिक्षित वुद्धिवाले तथा श्रच्छे-चुरे का समभ-बुभकर 
निश्चय करनेवाले झ्राप-जैसे लोग किस प्रकार क्रोध के वशीभृत हो जाते हैं? 
सात्त्विक गुणोंवाले व्यकित क्रोध नहीं किया करते ।' 

छात्रों को धामिक श्रनुष्ठान, व्रत, नियम, ग्रुरु-सेवा श्रौर स्वाध्याय में 

संलग्न रखकर प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने इस सत्य का भाग्रह किया कि ब्रह्मचर्या- 
श्रम मानव-जीवन का श्रत्यंत् पवित्र सोपान है भौर उसके आादर्शों की सिद्धि वे 
ही कर सकते हैं, जो कर्तव्यपरायणता के कठोर और संकुचित मार्ग से शअ्रष्ट 
नहीं होते | विद्यार्थी की नेतिक शक्तियों श्रौर धामिक प्रवृत्तियों को विकसित 
करके उसके चरित्र को परिपुष्ठ किया जाता था, जिसके वल पर वह विपय- 
वासनाओं, काम-क्रोधादि विकारों श्रीर जीवन की उथल-पुथलों के बीच 'समुद्र श्ौर 


गये 0 ० 


हिमालय के समान धीर-गंभीर” वना रहे--समुद्र इव गाम्भीयें घेयेंरा हिमवानिव 
(१।१।१७) । | 

रामायण के प्रारम्भिक इलोकों में वाल्मीकि नारद से ऐसे चरितनायक का 
परिचय पाना चाहते हैं, जिसमें शरीर, मन भ्रौर आत्मा के सभी परिष्कृत गुरा ' 
नीर-क्षीर के समान घुले-मिले एकत्र वास करते हों। वाल्मीकि के अनुसा र-- भरा दर्श 
चरित्र वही है, जो गुणावान्‌, पराक़्रमी, धमेज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता, 
दृढ़-प्रतिज्, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित-साधक, विद्वान्‌, सामथ्ये- 
शाली, प्रियदर्शन, मन पर भ्रधिकार रखनेंवाला, क्रोध को जीतनेवाला, कांतिमान्‌, 


शिक्षा १६१ 


किसीकी निदा न करनेवाला तथा संग्राम में श्रजेय योद्धा है (१॥१।२-४) । 
सारद के भ्रनुसार---एक राम ही ऐसे विशिष्ट चरित्र से सम्पन्त हैं। वाल्मीकि 
ने अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण द्वारा यही प्िद्ध कर दिखाया है कि व्यक्तित्व 
की सर्वागीण उस्नति घामिक अनुष्ठानों के संपादन से, दान, कतंव्य-पालन झौर 
स्वाध्याय से तथा वैराग्य और नीतिपूर्ण सदाचरण से ही संभव है। 

शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ स्नातक्त को चाहिए कि वह अपने कार्य-कलाप को 
अपने ही स्वार्यों तक सीमित न रखे, अपितु समाज-कल्याण में भी यथाशक्ति 
योग दे । राम अपने युग के सर्वोत्तम शिक्षा-प्राप्त राजकुमार थे। किंतु इस 
कारण उनके और उनके सामान्य अनुयायियों के बीच कोई खाई पैदा वहीं हो 
गईं। उनमें कोई उच्चता का भभिमान या अन्य लोगों को हीन समझने की 
प्रवृत्ति नहीं थी । उनकी शिक्षा का नैसशिक प्रभाव उनके संपर्क में भ्रानेवाले सभी 
व्यक्तियों पर पड़ता था | विद्याष्ययन्त और विवाह के पश्चातु राम जहां अपने 
माता-पिता की आज्ञाह्रों का नियमपूर्वक पालन करते थे, वहां 'पौर-कार्यो 
(नगर-व्यवस्था भ्रादि) का भी संचालन करने और प्रजाजनों के सुख-दु:ख में 
हाथ बंदाते थे (१॥७७।२१-२; २॥२।४०-४१) । पारिवारिक शभ्रनुशासन और 
राजकीय उत्तरदायित्व के इस दोहरे नियंत्रण की बदौलत उनके उदीयमान 
व्यक्तित्व को बहुमुख्ली विकास का अवसर मिला । 

स्वातक को सामाजिक कतंव्यों का पालन कराने के लिए तत्कालीन शिक्षा- 
शास्त्रियों ने 'ऋणानि त्रीरिण' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके शभ्रनुसार, 
संसार में उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति पर देव-ऋण, ऋषि-ऋण झौर पितृ- 
ऋण -इन तीन ऋणुों का भार आ पड़ता है। यज्ञों के भ्रनुष्ठान, शास्त्रों के स्वा- 
घ्याय तथा संतानोत्पादन द्वारा मनुष्य इन ऋणों से मुक्त हो सकता है । स्नातक 
में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्त करने के लिए यह सिद्धांत बड़ा 
उपादेय है। 

यदि इस रामायणकालीन शिक्षा की तुलना पांचवीं शताब्दी ई० ५० के 
एथेंस (यूनान) में प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था से करें तो कुछ समानताओों के श्रति- 
रिक्त आदकों में कई मौलिक भेद भी दोनों में दृष्टिगोचर होंगे | यूनानी शिक्षा- 
प्रणाली में शास्त्रीय या घामिक ज्ञान के लिए व्यवस्था नहीं थी। भारतीय 
शिक्षा में महत्त्व भात्मसंयम द्वारा प्राप्त होनेवाली घीरता एवं गंभीरता को 
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ही दिया जाता है श्रीर उसके अनुसार मानव-जीवन का लक्ष्य पूर्वाजित कर्मो 
का क्षय है। इन सिद्धांतों का प्राचीन यूनानी शिक्षा-व्यवस्था में स्थान नहीं 
था । रामायस-युग की शिक्षा में एक त।रतम्य, इसके श्रतिरिक्त, था--आ्राद्शों 
का समान शौर संतुलिन विभाजन था : विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वागीण 
विकास करना, उसके शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक और अश्रध्यात्मिक, 
घाभिक श्र व्यावहारिक, व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक जीवन को समुन्तत करना 
उसका मूलभूत आद्शं था । उस समय के श्रादर्श राजा, सुसंस्क्ृत प्रजा, कतंव्य- 
निष्ठ अधिकारिगणा झौर संघप॑ं-रहित समाज इसी सांस्कृतिक शिक्षा की देन थे। 


७9 डर४ 
साहित्य 


किसी युग का साहित्य तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। इससे भी कहीं 
भ्रधिक वह समस्त राष्ट्र की श्राशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होता है। 
प्रत्येक पीढ़ी के अपने विशिष्ट भाव या विचार होते हैं और उसकी अ्रभिव्यक्ति- 
प्रणाली भी विशिष्ट होती है । ये भाव या विचार परंपरागत होने पर भी नवी- 
नता लिये हुए हो सकते हैं, जिसका कारण या तो यह होता है कि पीढ़ी नई है 
भ्रथवा यह कि उसकी कथन-भंगिमा कुछ नूतन है। वाल्मीकि-रामायरा में वैदिक 
विचारों का ही 'उपबृह ण' है,' उसमें वेदार्थ का ही विस्तार के साथ ज्ञान 
कराया गया है, पर सब एक नवीब रूप में---एक अपूुर्व शैली में है | प्राचीन 
आर्यो के साहसिक एवं गौरवशाली जीवन को एक अनूठी, संगीतमय, छंदोवद्ध 
एवं संवेदनशील शैली में चित्रित कर वाल्मीकि ने साहित्य को कला का भव्य 
स्वरूप प्रदान कर दिया। सजीव घटनाओं भर भावनाओं के भ्रंकत से तथा 
कवि के मानवीय हृष्टिकोश एवं विवेचन से यह साहित्य सामान्य जन के लिए 
भी रस और आनंद का स्रोत वन गया । 

रामायरा मुख्यतः एक आख्यान है, जो संस्कृत के लोक-साहित्य की श्रेणी 
में आ्राता है। वाल्मीकि ने उसे विशेष रूप से जनसाधारण के लिए लिखा था, 
इसके कई संकेत मिलते हैं ।* श्रोताओं और पाठकों के लिए उसका बड़ा 
भाहात्म्य बताया गया है (११।६८-१००; ६११२५।११६-६ ) । इसकी कथा-वस्तु 
सामान्य-बुद्धि पाठक के लिए भी श्रत्यंत हृदयग्राही है; शली इसकी सुवोध 


१. वेदोपब्‌ हणार्थाय तावग्राहयत प्रभु: ॥ १।४।६, टीका देखिये। 
२, ऋषीरणां च हिजातीनां साथूनां च समागमे | यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुः 
सुसमाहित्ती ॥| १४।१३; ७॥६३।६ भी देखिये । 
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ओर प्रासादिक है--- प्रालंकारिक या कृत्रिम कम तथा लौकिक़ श्रौर मुहावरेदार 
अधिक | इस मूलतः लौकिक दृष्टिकोण से ही वाल्मीकि श्रपने महाकाव्य में कला 
झौर जीवन का, नतिकता ओर सुन्दरता का श्रनुपम समन्वय स्थापित कर 
सके । 

प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिवृत्त में रामायण-काल ही एक ऐसा समय 
था, जब वास्तविक भ्र्थ में साहित्य का सर्जन हुम्ना श्रौर इस साहित्य का चरम 
निदशंव वाल्मीकि-रामायण ही है। यदि साहित्य में जीवन की श्रभिव्यक्ति, 
जीवन का विश्लेषण, जीवन को महत्ता का प्रतिपादन झौर जीवन का सजीवी- 
करण होता है तो रामायण निश्चय ही श्रेष्ठ साहित्य है । जब कोई कलाकार 
जीवन को एक श्रभिव्यक्ति, एक समन्वय या एक समभौते के रूप में देखता है, 
तब वहू कवि बन जाता है, और यह कवि तव कलाकार हो जाता है, जब वह 
अपने इस दर्शन को सहृदयीं के समक्ष एक दर्षण की तरह उपस्थित कर देता 
है। एक क्रांतदर्शी कवि द्वारा श्रपने अनुभवों को श्रौरों तक दपंणावर्त्‌ पहुंचाने 
का यह प्रयत्न" ही रामायण को वास्तविक साहित्य बना देता है। साहित्यिक 
मानदंडों में इस प्रकार एक नवीन श्रादर्श की प्रस्थापना करने के कारण , 
वाल्मीकि की कृति संस्कृत साहित्य में एक महत्त्वपूरं मोड़ है | जिसे हम श्राज 
साहित्यिक कला कहते हैं, भारत में उसका प्रारंभ रामायण की रचना से ही 
हुआ । वेदों के पुरातनवाद, ब्राह्मणों के रहस्यवाद, उपनिषदों के श्रध्यात्मवाद 
और सूत्रों के संक्षेपवाद के भ्रनन्तर लोगों ने रामायणा-जैसे साहित्य का सोल्लास 
स्वागत किया होगा--एक ऐसे साहित्य का, जिसमें सुबोध कथा-प्रवाह 
का, भावों के, मार्मिक प्रकाशन का तथा संगीत के चार निदर्शन का तीनों 
मनोरम समावेश किया गया था | रहस्यमयी शक्तियों से अपने को श्रभिभुत्त 
माननेवाले जनसामान्य के लिए इससे बढ़कर सुखद और प्रेरणादायक कृति 
झौर क्या रही होगी, जिसमें मानव को दुष्ट भ्रौर पाश्चविक शक्तियों पर विजेता 
बताया यया हो ? साहित्य भी इतना स्वस्थ, इत्तना कमनीय झौर इतना 
उत्प्रेरक बन सकता है--यह उस समय के समाज के लिए एक सर्वेधा नूतन श्रनुभव 


रहा होगा । 


जाल पर 0 दत्त 
१. चिरनिवं त्तमप्येतत्त्यक्षमिव दशितस्‌ ॥ १।४।१८ 
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रामायणकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने से पूर्वे संसक्ृत 
भाषा की तत्कालीन स्थिति पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है 

रामायण के युग में संस्कृत के बोलचाल की भाषा होने के कई संकेत 
मिलते हैं। निश्चत ही वाल्मीकि भ्रपना लोकश्रिय काव्य किसी भृत भाषा में न 
रचकर ऐसी भाषा में लिखने को प्रेरित हुए होंगे, जो लोक में प्रचलित रही 
हो । जिस प्रकार बुद्ध और अशोक ने अपने समय की लोक-भाषाम्रों--पाली 
और प्राकृत--में जनता को सम्बोधित किया, उसी प्रकार वाल्मीकि ने अ्रपनी 
रामायण (जो नगरों झौर जनपदों में सार्वजनिक रूप से गाकर सुनाने के उद्देश्य से 
रची गई थी) ऐसी भाषा (संस्कृत) में लिखी, जो व्यापक रूप से वोली-समकी 
जाती थी। वाल्मीकि ने लव-कुश को यह निर्देश दिया था कि तुम दोनों भाई 
शाश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, राजमार्गों पर, यज्ञ-मंडपों में तथा प्रासादों में 
जाकर रामचरित का गान करो | इससे स्पष्ट है कि रामायण की संस्कृत इन 
विभिन्‍न जन-स्थानों में भ्रच्छी तरह समझी जाती होगी। वालकांड के प्रारम्भिक 
सर्गों से यह विदित होता है कि रामायणी कथा के श्रवण से, उसके चित्ता- 
कषंक संगीत तथा इलोकों के माघुयं से, ऋषि-मुनियों ने विस्मय-विमुग्घ होकर 
लव-कुश को साधुवाद दिया था। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों 
पहले हो चुकी थी, तथापि इसे सुनकर उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सब बातें 
अभी-पश्रभी आंखों के सामने घटित हो रही हैं (१।४॥१५) | इससे संस्कृत 
भाषा की लोकप्रियता में कोई संदेह नहीं रह जाता । 

यह तो हुआ वालकांड और उत्तरकांड का प्रमाण । मूलकांडों में भी 
संस्कृत के बोलचाल में प्रयुक्त होने के उदाहरण मिलते हैं। इल्वल असुर 
ब्राह्मण का रूप घारण करके संस्क्रत बोलकर ही ब्राह्मणों को श्राद्ध में आम- 
न्त्रित करता था, जिससे सिद्ध होता है कि संस्कृत ब्राह्मणों में देनंदिन 


१. ऋषिवाठेषु पुण्येषु ब्राह्मगावसथेषु च। रथ्यासु राजमार्गेपु पाथिवानां 
गृहेषु च ॥ ७॥६३।६ 
: २. घारयन्त्राह्मरं रूपमिल्वल: संस्कृत वदत्‌ । आमन्त्रथति विश्रान्त आड्- 
मुहिष्यनिर्घ रप: ॥ ३॥११॥५६ 


१६६ रामायणकालीन संस्कृति है 


व्यवहार की भाषा थी । वास्तव में भाषा के श्र में संस्कृत” शब्द का प्रहले- 
पहल प्रयोग वाल्मीकि-रामायरा में ही हुआ्ना है, जहां उसे 'संस्कृता या 'संस्क्ृतम्‌ः 
कहा गया है। टीकाकारों ने संस्कृता' का श्र्थ व्याकरण-संस्कार-्युक्ता' (व्या- 
करण के नियमों से शुद्ध वनाई गई) किया है । सुन्दरकांड में प्रहस्त के भाषण 
को 'सुसंस्क्ृत, तकं-पुष्ट श्रौर सार्थक” (संस्कृत हेतुसम्पन्नमर्थवच्च) वताया गया 
है । युद्धकांड में ब्रह्मा ने सुसंस्क्ृत, मधुर, विनम्र, हितकारी श्रौर धर्मानुकूल शब्दों 
में राम को सम्बोधित किया था (संस्कृतं मधुरं इलक्ष्समर्थवद्धमंसंहितम्र) । किंतु 
इन दोनों स्थलों से संस्कृत” शब्द के शास्त्रीय श्रर्थ पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 
हां, सुन्दरकांड में एक स्थान पर 'संस्कार' दाब्द का प्रयोग 'संस्कृत' से ही 
मिलते-जुलते श्रथे में किया गया है, जिससे यह श्रनुमान लगा सकते हैं कि इस 
शब्द को शास्त्रीय श्रर्थ में कैँप्ते व्यवहत किया जाने लगा । वह स्थल इस प्रकार 
हैं-+ 
दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलंकृताम | 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम्‌ ॥॥ ५।१५॥३६ 

भ्र्थात्‌ जिस प्रकार व्याकरण का शुद्ध प्रयोग न करने पर शब्द का श्र 
बदल जाता है, उसका सुगमता से बोध नहीं होता, उसी प्रकार हनुमान्‌ श्रल॑- 
कारों से हीत सीता को कठिनाई से पहचान सके । इस इलोक पर टीका करते 
हुंए तिलक टीकाकार ने लिखा है--“शरीर का संस्कार (अ्र॒लंकरण) स्तान, 
श्रनुलेपन, श्राभूषण आदिसे होता है तथा भापा का संस्कार (शुद्धीकरण) 
व्याकरण-ज्ञान से । अ्र्थातरगता' का अर्थ सीता के सम्बन्ध में 'परदेश में गई 
हुई! है श्रौर वाणी के सम्बन्ध में “इष्ट श्र से भिन्‍न श्र्थ व्यंजित करनेवाली' 
है। परिश्रमपूर्वक व्याकरण सीखने के वाद हौ जैसे भाषा का सही भाव समझा 
जा सकता है, वैसे ही हनुमान्‌ ने यत्तपूर्वक सीता को पहचाना ।7१ 

व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं परिष्कृत संस्कृत विशेष रूप से समाज के 


१, संस्कारेणेति स्नानानुलेपनादिरंगसंस्कारः। वाचो व्याकरणाज्ञानादिज: 
संस्कारः । देव्या श्रर्थन्तिरगतत्वं देशान्तरगतत्वम्‌ । वाचस्तु विवक्षितार्था- 
दन्याथंवोधकत्वम्‌ । वाचोड्यों यथा व्याकरणाद्यभ्यासदु:खेन ब्युरत्पात्ति 
सम्पाद बुध्यते, तद्॒तुसीतां कष्ठेन बुबुधे )। ५।१५॥३६ पर तिलक टीका । 


साहित्य १६७ 


शिष्ठ एवं शिक्षित वर्गों (द्विजों) में प्रचलित थी, जिन्हें बाद में पतंजलि ने 
(शिष्टों' की संज्ञा दी । इसी द्विजाति-वर्ग में संस्कृत का विशुद्ध साहित्यिक स्वरूप 
सुरक्षित रहा। संस्कृत के इस द्विजाति-रूप के भ्रतिरिक्त उसके ऐसे कुछ अन्य रूप भी 
समाज की निम्न श्रेणियों में प्रचलित थे, जिनमें व्याकरण की दृष्टि से कुछ 
त्रटियां और स्थानीय विशेषताएं होती थीं । रामायण में संस्क्ृत के इन शुद्ध 
और ग्राम्य रूपों के बहुत-से संकेत मिलते हैं । विभीषण तने रावण की सभा में 
जो भाषण दिया था, वह ग्राम्य दोषों से मुक्त एवं सार्थकता से परिपूर्ण था 
(वाक्यमग्रास्यपदवत्‌ पुष्कलार्थ विभीषण:, ६।३७॥६) । मुनिवर भरद्वाज की 
वाणी उच्चारण एवं स्वर की हृष्टि से निर्दोष थी (शिक्षास्वरसमायुकतं 
सुनब्नतब्चाव्दीन्मुनि: (२६ ११२२) । जब राम को हनुमाचु ने सुग्रीव का संदेश 
सुनाया, तव वह उनकी भाषा की शुद्धता से बड़े विस्मित हुए श्रोर उन्होंने यह 
अनुमात लगाया कि अवश्य ही हनुमान्‌ ने वेदों का तथा संपूर्ण व्याकरण-शास्त्र 
का स्वाध्याय किया होगा (४५३।२८-९) | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
वेद-पाठी और व्याकरण-नज्ञाता वर्ग अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं 
सुसंस्क्ृत भाषा का प्रयोग करता था। पर अल्प-शिक्षित वर्गो की कोई अन्य भाषा 
रही होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | शुद्धता की न्यूनाधिकता ही निम्न 
श्र उच्च वर्गों की भाषाश्रों का मुख्य श्रंतर थी । उच्च वर्गों की भाषा 'संस्कृता' 
कहलाती थी । 

लंका में सीता के दर्शन होने पर हनुमान्‌ के मन में कई संकल्प-विकल्प उठे 
कि इनसे किस भाषा में वार्तालाप किया जाय । उन्होंने सोचा---"लघु श्राकार- 
वाले मुझ वानर को इनसे मनुष्यों की-सी संस्कृत वाणी ही वोलनी चाहिए । 
यदि मैं द्विजातियों-जेसी संस्कृत भाषा में इनसे बोलूंगा तो यह मुझे रावण 
समभकर डर जायंगी। इसलिए मुझे साधारण मनृष्यों की-सी बोली ही वोलनी 
चाहिए, तभी मैं अनिदिता को झाइवस्त कर सकूंगा। * 


१. श्रह ह्मतितनुश्च॑ंव वानरइव विशेषतः। वाच चोदाहरिष्यामि सादुषीमिह 
संस्कृताम्‌ ॥। यदि वाचं प्रदास्यासि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । रावरं 
सास्यमानां मां सीता भोता भविष्यतति ॥ श्रवश्यमेव वक्तव्य मानुर्ष वावय- 
मर्थवत्‌ । मया सान्त्वयितु शक्‍या नान्यथेयमनिन्दिता ॥ ५॥३०।१७-६ 


१६८ रामायणकालीन संस्कृति 


इस स्थल से यह स्पष्ट होता है कि हनूमान्‌ ने सीता को ह्विजातियों की-सी 
संस्कृत में इसलिए संबोधित नहीं किया कि वह इसे समझ नहीं पायंगी, बल्कि 
इसलिए कि ऐसी परिष्कृत भाषा वक्ता के लिए उपयुक्त नहीं समझी जायगी 
श्रौर इसे सुनकर श्रोता श्राशं कित हो सकता है । इससे भी यही सूचित होता है कि 
साहित्यिक संस्कृत उच्चवर्गीय स्त्री-पुरुषों द्वारा यदि चोली न भी जाती हो तो 
कम-से-कम समझी तो अ्रवश्य जाती थी तया ब्राह्मणों और सुशिक्षितों हारा 
सामान्यतः बोली भी जाती थी। यहां हनुमानु से संस्कृत की तीन प्रचलित 
बोलियों की ओर भी स्पष्ट संकेत कर विया है--'मानृपी संस्कृत”! जो जन- 
साधारण की सामान्य बोलचाल की भाषा थी, “द्विजाति-संस्कृत” जो शिष्ट 
ब्राह्मणों की भापा थी, तथा 'वानर-संस्कृत' या संस्कृत का अपभ्रश दक्षिणी 
रूप । श्रार्यों के लिए यह वानरी संस्कृत दुर्वोध रही होगी । इसीलिए वानरों हारा 
किये गए मधुवन-भंग का जो वर्णान दधिमुख ने सुग्रीव के समक्ष क्रिया था, उसे 
लक्ष्मण नहीं समझ सके ।) 

रामायण की भाषा मानृपी श्रथवा आप संस्कृत है। उसमें पारिशनीय नियमों 
के 'अ-प्तम्मत' कई प्रयोग पाये जाते हैं। पाणिनि ने अपने व्याकरण में इन 
श्राप॑ प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि साहित्यिक संस्कृत ही उनका 
विवेच्य विपय थी । रामायण तो भ्रमणशील गायकों (कुशीलवों) की जन-भाषा 
में रची गई है । संभव है, मौ्यं-काल तक इस (संस्कृत) जत-भाषा का स्वरूप 
अष्ट होकर प्राकृतों के इतने निकट ञ्रा गया कि रामायण की भाषा, जो किसी 
समय जनसामान्य के समभने की चीज थी, अशोक के समय में जाकर दुर्वोष वन 
गई | संस्क्षत की लोकप्रियता तव धट गई शभ्रौर पाली-प्राकृत ने जन-वाणी पर 
अधिकार जमा लिया | 

संस्कृत की तरह 'प्राकृत' शब्द का रामायरा में कहीं भाषा के प्रथ में प्रयोग 
नहीं हुआ है, यद्यपि 'प्राकृत नर का उल्लेख कई जगह पाया जाता है। उपरि- 
लिखित मानुषी बोली को भी प्राकृत भाषा समझना उचित न होगा, क्योंकि 
उसे स्पष्टत: 'संस्कृता' कहा गया है । 


१. किपयं वानरो राजस्वनपः प्रत्युपस्थितः ! कि चार्यससिनिदिदय दुःखितो 
वाक्यमन्नवीत्‌ )। ५६३॥। १४ 


साहित्य १६६ 


श्रव हम साहित्य के विभिन्‍न अंगों पर विचार करेंगे। 

रामायण-काल में कविता साहित्यिक कला की अभिव्यक्ति का एक सम्मत 
माध्यम व चुकी थी। इससे पूर्व ब्राह्मणों, आारण्यकों और सूत्रों का युग बीत 
चुका था, जिसके रचयिताओं के लिए वेदों की सरल भश्लौर ढिलसिल पद्च-शैली का 
प्लाकर्षण समाप्त हो गया था और इसलिए जिन्होंने सरल श्नौर विशुद्ध गद्य तथा 
तंक्षिप्त सूच-शली को साहित्यिक रचना का साधन बनाया । वाल्मीकि का बुग 
कविता के पुनर्जागरण का युग था। उन्होंने वैदिक छंदों को नवीन, परिष्कृत 
एवं सुनियोजित रूप में प्रस्तुत कर काव्य-सर्जन को नई दिशा दी । वाल्मीकि 
संभवत: सर्वप्रथम ऋषि थे, जिन्होंने वंदिक छुंदों का लौकिक् संस्कृत में काव्य- 
रचना के लिए उपयोग किया | वैदिक अनुष्ट्रुभू में चार पाद होते थे और प्रत्येक 
पाद में श्राठ अक्षर, जबकि वाल्मीकि द्वारा प्रचारित लौकिक शभरनुष्द्रभ में दो 
यतियां होती हैं---उसमें पहले और तीसरे पादों में पांचवां अक्षर दी होता है 
तथा दूसरे धौर चौथे पादों में सातवां अक्षर हुस्व । इस तरह लौकिक शनुष्ट्रुभ्‌ 
में वेदिक छंदों की अपेक्षा श्रधिक्र स्पष्ट और नियमित ताल का संचार किया 
गया । वैदिक श्रनुष्टुभू को इस प्रकार लौकिक संस्कृत के भ्रनुरूप ढालकर वाल्मीकि 
संस्कृत कविता के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए । 

साहित्यिक पभ्भिव्यक्ति के लिए काव्य का माध्यम स्वीकृत किये जाने में एक 
झौर कारण भी सहायक हुआ । यह हम देख ही छके हैं कि उन दिनों लेखन का 
अधिक प्रचार नहीं हुप्रा था, इसलिए साहित्य का भ्रधिकतर प्रचलन मौखिक 
रूप से ही होता था | यह मौखिक अध्ययन-अध्यापन भी गुरु-शिष्य के लिए कम 
झायासजनक नहीं रहा होगा । भ्रनूभव ने यह्‌ बताया होगा कि कविता अ्रपने 
निर्धारत आकार-प्रकार, अक्षर तथा यमक-प्रयोग के कारण कंठस्थ करने में, 
अनियंत्रित गद्य की अपेक्षा, अधिक सुगम होती है । इस वास्तविकता का वाल्मीकि 
ने साहसपूर्वक सामना किया और, एक कुशल कलाकार की भांति, उसे साकार 
रूप दे दिया । अपने रामचरित के लिए उन्होंने पद्चात्मक अ्रथवा छंदोवद्ध शैली 
अ्रपनाकर साहित्यिक श्रभिव्यक्ति के क्षेत्र में एक ववीन, क्रांतिकारी तथा -साथ- 
ही-साथ श्रत्यन्त रुचिकर परिवतेन उपस्थित किया | उनकी कथा-वस्तु यों ही 
श्रोतात्रों के लिए अतीव मनोरम एवं हृदयस्पर्शी सिद्ध होती; इलोकबद्ध आर्यान- 
शली में पिरोकर उन्होंने उसकी मर्मग्राहिता और बढ़ा दी । इस प्रकार लौकिक 
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साहित्य में काव्यात्मक माध्यम उनके हाथों स्थिर एवं स्वमान्य हो गया । 
रामायण महाकाव्य का तत्कालीन समाज ने हादिक स्वागत किया । रामायण- 
गान उसके लिए एक चमत्कारी और श्रभृतपूर्व श्रनू भव सिद्ध हुआ । 
वाल्मीकि के समय में. रस-सिद्धांत स्वीकृत एवं परिपुष्ट हो चुका था। 
श्रलंकार शास्त्र के प्रसिद्ध आचाये श्रानंदवर्धन के श्रतुसार साहित्य में रस-सिद्धांत 
की सर्वप्रथम उद्भावना करने का श्रेय वाल्मीकि को ही प्राप्त है। अ्रपने कथन 
की पुष्टि में श्रानंदवर्घधव ने वालकांड के दूसरे सर्ग में व्शित क्रॉंच-वध की घटना 
का उल्लेख किया है। एक वार वाल्मीकि तमस्षा-तटवर्ती वन में शांत चित्त से 
अमण कर रहे थे । एक पेड़ की शाखा पर उन्हें क्रौच-पक्षियों का एक जोड़ा 
क़ीड़ा करते हुए दिखाई पड़ा । इतने में किसी व्याध के बाण ने क्रौंच को घायल 
कर दिया और उसका मृत कलेवर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
इस दृश्य से मुनि की सुप्त करुणा वलात्‌ जाग रुठी; क्रॉंची के करुणा विलाप- 
स्वर मे ऋषि के कोमल चिक्त में नंसगिक करुणा का स्रोत प्रवाहित कर दिया । 
श्रकस्मात्‌ उनके कंठ से यह इलोकात्मक वाग्वैखरी प्रस्तलित हुई--- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाइवती: समा: । 
यत्कौ>चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥* १॥२॥१५ 
भारतीय साहित्य के इतिहास में यह क्षण चिरस्मरणीय रहेगा, जब 
समाश्ष रयुक्त, चार पादों से मंडित इलोक का जन्म हुआ | संस्कृत काव्य-कुमार 
का यही उदय था, महाकाव्य की भाविनी परंपरा का मूल स्रोत । इस इलोक 
को उच्चारित कर महपि करुणा के सौह्य से श्राप्लावित हो गए। वाद में कवि 
ने इस करुण भाव के उदय से लेकर उसमें पूर्णतया निमज्जित हो जाने की घड़ी 
तक की अपनी संपूर्ण मनःस्थिति का विश्लेषण किया और वह इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि मेरे हृदय का शोक ही इलोक के रूप में छलक पड़ा है--शोकात्तेस्प 
प्रवृत्तो में इलोको भवतु नान्यथा (१।२।१८) ।* कवि के हृदय का करुणा रस 
१. श्रर्यात्‌ है निषाद, तुझे शाइवत काल तक कभी प्रतिष्ठा नहा मिलेगी, क्योंकि 
तृमे का क़ौँच-जोड़ में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, ह॒त्या कर 
डाल । 
२. तुलना कीजिये--निषादविद्धाण्डजदशेनोत्य: इलोकत्वमापद्यत यस्प शोक: । 
रघुवंश १४७०; क्रौंचद्वन्द्रवियोगोत्य: शोकः इलोकत्वमागत:। ध्वन्यालोक 
१॥५ 
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ही काव्य का रूप धारण कर बैठा । यही रस की प्रथम उद्भूति थी--वह रस, 
जो काव्य का जीवन है, उसकी श्रात्मा है। बारंबार प्रीयमाण तथा नितांत 
विस्मित वाल्मी कि-शिष्यों ने श्राइ्वर्थ-भरे शब्दों में इस रहस्यभत तत्त्व को 
पहचाना-- 
समाक्षरंइचतुर्भियं: पार्देगत्तो. सहषिणा । 
सोष्नुष्पाह रणाद्‌ भुयः शोक: इलोकत्वमागतः ॥ १॥२॥४० 

ग्रानंदवर्घत के अनुसार वाल्मीकि को ताल-लय-युकत पद्योक्ति में प्रेरित 
करने में कई उत्तरोत्तर विकासशील परिस्थितियों ने योग दिया । सबसे पहले 
उन्हें क्रंच-वध का दृश्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा; यह प्रत्यक्ष अनुभव हृदय-पटल पर 
अंकित होकर करुणा का जनक बना; यह करुणा ह॒ढाव्‌ काव्य-रूप में प्रस्फुटित 
हो गई भ्रौर भ्रंततः चरम संतुष्टि या सौरुष को रूप में परिणत हुई । भानंद- 
वर्धन ने इस भ्रंतिम सोर्य को रस-भाव को सहृदयों के चित्त में उत्पन्त करना 
ही काव्य का चरम लक्ष्य माना । वाल्मीकि ने अपने अंतर के करुण-रस का 
इस प्रकार विश्लेषण कर उस काव्य-शास्त्र की नीच डाल दी, जो बाद में 
विकसित होकर साहित्य-शास्त्र या भ्रलंकार-शास्त्र के नाम से अभिहित हुझा । 

क़रौंच-वध से करुणाभिभूत हो वाल्मीकि का पद्य-रचना कर बैठना इस 
आधुनिक सिद्धांत से भी मेल खाता है कि कविता मूलतः किसी भाव-विशेष की 
प्रमाढ़ता से ही निःसृत होती है। अंग्रेज श्रालोचक हैजलिट ने कविता की परि- 
भाषा करते हुए लिखा है कि 'जब कोई मामिक वस्तु या घटना मानव-मन पर 
अ्रपनी नंसगिक प्रतिक्रिया छोड़ जाती है, श्रौर इस प्रतिक्रिया से कल्पना या 
भाव-लोक में स्वतः एक सहानुभुतिजन्य हलचल पैदा होने लगती है, और यह 
हलचल वाणी को संचारित या उसे प्रकट करनेवाली ध्वतियों को उत्पन्न कर 
देती है, तव उसे काव्य की संज्ञा दी जाती है ।१ करुणा को "कविता की 
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जननी * कहकर इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है । 

ग्राद-कवि की प्रथम काव्योक्ति का देवों और ऋषियों ने सोत्साह स्वागत 
किया । स्वयं ब्रह्मा स्वर्ग से उतरकर उनका श्रभिनंदन करने आये और बोले कि 
तुम्हारे मुख से छंद का श्राविर्भाव हुआझ्ना है, तुम नारद से सुनी राम-कथा को इसी 
छंद में इन्नोकबद्ध करो | वाल्मीकि श्रपने ही समय में आदि-कवि के पद पर 
आसीन कर दिये गए श्रौर उनका काव्य श्रादि-काब्य के रूप में समाहत 
होने लगा । 

वाल्मीकि किसी श्रन्य समकालीन काव्य-रचना की ओर संकेत नहीं करते । 
उन्होंने श्रपनी रचना को काव्य श्रौर गीत की संज्ञा दी है । उसे उन्होंने अपने 
दिष्यों, कुश और लव, को वीणा की लय-ताल पर गाना सिखलाया था। इस 
गेयता के अ्रतिरिक्त रामायण में एक महान वीर की साहसिक्र कृतियों का 
घारा-प्रवाह वर्णन भावपूर्स छंदों में किया गया है। इसी कारण रामायण में 
वीर-काव्य श्रौर गीति-काव्य दोनों का मिला-जुला रूप देखा जा सकता है ! 

वाल्मीकि की कृति के सूक्ष्म श्रध्ययन से पता चलता है कि काव्य-कला का 
उनके समय में, विशेषकर उनके हाथों, परम उत्कर्ष एवं परिपराक हो छुक़ा 
था | रामायण एक कवि-कलाकार की मनोहर रचना है । काव्य श्र नैतिकता 
का ऐसा मनोमोहक समन्वय श्रन्यत्र दुलंभ है। विषय की उत्कृष्ठता, घटनाश्रों 
का वैचित्र्यपुर्णा विन्‍्यास, भाषा का सौण्ठव, छंदों का संगीतमय प्रवाह, सर्गों का 
सुसंबद्ध गठन, प्रकृति का श्रत्यंत सजीव रूप में उपस्थापन, पात्रों का मर्यादित 
विक्रास श्ौर मानवीय मनोभावों का उदात्तीकरण--जिस भी दृष्टि से देखिये 
रामायण एक निपुण कवि की रचना है। इसके कवि को छंदों पर पूरा श्रधिकार 
था, वर्ण्य-चिषय के सभी पहलू उसके लिए हस्तामलक की भांति स्पष्ट थे और 
मनुष्य के चित्त को मथित कर देनेवाली घटनाओं का उसे पूर्णो ज्ञान था। जहां 
परवर्ती कवियों की रचनाएं गढ़ी हुई, श्रलंकारों से वोभिल और रुढ़ि-समर्थक 
हैं, वहां रामायण सहज स्वाभाविकता, भाव-प्रवराता एवं सौंदये-चेतना से 
श्रोत-प्रोत है । रस, गुरा, अलंकार तथा घ्वनि के सभी भेद-प्रभेदों के उदाहरण 
रामायण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। रस-पेशल वर्णन रामायण 
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का हृदय है । महाकाव्य का सर्वप्रथम निदर्शव वाल्मीकि-रामायण ही है। इसी 
का विश्लेषण कर झालंकारिकों ने महाकाव्य के लक्षण प्रस्तुत किये हैं। कथा- 
सक, चरित्र-चित्रणं, भाव और भाषा, महाकाव्य की इत चारों कसौटियों पर 
वाल्मीकि की कृति खरी उतरती है। उनकी वाणी गंभीर एवं व्यंग्याथ पूरां है। 
मानव-मनोवृत्तियों का भी व्यापक और विशद विश्लेषण रामायण में हुआ है। 
वाल्मीकि सकल कवि-समाज के उपजीव्य हैं । 

प्रकृति की विविघ दक्ाग्रों का अंकत करने की कला वाल्मीकि द्वारा ही' 
स्वप्रथम प्रतिष्ठित हुई | प्रकृति का चित्रण करते समय वाल्मीकि का श्राग्रह 
उसके वास्तविक पक्ष पर ही अधिक रहा है; मानव के लिए उसकी उपयोगिता 
का पक्ष उनके हाथों कम उद्घाटित हुआ है । सीता के वियोग में राम लक्ष्मण 
से कहते हैं--''देखो, एक तो मेरी स्त्री हर ली गई और दूसरे मैं राज्य से भ्रष्ट 
हूं, इसलिए मैं नदी के भीगे और फटनेवाले कगारे की तरह दुःख पा रहा हूं। 
जैसे वर्षा आने-जाने के मार्गों को श्रत्यंत दुर्गंग बना देती है, वैसे ही मेरा शोक' 
बढ़ रहा है और मेरा महान्‌ शत्रु रावण मुझे भ्रजेय जान पड़ रहा है (४/२५॥ 
५०-९६) ।” काले-काले मेघों में चमकती बिजली उन्हें रावण की गोद में तड़- 
पती वैदेही का स्मरण दिलाती है ।* वर्षा की नई फुहारों से भीगकर भाष 
छोड़ती हुई प्रृथ्वी आंसू बहाती हुई शोक-संत्प्त सीता के समान है।* 
इस प्रकार प्रकृति मानवीय परिस्थितियों की सूचक हो जाती है--यहां' वर्षा- 
विषयक कोई सूक्ष्म, कल्पना-मंडित, कवि-चातुर्य॑-पूर्ण वर्णन खोजना अनावश्यक 
है । हां, प्रकृति पर मानवीय उपमाशझ्रों या समानताझ्नों का आरोप प्रचुर मात्रा 
में मिलेगा । राम को मेघाच्छादित पर्वत कृष्ण मृग-चर्म धारण किये हुए वद्ठु, 
जल की धारा यज्ञोपवीत तथा वर्षा की घ्वनि वेदों का घोष जान पड़ती है 
(४।२८।१०) | इत मानवीय कल्पनाओं का उपयोग करने के अतिरिक्त 
वाल्मीकि-कृत प्रकृति-वर्णात रूपयोजनात्मक ही अधिक होते हैं--उनमें पुष्पों, 


१. नीलमेघाश्निता विद्यत्स्फुरन्तो प्रतिभाति में। स्फुरन्ती रावरास्पांके देदेहीव- 
तपस्विनो ॥ ४॥२८॥१२ 

२. एपा घर्मपरिक्लिष्ठा नववारिपरिप्लुता। सीतेव शोकसन्तप्ता मही वाप्प॑ 
विमुल्चति ॥ ४॥२८।७ 


१७४ शमायणकालीन संस्कृति 


फलों, पश्च-पक्षियों, पंकिल मार्गों, श्रार्दे समीर श्रादि की ही यथावत नैसर्गिक 
सुपमा उद्घाटित की गई है । उनपर कल्पना का प्रुट चढ़ाकर उन्हें रंगीन बनाने 
की कोई चेष्टा नहीं की गई है। प्रकृति का स्वाभाविक और विधग्राही वर्णोन 
करने की यह वाल्मीकीय प्रवृत्ति वाद में भवभूति ने खूब श्रपनाई । 

रामायण-काल में पूर्वयुगीन महान स्त्री-परुपों की कथाएं बहुत प्रचलित 
थीं । वाल्मीकि ने श्रपने काव्य को 'श्राख्यान! की संज्ञा दी है। केश्रीय राम- 
कथा के श्रतिरिकत उसमें ऐसे भी कई उपाख्यान हैं, जिन्हें ऋषि-मुनि अपने 
शिष्यों के ज्ञान-वधेन एवं मनोरंजन के लिए सुनाया करते थे। वालकांड में 
विद्वामित्र ने राजकुमार राम श्रौर लक्ष्मण को उनके पूर्वजों के चरित्र तथा 
पावन गंगा को भू-लोक पर लानेवाले भगीरथ के पराक्रम की गाथाएं सुनाकर 
उनका पर्याप्त श्रनुरंजन तो किया ही, साथ-साथ इन तरुण कुमारों को उनका 
अनुकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। ऐसे उपाख्यानों की सबसे श्रधिक 
संख्या उत्तरकांड में पाई जाती है । 

रामायण के मौलिक भागों में झ्राख्यान चहुत कम आये हैं, हां, सुप्रसिद्ध 
श्राख्यानों की श्रोर श्रमेक उपमापूर्ण संकेत श्रवश्य मिलते हैं । ऐसा तब होता है 
जब वाल्मीकि अपने पात्रों की तुलना प्राचीन वीरों से करते हैं। कुछ उदाहरण 
देखिये--राम के वाण से घायल होकर ग्रिर पड़नेवाला वाली स्वर्ग-लोक से 
ख्युत होनेवाले ययाति के समाव है; पितृ-शोक में डूबे भरत को भ्रमात्यों 
ने वेसे ही घेर लिया, जैसे स्वर्ग से पतित होने पर ययाति को ऋषियों ने;* 
समुद्र लांघने के लिए जब हनुमान्‌ विशालकाय बन गए, तब वह ऐसे प्रतीत 
होते थे मानो विष्णु ने, वलि द्वारा दी गई तीन पग भूमि को नापने के लिए 
विद्व-रूप धारण कर लिया हो; सीता ने रावण को फटकारते हुए कहा था 


१. तं तथा पतितं संख्ये गताचिषघसिवानलम्‌ | ययातिमिव पुष्यान्ते देवलोका- 
विह च्युतम्‌ ॥ ४॥१७।६ 

२. श्रभिपेतुस्तत: सर्वे तस्थामात्या: शूचित्रतम । श्रन्तकाले निपतित ययाति- 
सषयो यथा ॥ २।७७११० 

३. त्रिविक्रेम कृतोत्साहं नारायरसपिद प्रजा: | संस्तुयमानो हनुमान व्यवर्धत 
सहावल: ॥ ४॥६७।३-४ 


साहित्य १७५ 


कि यदि तुम्हें कहीं राम अपने क़ोघ से जलते नेन्न से देख लें तो तुम वैसे ही भस्म 
हो जाप्रोगे जैसे रुद्र के तृतीय नेत्र से कभी मन्मथ भस्म हुआ था ।* इस प्रकार 
की पौराणिक उपमाएं आदि-काव्य में सवंत्र छिटकी पड़ी हैं। इससे अनुमान 
होता है कि काव्य-रचना करते समय कवि को आखझ्यानों का कोई ऐसा बृहद्‌ 
संग्रह उपलब्ध था, जिससे वह, अपने पात्रों को अ्रधिक प्रभावोत्पादक बनाने के 
हेतु, उपमाएं लेता रहता था । 

परंपरा से प्राप्त होनेवाली कथाझ्ों का व्णंव और श्रवण उन दिनों मनो- 
रंजन का एक लोकप्रिय प्रकार था ।* कैकेयी, तारा, राम, सुमंत्र तथा वनवासी 
ऋषि-मुन्ति अ्रपने कथनों की पुष्टि में प्राय: प्राचीन वीरों के श्रार्यान कहते या 
उनके चरित्र की ओर प्रासंगिक संकेत करते हुए पाये जाते हैं। इन कथाश्रों का 
मूल स्रोत 'पुराण' कहलाता था । क्‍योंकि वर्तमान पुराणों में किसीका भी कवि 
ने नामोल्लेख नहीं किया है, इसलिए प्रतीत होता है कि पुराण की संज्ञा उस 
समस्त परंपरागत, पौरारिएक या ऐतिहासिक आ्राख्यान-साहित्य को दी जाती थी, 
जो वाल्मीकि के समय में रूढ़ हो छुका था । पुराण-प्रवीण व्यक्तियों का रामा- 
यरा में कई बार उल्लेख हुआ है और अनेक स्थलों पर पुराण में से कथाएं भी 
वर्णित हुई हैं ।* सुमंत्र को 'पुराणवित्‌! कहा गया है (२१५॥१८) । किष्किधा- 
कांड में, संभवतः सव्वे प्रथम, यह संकेत मिलता है कि पुराण शब्द का श्रर्थ 'प्राचीन 
काल में की गईं भविष्यवाणी' है | श्री वी० आर० रामचंद्र दीक्षितार* ने 


१. यदि पश्येत्स राजस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा । रक्षस्त्वमचय निर्देश्धो यथा 
रुद्रेण मन्‍्सथः ।॥ ३१५६।१० 


« कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियें:॥ २६७१६ 

३. जटायु को (पुराण सत्यसंश्रव: कहा गया है (३४०३) । श्रय॑ व्यात्र- 
समोपे तु पुराणो धर्मसहितः । ऋण्षेरय गीत: इलोको5$स्ति तन्निबोध प्लवे- 
गस ॥ ६।११३।४३ 

४, पुराण सुमहत्कार्य भविष्यं हि सया श्रुतम्‌ । हृष्ठ में तपसा चेव शरुत्वा च 

विदितं मस्त ॥ ४६२।३ 


५. 'पुराणाज, देश्रर हिस्टारिकल बेल्यू' (पूना श्ोरिएंटलिस्ट', जिल्द २, पृष्ठ 
७७) | 


८ण 


श्छद रामायणकफालीन संस्कृति 


इससे यह तात्पय ग्रहण किया है कि ईसा की निकटवर्ती शताब्दियों में रे 
जाने पर पुराणों की सामग्री श्रत्यंत प्राचीन काल की है। 

वाल्मीकि ने अ्रपने काव्य को 'पुरातन इतिहास” भी कहा है (६।११७॥३२) । 
राजनीतिक इतिवृत्त की दृष्टि से वह एक भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण कृति है । 
वाल्मीकि का युग श्रारय-जाति के प्राचीन इतिहास का एक स्मरणीय श्रव्याय 
था । उनका काव्य विध्य-पर्वतमाला के दक्षिण में श्रार्यों के प्रसार का प्रथम 
प्रामाणिक किंतु कवित्वपूर्णा विवेचन है। उसमें दक्षिण भारत में बसी हुई समृद्ध 
श्रनार्य-जातियों का ऐतिहासिक वृत्तांत भी उपलब्ध होता है। उत्तर भारत के 
राजाप्नों ने इन जातियों को जीतकर आराय-सम्यता में दीक्षित करने के जो प्रयास 
किये, उनका भी व्योरा रामायणुकार ने प्रस्तुत किया है । तत्कालीन श्रार्यों की 
प्रशासनिक संस्थाश्रों का संयोजन कैसे होता था, राजतंत्र का आदर्श क्या था, 
शासन-व्यवस्था कैसी थी, उसमें लोकतंत्रीय पुट कितना था, मंत्रिमंडल का गठन 
तथा केंद्रीय धौर स्थानीय सरकार का स्वरूप कैसा था, सैन्‍्य-संचालन कैसे होता था 
इत्यादि प्रश्नों पर रामायण के चौबीस हजार इलोकों में यत्र-तत्र, सांकेतिक रूप 
में अथवा विस्तार के साथ, प्रकाश डाला गया है। यह सत्य है कि सभी राष्ट्रों 
के प्राचीन ग्रंथों की तरह रामायण के ऐतिहासिक वृत्तांत पर भी कहीं 
पौराणिकता का श्रावरण पड़ा हुआ है तो कहीं कल्पना का वर्शिम पुट | मुलतः 
एक कवि-कर्म होने के कारण उसमें ऐतिहासिक हृष्टिकोर प्रायः काव्यालंकारों 
से भ्रभिभूत हो जाता है । तथ्य को कल्पना से तथा इतिहास को श्राख्यान से 
प्रथक्‌ करने के लिए हमें श्रादि-काव्य की श्रनेकानेक कथाग्रों-उपकथाओं-गाथाप्रों 
का धेय के साथ सृक्ष्म विश्लेपए करना होगा । 

रामायण में श्रयोध्या के सुर्यवंशी राजामोों की राम के समय तक दो वंशा- 
वलियां दी गई हैं (१७०२ १-४४; २।११०।६-३५) । पुराणों में भी झयोध्या 
के राजाश्रों की संपूर्ण बंशावली पाई जाती है। महाभारत में उसका राजा 
हढ़ाइव तक का प्रारंभिक अंश तथा कुछ प्रन्य अंश दिये गए हैं। “रघुवंश' में 
दिलीप द्वितीय से लेकर भ्रग्निवर्ण तक का उत्तर श्रंश दिया गया है। जहांतक 
वंशावली के क्रमिक व्योरे का प्रश्न है, ये सब प्रमाय-स्रोत एकमत हैं, पर 
रामायण की वंशावली इनसे मेल नहीं खाती । उसकी दोनों वंश्ञावलियां परस्पर 


साहित्य १७७: 


भाय: समान होने पर भी अन्‍्यों से बहुत भिन्‍त हैं। पुराण-विशेषज्ञ पारजिटर 
महोदय १ इन वंशावलियों का अ्रध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुराणों: 
वी वंशावली सही है शौर रामायरणा की वंशावली गलत । रामायण की वंशावली, 
इसे चाहे समूह: देखिये चाहे व्यक्तिश:, पूर्णात: विश्वसनीय नहीं है। एक तो 
उसकी राजाशों की नामावली में कई नाम छोड़ दिये गए हैं; उसमें राम के समय: 
तक पेंतीस राजाश़ों के नाम गिनाये गए हैं, जबकि पुराणों में उसी श्रवधि में 
तिरेसठ नाम श्राये हैं। दूसरे, कई राजाओं के पदों और पारस्परिक संवर्धों में 
अनेक असंगतियां भी हृष्टिगोचर होती हैं। बहुत बाद में रचित “रधुवंश” में. 
रामायण की वंशावली को स्वीकार न कर पुराणों की वंशावली को ही प्रमाणु- 
भूत मावा गया है। इससे भी प्राचीन भारतीय राजवंशों के इतिवृत्त-निर्मार- 
में रामायरा अप्रामारि]क सिद्ध होती है। 
कितु प्राचीन श्रार्यों ने इतिहास का आधुनिक श्रर्थ में कमी श्रतुशीलन नहीं 
कया । उनके लिए तो इतिहास उनकी संस्कृति का वाहक था । श्रपने ग्रंथों की 
रचना करते समय उनका उद्देश्य पाठकों को अपनी संस्कृति की, श्रपने सामाजिक; 
झौर राजनेतिक संगठनीं की, उनके आरंभ और विकास की जानकारी देना था, 
तिथियों की संक्रुचित सीमा में कतिपय घटनावलियों झ्ीर राजवंशों का विवरण- 
मात्र देना नहीं। वाल्मीकि यह बताना चाहते थे कि मानवीय घटनाओं भ्ौर 
कृत्यों का मानवीय श्राचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है श्रोर उसते भावी पीढ़ियों 
का किस प्रकार मार्ग-दर्शन किया जा सकता है। उनमें प्रातिभ चक्ष्‌ का उन्मेष 
हो चुका था| बह नेत्रों के व्यापार से दूर रहनेवाले श्रतीत एवं भविष्य के पदार्थों 
को यथार्थ रूप से देखनेवाले परुण्यात्मा पुरुष थे । वह ऋषि श्रौर कवि दोनों थे--- 
वस्तु-तत्व के दर्शन या अनुभव के साथ-साथ उसे शब्दों हारा व्यक्त करते की 
भी उनमें अ्रदूभुत क्षमता थी। इसीलिए वह भारतीय इतिहास के एक समुज्ज्वल 
युग का अनुपम रस-माधुरयय के साथ वर्णन करने में समर्थ हो सके । 
धामिक कर्मकांड का प्रात्र्य होने पर भी रामायरा में बौद्धिक दार्शनिकता 
की छूटा दिखाई दे जाती है। वाल्मीकि ने दर्शन! (२२१६४) शब्द का 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण! के अर्थ में प्रयोग किया है | 'प्रदर्शन' शब्द ६५०॥४० 


१. देखिये --एन्शेंट हिस्टोंरिकल टू डिशना, पृष्ठ ६०-३ 


श्ष्द रामायणकालीन संस्कृति 


में प्रयुक्त हुआ है, जिसका श्र्थ तिलक टीककार के अनुसार द्ाव्दानुमानास्यां 
परोक्षार्थनिइ्तप: (शब्द और अनुमान प्रमाणों से श्रप्रत्यक्ष वस्तु के तत्व का 
निश्चय) है । दर्शन-शास्त्र के अनेक प्रचलित शब्द * रामायण में स्वल-स्वल पर 
श्राये हैँ, जिनसे दार्शनिक ऊहापोह की व्यापक्रता सूचित होती है । फिर भी 
गढ़ या जटिल दाशंनिक सिद्धांतों का विवेचन करने का कवि को अवकाश नहीं 
था । उसकी समस्त कृति एक उदात्त कतंव्य-भावना तथा सत्य और न्याय में 
भ्रगाढ़ भ्रास्था के भावों से श्नुप्रारित है। उसमें धर्मपरायराता श्रौर नैतिकता 
पर श्राधारित एक व्यावहारिक दर्शन को कमनीय काब्य-क्रथा के कलेवर में 
प्रस्तुत किया गया है । केवल सांस्क्ृतिक उत्कर्ष के लिए कहीं-कहीं ऊंचे दार्शनिक 
सिद्धांतों का प्रासंगिक संकेत भी कर दिया गया है । रामायण के दर्शन में एक 
व्यवहार-बुद्धि मनीपी का कट्टरता से रहित, प्रसन्‍त दृष्टिकोण व्याप्त है । 
विभिन्‍न देवताग्रों के प्रति भक्ति-भाव का श्राग्रह करने पर भी उसमें कहीं 
सांप्रदायिक्रता का प्रचार दुष्टियोचर नहीं होता । श्राध्यात्मिक विपयों में प्रत्यक्ष 
या भअ्नुमान प्रमाणों की श्रपेक्षा ऋषि-मुनि-सम्मत शास्त्रीय प्रमारों पर ही जन- 


३. यथा, अ्रनुपपन्‍च (६६४११), झनुमान (४६।६), अ्रव्यक्त (१।७०।१६), 
श्राक्ओ (१३४४), इखिय (५६।२६), इच्द्रियार्थ (५।६।२६), उपपत्ति 
(५४।६।३६), उपपन्‍्त (२।११८।१५), तत्त्व (२॥७७।२४), तमत्त (२।१०६९। 
१७), च्क (४।३२।६), ब्रिवर्ग (४॥३८।२३), मि:श्रेयस (६।६४।८) , 
'निसर्ग (४५८॥३०),- न्याय (३३५०।२२), पंचत्व (४॥११।४६), पंचवर्ग 
(२।१०९१२७), पुरुषार्थ (४)॥६४।१०), ज्रह्मभुत (१।३२।१६), भाव (र। 
६४१८), भूत (३६४७३), भूतात्मन्‌ (६।६३।२३), मर्यादा (२॥३५। 
११), साथा (५॥४४।३७), मायामोग (१।२९६॥६), सोह (२।५४।३०), 
सम्मोह (७८४६), योग (२२०४८), राग (२२।४४), राजत्‌ 
(५॥५५।१६), रूप (६।११६।३२), लक्षण (६।६४।६), वाद (१६४। 
१९६), विपाक (५६८।४), व्याविद्ध (३।६४२७), व्याहृत (२१०६। 
१८), संग (३३७२), सत््व (२।३६।३२), समाधि (४॥३०॥१६), 
आवभाव (६।२२।२७), इत्यादि-इत्यादि । 


साहित्य: १७६ 


मन की अधिक श्रद्धा थी। फिर भी लोकायतिकों या भौतिकतावादियों की 
संख्या नगण्य नहीं थी। अपने निर्मम, सूक्ष्म तर्को (आन्वीक्षिकी) की लपेट में वे 
किसी भी श्रद्धाजन्य भावना को लेने से चूकते नहीं थे | उन्हें रामायण में नास्तिक 
कहा गया है । उनसे सचेत रहने के लिए राम मे भरत को चित्रकूट पर उपदेश 
दिया था। उनके मुख्य तकों का सार राम के प्रति जाबालि की वक्‍तृता में 
मिल जाता है; यही रामायण में विशुद्ध दाशंनिक विवेचन का एक स्थल है। 
राम से भ्रयोषध्या लौट चलने झौर परंपरागत राज्य का सुख-वैभव भोगने 
का श्राग्रह करते हुए जाबालि ने कहा--“संसार में प्राणी अकेला ही उत्पन्त 
होता और प्रकेला ही नष्ट हो जाता है। वास्तव में कोई किसीका नहीं 
है । वह पुरुष उन्मत्त है, जो मानता है कि यह मेरा पिता भ्ौर यह मेरी माता 
है। भाता-पिता, घर या घन तो यात्रा के बीच पड़नेवाले विश्राम-स्थलों की 
तरह हैं, उनमें श्रासक्त होना वृुद्धिमानी नहीं है। राजा दशरथ आपके कोई नहीं 
ये और श्राप भी उनके लिए कोई नहीं हैं। पिता जीव के जन्म में निमित्त- 
मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता द्वारा गर्भ में घारण किये हुए वी 
ग्रौर रज के संयोग से ही पुरुष का जन्म होता है। राजा को जहां जाना था, 
वहां वह चले गए; यह प्रारियों के लिए स्वाभाविक बात है। आप तो व्यर्थ 
ही कष्ट उठा रहे हैं। जो लोग शरीर को कष्ट देकर श्रर्थ और घर्मं के उपाजेन 
में लगे रहते हैं, वे सचमुच शोचनीय हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, 
यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, कितु विचार करके देखें तो इसमें 
अन्त का नाश ही होता है। भला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायगा ! यदि 
दूसरे का खाया हुआ्रा श्रन्त किसी झौर के शरीर में चला जाता हो तो परदेश 
में जानिवालों के लिए भी श्राद्ध ही करना चाहिए; उनको रास्ते के लिए भोजन 
बांधने की कोई जरूरत नहीं । 'देवताश्रों की पूजा करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा 
ग्रहण करो, तपस्या करो और घर छोड़कर संन्यासी बनो--इत्यादि बातें 
वतलानेवाले ग्रंथ बुद्धिमानों ने लोगों को दान की श्रोर प्रवृत्त करने के लिए 
बनाये हैं। इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है । जो भत्यक्ष है, उसीका 
श्राश्नय लीजिये, परोक्ष पर विश्वास न कीजिये और भरत के श्रनुरोध से 
भ्रयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिये (२।१०८) ४! 
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 'जावालि के ये तक चार्वाक मुनि के विचारों से विलकुल मेल खाते हैं, यद्यपि 
उनका कहीं नामोल्लेख नहीं हुश्ना है । जैसाकि राम ने भरत से कहा था; ये 
उन नास्तिक लोकायतिकों के रूढ़ तक थे, जो “बुद्धि को परमा्थ, की श्रोर से 
विचलित करने में पद्ठ होते हैं तथा वस्तुत: श्रजानी होते हुए भी श्रपनेको 
बहुत बड़ा पंडित समभते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण 
दूषित होता है श्ौर वे प्रमाणाभूत प्रधान-प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी 
कोरी ताकिक बुद्धि का श्राश्रय लेकर व्यर्थ वकवाद किया करते हैं ।”* राम ने 
जावालि से सत्य-पालन तथा घर्म एवं बेद-विहित कर्मों के श्राचरण का ही 
आ्राग्रह किया श्रौर कहा : “यदि मैं वेदोवत शुभ कर्मो का श्रनुप्ठान छोड़ दूं 
'श्रौर विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो सारा संसार स्वेच्छाचारी हो जायगा, 
क्योंकि राजाओं के जैसे श्राचरण होते हैं, प्रजा भी वसा ही श्राचरण करने 
लगती है। मैं सत्य-प्रतिज्ञ हुं श्रौर सत्य की शपथ खाकर पिता का श्रादेश 
स्वीकार कर चुका हूं। श्रव उनकी श्राज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की वात 
'कैसे मान लूं ? श्रापकी बुद्धि विपम सार्ग में स्थित है, वेद-विरुद्ध पथ का आश्रय 
लिये हुए है। जो पुरुष घर्मं श्रवा वेद की भर्यादा को त्याग बैठता है, उसके 
आ्राचार-विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं (३२।१०६) ।” 


“. १. कच्चिन्न लोकायतिकान्त्राह्माणांस्तात सेवसे । श्रनर्थकुशला छांते बाला: 
पण्डितमानिन: ।। घमंशास्त्रेपु मुस्येपु वि्य मानेषु दुबु घाः। बुद्धयाश्रावीक्षिकी 
प्राप्य निरथ प्रवदन्ति ते ॥ २॥१००॥३८- 


“8 
विज्ञान 


साहित्य की भांति विज्ञान का भी रामायणकालीन बौद्धिक प्रध्ृत्तियों में' 
प्रमुख स्थान था । खगोल श्रथवा नक्षत्र-शास्त्र का पर्याप्त अतुशीलन होता था ।' 
वाल्मीकि ने तत्संबंधी प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है | दिन, रात, मास शौर “वर्ष 
के चक़ की लोगों को बहुत पहले ही वैज्ञानिक जानकारी हो छुकी थी और कवि- 
उनका स्थल-स्थल पर उल्लेख करता भी है । दिन, तिथि और नक्षत्र, पंचांग के; 
ये तीनों मुख्य लक्षण भली भांति ज्ञात थे | सप्ताह के दिनों में गुरुवार का 
संकेत हुआ है | रास का यौवराज्याभिषेक इसी दिन प्रस्तावित हुआ था, जब 
पुष्य-नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा के श्रधिपति बृहस्पति थे ।१ लंका से श्रयोध्या लौदते 
हुए राम ने पंचमी तिथि को मह॒षि भरद्वाज के दर्शन किये थे । पौर्णमासी भर 
दारदीय पौर्णमासी का भी उल्लेख हुआ है। सुपादर्व ने रावण को उपदेश देते 
समय कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी श्रौर अमावस्या के नाम लिये थे ।* वन में स्व॒रो- 
मृग को देखकर राम ने उसे तारा-मृग (भृगशिरा नक्षेत्र-मंडल) की तरह दिव्य 
साना था ।३ राम-जन्म के दिन चैत्र-मास के शुक्‍ल पक्ष की ववमी तिथि . श्रौर 
पुनर्वेसु वक्षत्र था; उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु ओर शुक्र श्रपने-भ्रपने उच्च 


१. श्रद्य बाहेस्‍पत: श्रीमान्युक्त: पुष्येण राघव । प्रोच्यते ब्राह्मण: पाज्ञेः, ..॥ 
२॥२९॥६ 

२, शम्युत्थानं त्वमच व कृष्णपक्षचतुदेंशो । कृत्वा निर्याह्ममावास्यां विजयाय 
बलेबू त:॥ ६॥६२।६६ ;न्‍ 

३. एप चेव भुगः भीमान्यइच दिवयो नभरचरः । उभ्तावेतौ मुगो दिव्यों तारा-- 
मृगमहीसुगो ॥॥ ३॥४३।३७ के 
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स्थानों में (क्रमशः मेष, मकर, तुला, ककंट और मीन राशियों में) विद्यमान थे, 
संद्रमा के साथ वृहस्पति विराजमान थे तथा कर्क लग्न का उदय हो रहा था। 
भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र श्रौर मीन लग्न में हुआ था । सुमित्रा के दोनों पुत्र 
भ्राइ्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्त हुए थे; उस समय सूर्य अपने उच्च 
स्थान में विराजमान थे (१।१८।८-९, १५) । 

रामायरा में श्रनेक नक्षत्र-विपयक उपमाएं व्यवहृत' हुई हैं। वाली श्रौर 
सुग्रीव का तुमुल युद्ध आकाश में बुध और अंगारक ग्रहों के घोर संघर्ष के समान 
था--गगने ग्रहयोधोरिं बुधांगारकयोरिव (४१२१७) । राम-लक्ष्मण की श्रनु- 
पस्थिति में दुरात्मा रावण यशस्विनी सीता के पास वैसे ही श्राया, जैसे दारुण 
राहुचंद्रहीन रोहिणी को ग्रस लेता है--रोहिणीं शशिना हीनां ग्रहवद्‌ भशवारुणः 
(३।४६।६) । क्रोघ में भरकर रावण सीता को मारने के लिए वैसे ही लपका 
था जैसे श्राकाश में कोई क््द्ध ग्रह रोहिणी तारे पर भपटता है--प्रम्यधावत 
संक्रुदः से ग्रहो रोहिसीमिव (६६२।४५ ) । चंद्रमा श्रौर रोहिणी के संयोग को 
वाल्मीकि ने प्रगाढ़ दांपत्य प्रेम का श्रादर्श माना है । एक नक्षत्र का दूसरे ग्रह 
से श्राक्लांत होना, ग्रहों का परस्पर संघर्ष-रत होना, सूर्य और चंद्र पर ग्रहों का 
श्राक्रमण करना और परिणामस्वरूप महासागरों का विक्षुब्ध हो जाना--खगोल- 
जगत की ये घटनाएं सुविदित थीं । काल-पाश में जकड़े हुए लोगों के नक्षत्र 
ग्रह-पी ड़ित होते हैं--काले कालगहीतानां नक्षत्र ग्रहपीडितम्‌ (६।४॥५२) । 

सूर्य शोर चंद्र-प्रहरा के श्रनेक संकेत आये हैं। हेमंत-ऋतु के वर्शान में लक्ष्मण 
ने सुर्यंनारायण के दक्षिणायन जाने की चर्चा की है (३३१६८) । अनेकानेक 
भक्षत्रों, ग्रहों भौर राशियों का उल्लेख हुआ है । विशाखा इक्ष्वाकुओं का वंशगत 
नक्षत्र था। 

नक्षत्र-जगत्‌ की निम्नलिखित घटनाएं अशुभ मानी जाती थीं--सूर्य ओर 
चंद्र का राहु-अस्त हो जाना; रोहिणी नक्षत्र का बुध, राहु या अंगारक द्वारा 
श्रथवा चित्रा का शनि द्वारा श्राक्नांत होना; तारों का यथावत्‌ अ्भिक्रमणा न 
करना, भ्रथवा ग्रहों का एक-दूसरे के प्रति क्द्ध रूप धारण कर निस्तेज हो जाना; 
धुम्रकेतु का नेऋत नक्षत्र को श्रभिभृत कर लेना; चंद्रमा का हस्त ग्रह से संयुक्त 
होना (उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से हस्त ग्रह का संयोग रावरणा के लिए मृत्यु-सुचक 
घा); निद्वंकू, लोहितांग, वृहस्पति, बुध आ्रादि क्रूर ग्रहों का चंद्रमा को घेर लेना; 


विज्ञान श्प्रे 


नक्षत्रों का प्रभाहीन और ग्रहों का तेजहीत होकर विपथ में धुमयुक्त प्रकाश 
करता; दसों दिशाओं का अधंकार से छा जाना और श्ाकाशझ में ग्रहों या नक्षत्रों 
का न दीख पड़ता; दिन रहते भी सूर्य का अंतर्घान हो जाना या पर्व के विना 
ही राहु-ग्रस्त हो जाता, इत्यादि । 

इसके विपरीत, शुक्र तारे का निर्मेल भ्ौर कांतिमान्‌ दिखाई पड़ना; प्रभा- 
युक्त सप्तधियों का उज्ज्वल ध्रुव की प्रदक्षिणा करता; विशाखा नक्षत्र के दोनों 
तारों का उपद्रव-रहित होकर प्रकाशित होना; चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र से संयुक्त 
होना; उत्तराफाल्गूनी नक्षत्र का उच्च स्थाव में होगा (यह सीता का जब्म- 
नक्षत्र था; रावण के विरुद्ध राम का अभियान इसी नक्षत्र में प्रारंभ होने के 
कारण सीता के लिए मुक्ति का सूचक था) इत्यादि लक्षण शुभ माने जाते थे । 

फल-ज्योतिष भर सामुद्रिक-शास्त्र का पर्याप्त प्रचार था। दोनों में लोगों की ._ 
घड़ी श्रद्धा थी। ज्योतिषी को लाक्षणिकर, 'लक्षणी, 'कार्तान्तिक', 'गणक'! या 
'दैवज्ञ! कहते थे । मुह॒तं-ज्योतिषी विद्या ब्राह्मणों की थाती मानी जाती थी। 
राजदरवारों में उनकी नियुक्तिहोती थी। महाराज दशरथ को उनके ज्योतिषियों 
ने बताया था कि आपके जन्म-सक्षत्र को सूये, मंगल श्रौर राहु--इन दारुण 
ग्रहों ने घेर लिया है; ऐसे निमित्तों से राजा बहुधा विपत्ति में पड़कर प्राणों से 
हाथ घो बचेठता है (२।४॥१८-२०) । सीता के वनवास की पूर्व-घोषणा ज्योति- 
पियों ने उनके पितृ-गृह में कर दी थी ।* राम की तथाकथित मृत्यु पर विलाप 
करते हुए उन्होंने कहा था कि ज्योतिषियों ने मेरे श्लौर आपके बारे में क्रमशः 
सौभाग्य और दीर्घायु का जो भविष्य-कथन किया था, वह आ्रापकी मृत्यु से भ्रसिद्ध 
हो गया है ।* राम सभी राजोचित लक्षणों से युक्त थे (राज-लक्षरा-संयुकतः) । 
सीता सौभाग्य, मातृत्व तथा राजमहिषी के सुलक्षणों से संपन्‍न थीं 
(६४८२-१४) । 





१, पुरा पिठयूहे सत्यं चस्तव्यं किल मे बने | लक्षरिप्यों हिजातिम्यः श्रृत्वाहं 
वचन गृहे ॥२।२६। ६ 

२. ऊचुर्लाक्षरिका ये मां पुत्रिण्यविधवेति च । तेघ्चा सर्वे हते रामे ज्ञानिनोप्नृत- 
चादिन: ॥ ६४८१२; उद्िष्ठं दीर्घेसायुस्ते देवज्ञ रपि राघव। श्रनृतं बचर्द 
देषामल्पायुरसि राघव ॥ ६३२१२ 


श्द४ रामायएंकालीन संस्कृति 


तत्कालीन चिकित्सा-विज्ञान समुन्नत था । रामायण में श्रायुर्वेद, श्रायुर्वेद 
के जनक धन्वन्तरि तथा त्रिदोष (वात-पित्त-कफफ) का उल्लेख हुत्ना है 
(१।४५॥३१-२; ७॥५।७-८) । अयोध्या-नगरी 'वैद्यजनाकुला', वैद्यों से भरपुर थी 
(२।१००।४२) । राजा लोग व॑द्ों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। चित्र- 
कूट पर राम ने भरत से पूछा था कि तुम प्रमुख व॑द्यों का दात्त, आंतरिक 
अनुराग और मधुर वचनों से स्वागत तो करते हो ।* राजाप्रों की सेवा में कुभल 
चैद्य नियत रहते ये । कोप-भवन में पड़ी हुई कैकेयी की चाद्ककारी करते: हुए 
दशरथ ने कहा थ्रा--“बोलो, तुम्हें किस व्याधि से पीड़ा हो रही है ? मेरे वैद्य 
ऐोग-निवारण में कुशल हैं तथा दान-मान की प्राप्ति के कारण मुझसे पूर्णतया 
संतुष्ट हैं; वे तुम्हें शीघ्र ही स्वस्थ कर देंगे ।-- 
सन्ति में कुशला वंद्यास्त्वभितुष्टाइच सर्वेशः। 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्षव भामिनि ॥२)१०३०-१ 
उस युग में यह मान्यता प्रचलित थी कि मनुष्य को किसी दैँवी प्रकोप के 
कारण ही रोगों का शिकार होना पड़ता है ।* ननिहाल से लौटने पर जब भरत 
को पिता की मृत्यु की सूचना मिली, तब उन्होंने कैकैेयी से पूछा--'मा, महाराज 
को ऐसा क्या रोग हो गया था जिससे वह मेरे श्राने से पहले ही चल बसे ?/3 
रोग के लिए रामायण में 'व्याधि' और 'श्रामय' शब्द भी श्राये हैं । 'प्रातुर' का 
श्र्थ रोगी होता था । “व्याधित' दीघंकालीन दुष्ट रोगों से पीड़ित व्यक्ति था। 
जबड़ा हुट जाने को हनुरभज्यत कहते थे । चिकित्सा-निदान “विधान! कहलाता 
था । रामायण में उल्लिखित कुछ श्रन्य रोगों के नाम ये हैं--उस्माद:ः (पागल- 
पन), कुब्जः (कूबड़वाला व्यक्ति), गर्भ-परिस्नरवः (गर्भपात), चित्तमोह: (मन 
की विक्षिप्त दशा), नेन्नात्रः (नेन्न-रोग, जिसमें दीपक की ज्योति नहीं सुहाती) 
महोदर: (जलोदर), मृगतृप्सिका (भ्रम-रोग), ब्रणः (फोड़ा), बात-गति: (वात- 


१. कच्चित्‌ ...वेद्यानु,.. चाभिमन्यसे ॥ २॥१००।१३; कच्चित्‌. ..वैद्यानु 
सुख्यांइच राघव । दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतंवु भूपसे ।। २।१००।६० 
* २. 'हुताशनों जल॑ व्याधिदु भिक्षो मरकस्तथा ।” इत्पेतह व्‌ (वेवमानुषम्‌, 
२।१००।६६ पर तिलक की टीका) ४ 
३. प्रम्त केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते ॥ २।७२।२६ 


विज्ञान | श्थप््‌ 


रोग) तथा. विप्सूत्नाशयावरण: (मल-मूत्र का अवरोध) ।* 

उत्तरकांड में महोदर रोग के व्यापक दुष्प्रभावों का विस्तृत वर्णाव हुश्ना 
है । कहा जाता है कि एक वार वायु देवता के प्रकोप से सभी प्राणियों का मल- 
मूत्र रुक गया, उनके लिए सांस लेना कठिन हो गया, उनके जोड़ हटने श्र 
पेट फूलने लगे तथा वे काठ भर दीवार की त्तरह निश्चेष्ठ हो गये । वायु के 
निरोध से सारी प्रजा को वर्शानातीत कष्ट उठाना पड़ा । इस व्यापक रोग के 
शसन के लिए राज्य की शोर से क्या राहत दी गई अथवा वेद्यों ने क्‍या और 
कैसे चिकित्सा की, इस पर कीई प्रकाश नहीं डाला गया है । केवल यह कहा गया 
है कि वायुदेव की प्रसन्‍नता के लिए सामूहिक प्रार्थेनाएं की गईं, जिससे वह 
पहले की तरह सब प्राणियों में संचार करने लगे; वायु के अवरोध से मुक्त 
होकर सारी प्रजा प्रसन्‍त हो गई (७४३५॥५०-६५)। इससे सूचित होता है 
कि प्रार्थवा द्वारा रोग-निवारण में लोगों का विश्वास था। 

उस समय की चिकित्सा-प्रणाली में मुख्यतः 'ओषधियों' (जड़ी-बूटियों) 
का प्रयोग होता था। वनों और पव॑तों में इनकी खोज की जाती थी (हाछ४ा 
२६-३२) । ये श्रोषधियां अपनी प्रभा से आसपास के प्रदेश को भ्रालोकित करती 
रहती थीं ।* चित्रकूट पर्वेत पर ऐसी हजारों झ्ोषधियां उत्पन्न होती थीं, जो 
रात के समय चमकती रहती,थीं; उचका प्रकाश झाग की लपढदों-ज॑सा प्रतीत होता 
था, जिससे वे दूर से ही पहचानी जा सकती थीं ।३ महेंद्र पर्वेत पर सर्पे-विष- 
प्रतिरोधक ओषधियां पाई जाती थीं ।४ वानरों-जेसी वनचर जातियों को श्रोष- 
धियों के प्राप्ति-स्थान का पता रहता था ।* प्राचीन भारतीयों को वनस्पति- 


१. शारेड।ारटद। शीरारार२६। शारेणार७; शाइंडटीार३रे। ६११५४१७; 
.. जाइनानरड; शार४।२३; २ा७३२।३; *।रे४ीररे; ७॥३२५० 
२. द्रक्षस्पोषधयो दीप्ता दीपयन्तीदिशो दश ॥ ६॥७४।३२ 
३. निश्चि भान्‍्त्यचलेन्दधस्य हुताशनशिखा इव | श्रोपव्यः स्वप्रभालक्ष्य्या आाज- 
साना: सहल्लश: ॥ २६४२१ 
४. यानि त्वौषधजालानि तस्सिज्जातानि पदेते। विषघ्नान्यपि नागानों.,..॥॥ 
शत१।२१ 
५. तुलना कीजिये--हरयस्तु विजानन्ति पाती ते समहौषधी ॥ ६५०३० 


१८६ रामायणकालीन संस्कृति 


विज्ञान का प्रचुर व्यावहारिक ज्ञान था शौर उनकी जड़ी-बूटियां नानाविध एवं 
प्रभावोत्पादक होती थीं । 

जड़ी-बूटी का प्रभाव बढ़ानेके लिए जादु-टोने का भी प्रयोग किया जाता 
था| एक बार वृहस्पति ने घायल देवतान्नों के श्रीपघोपचार में मंत्रों श्रौर रहस्य- 
मयी विद्याश्रों का प्रयोग किया था--विद्याभिमंन्त्रयुवताभिरोपधीभिश्चिकित्सति 
(६५०२८) । 

कुछ श्रोपधियां ऐसी प्रतिरोधात्मक (एंटीसेप्टिक) होती थीं कि उनको 
शरीर पर लगा लेने से घातक शस्त्रास्त्रों के प्रभाव से बचा जा सकता था। 
भतिशिरा आदि राक्षस-वीरों ने रख-क्षेत्र में जाने से पूर्व ओपधियों श्रौर गंधों का 
भ्पने शरीर पर लेप किया था ।* 

वेहोश व्यक्तियों को होश में लाने के लिए सुगंघयुक्त जल का प्रयोग किया 
जाता था | जब राम (माया-) सीता की ह॒त्या कर दिये जाने का संवाद सुनकर 
मुच्छित हो गये, तव वानर सेनानायक उनपर कमलों और उत्पलों की गंध से 
सुवासित जल छिड़कने लगे ।* कामोहिग्न व्यक्ति को शीतलता प्रदान करने के 
लिए चंदन का लेप लगाया जाता था ।£ शराब का नशा उत्तारने के लिए रोगी 
को काफी मात्रा में पेशाव करवाया जाता था ।४ऐ 

निरंतर विलाप श्रौर श्रश्रु-पात करते रहने से नेत्नों की ज्योति चले जाने का 
भय रहता है। वन में जाने के वाद राम को यह श्राशंका वनी रहती थी कि 
कहीं मेरे माता-पिता मेरे वियोग में निरंतर रो-रोकर श्रंधे न हो जायं--पश्रपि 
नान्‍्धो भवेतां नौ रुदन्‍तो तावभीक्ष्णशः (२४६।६) । 

रामायण-काल में युद्धों का वाहुल्य था। श्रतः रख-क्षेत्र में घायल हुए 
सैनिकों की चिकित्सा का विश्लेष प्रबंध रहता था| सेनाग्रों के साथ वेद्यगणा भी 
जाया करते थे। भरत की सेना के साथ राम को लौटा लाने के लिए वेद्य भी 


१. सर्वोषधीभिरगन्धेश्व समालभ्य महावला: । निज स्घुः...) ६।६६।१८ 

२. भ्रासिज्चन्सलिलेब्चेन पद्मोत्पलसुगन्धिभि: ॥ ६॥८३॥१२ 

३. तुलना कीजिये--विश्रमोत्सिक्तमनस: सांगरागा नरा इव ।] ४॥१६० 

४. तुलना कीजिये--स भ्रविष्टो मधुवन ददर्श हरियूथपान्‌ । विमदानुद्धतानु 
सर्वान्मिहमानान्मघृूदकम्‌ ।। ५।६४।४, टीका देखिये । 


विज्ञान १८७ 


चित्रकूट गए थे (२८३।१४) । सुग्रीव के श्वशुर सुषेणा एक निपुण चिकित्सक 
थे। उनकी समयोचित चिकित्सा से वानर-सेना को लंका-युद्ध में बड़ा सहारा 
मिला था । जब-जव वानर-से निक युद्ध में लगातार संलग्न रहने के कारण बहुत 
थक जाते या घायल हो जाते, तब सुषेण उन्हें शवितवर्धक जड़ी-बूटियों और 
रसों का सेवन कराकर उनमें नवीन बल एवं उत्साह का संचार कर देते थे। 
लंका-युद्ध में ऐसे श्रनमेक अवसर आये, जब राम शौर लक्ष्मण तथा श्रन्य वानरों 
का जीवन ही सुषेण की चिकित्सा पर निर्भर हो गया । उन्हें सभी श्रौषधियों के 
ग्रुणावगूरा का तो पता था ही, उनका प्राप्ति-स्थात भी वह भली भांति जानते 
थे। उनकी चिकित्सा-पद्धति की यह विशेषता थी कि वह झल्य-क्रिया से 
दूर होनेवाले रोगों का भी श्रोषधि द्वारा सफल उपचार कर देते ये । वह नासिका 
के मार्ग से शक्तिशाली झ्रोषधियों का प्रभाव सारे शरीर में पहुंचाकर रोगी को 
तत्काल नीरोग कर देते थे । 

जब इंद्रजित्‌ ने राम-लक्ष्मण को घायल कर दिया, तब सुषेण ने हनुमान 
को हिमालय पवेत से मृतसंजीवनी, विशल्यक्रणी, सुवर्शकरणी भर संधानी 
ताम की चार महोषधियां लाने की झाज्ञा दी । मृतसंजीवनी--पूर्च्छा दूर करके 
चेतना प्रदान करनेवाली थी, तो विशल्यकरणी--शरीर में घंसे हुए बाण झ्रादि को 
निकालकर घाव भरने शोर पीड़ा दूर करनेवाली, सुवर्रकरणी--शरीर में पहले 
की-सी रंगत लानेवाली, तथा संधानी--हूटी हुई हड्डियों को जोड़नेवाली ओषधि 
थी। इन महोषधियों की गंध लेकर दोनों राजकुमार स्वस्थ हो गये, उनके 
शरीर के घाव भर गए । यही नहीं, जितने भी वानर-वीर मूच्छित हुए थे, 
वे सभी उन ओषधियों की गंध से निरोग हो गये। ऐसा जान पड़ता था 
भानो वे रात में आराम से सोकर उठे हों । इसी प्रकार जब रावण की शक्ति 
लग जाने पर लक्ष्मण मृच्छित हो गये तब घुषेरण ने उपयु क्त चारों झोषधियों को 
हनुमान्‌ द्वारा महोदय गिरि से मंगाकर पीसा और वलात्‌ लक्ष्मण की नाक में 
सुंघाया | गंघ को सूंघते ही लक्ष्मण की सारी पीड़ा दूर हो गई और वह तत्लरण 
नीरोग होकर पृथ्वी से उठ खड़े हुए (विशल्यों विरजः शोध्रमुदतिष्ठन्महीतलात्‌, 
६॥१०१४५)। 

राम की सेना में घायल सैनिकों की युद्ध-क्षेत्र में तत्काल मरहमपट्टी कर 
दी जाती थी । जब वानर-सेना इंद्रजित के ब्ह्मास्त्र के प्रभाव से निष्प्राण हो 


श्प्प रामायणकालोन संस्कृति 


गई, तब हनुमान्‌ भर विभीषण हाथ में मशाल लिये रणु-भूमि में विचरने लगे 
झौर घायल सैनिकों को श्राशवासन देकर प्राथमिक सहायता पहुंचाने लगे. 
(६।७४।६-७) । सुग्रीव ने सुपेण को श्राज्ञा दी कि श्राप घायल राम-लक्ष्मण 
की उपचार के लिए किप्किधा ले जाय॑ ।*९ इंद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌ सुपेण ने 
राम की श्राज्ञानुसार लक्ष्मण की नाक में उत्तम श्रोपधि डाली, जिसकी गंध 
सूंघते ही लक्ष्मण के दरीर से वाण निकल गये, उनकी पीड़ा भ्ौर वेदना जाती 
रही तथा उनके धाव भर गए | तब सुपेण ने विभीपरा तथा श्रन्य वानर-सेना- 
पत्तियों की भी चिकित्सा की, जिससे वे फिर से युद्ध करने के लिए पूर्ण स्वस्थ 
और अक्‍्लांत हो गये । ' 

तत्कालीन वैद्य शल्य-चिकित्सा से भी श्रनभिन्न नहीं थे। शल्य-चिकित्संक 
(सर्जन) 'शल्यक्ृत' कहलाते थे। उन्हें गर्भाशय की झल्य-क्रिया (आश्रॉपरेशन) 
करने का ज्ञान था । यह अनुमान सीता की एक उक्ति से लगाया जाता है। 
लंका में उन्होंने श्रपनी श्रसहाय श्रवस्था पर विलाप करते हुए कहा था-- 

तस्मिज्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिय शल्यक्ृन्तः । 
नून॑ मसांगान्यचिरादनायं: दरे: शितैब्छेत्स्यत्ति राक्षसेन्द्र:॥| ५४२५६ ' 

प्र्थात्‌ यदि राम समय पर आकर मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो श्रनाय॑ रावण मेरे 
अंगों को शीघ्र पैने वाणों से वैसे ही काट डालेगा, जेसे शल्य-चिकित्सक गर्भ 
स्थित बालक को निकालने के लिए गर्भ को तेज भ्रौजारों से काट डालते हैं। 
इससे घ्वनित होता है कि कठिन प्रसव की दशा में शल्य-चिकित्सक गर्भशिय की 
शल्य-क्रिया किया करते थे । 

कंकेयी ने दशरथ से विवाद करते समय राजा अलक का ह॒ष्टाते दिया था, 
जिन्होंने वेदों में पारंगत एक ब्राह्मण की याचना पर प्रसन्‍्त मन से श्रपनी श्रांखें 
विकालकर उसे दे दी थीं (याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याविमना ददौो, २।१४।५) 
इस घटना से कुछ विद्वान यह संकेत करते हैं कि अंधे व्यक्ति को दूसरे की आंखें 
लगाकर हृष्टि प्रदान करने की नेतन्र-शल्य-चिकित्सा उस समय प्रचलित थी । 

अ्रहल्या से व्यभिचार करने पर इंद्र को गोतम ऋषि ने पुसत्वहीन हो जाने 





१. सह शरेहंरिग्णलब्धर्संज्ञावरिन्दमी । गच्छ स्व अतरो गृह्य किप्किन्धां 
रामलक्ष्मणी ॥ ६५०।२४ 


विज्ञान श्द्च््‌ 


का शाप दिया था, जिससे इंद्र के अंडकोश कटकर गिर पड़े थे | फलस्वरूप इंद्र 
प्रजनम-शक्ति से रहित हो गये । इसपर वहां एकत्र हुए पितृदेवों ने एक मेढ़े के 
अंडकोश उखाड़कर इंद्र के लगा दिए," जिससे उनका पुसंत्व लौट आया । 
इस घटना से भी पेचीदी शल्य-क्रिया में चिकित्सकों की प्रवीण॒ता सूचित 
होती है । 

' रामायण में रोगी पशुओं और उनके उपचार का उल्लेख भी हुश्ना हैं। 
अनेझ स्थलों पर उपमा के झूप में ज्वर-ग्रस्त हाथियों का वर्शान मिलता है।* 
लंका में होनेवाले अपशकुनों का वर्णन करते हुए विभीषण ने रावरा से कहा 
था कि झापके गधे, खच्चर और ऊट बीमार पड़ गये हैं तथा चिकित्सा करने पर 
भी स्वस्थ नहीं होते ।? इस आधार पर पशु-चिकित्सा और पशु-चिकित्सकों 
-का अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है । 

.. राम-राज्य के वर्णन में वाल्मीकि ने कहा है कि उस समय स्त्रियां बिना 
किसी खत्तरे के संतान-प्रसव किया करती घीं--अरोग प्रसवा वायें: (७:४११६) । 
इससे प्रसव-विज्ञान की प्रगति का झ्राभास होता है। धाय को 'घात्री' कहा जाता 
था । समय से पूर्व हो जानेवाले बच्चों को धायें घी के घड़ों में रखकर सेती 
थीं। सगर के राजमहल की घायें कच्चे वच्चों को सेने की कला से परिचित 
थीं। कहा जाता है कि सगर की छोटी रानी सुमति ने एक मांस-पिंड को “जन्म! 
“दिया धर, जिसमें से श्रनेक लघुकाय अधंजीवित जीव निकल पड़े । धायों ने 
घी से भरे घड़ों में उतका तवतक सावधानी से पोषण एवं संवर्धन किया, 
जब तक वे परिपुष्ठ न हो गये--छतपूरणेषु कुम्मेषु घात्यस्तान्‌ समवर्धवन्‌ (१।३८॥ 
१८) । घी एक ऐसा पदाथ्थे है, जिसमें शेत्य अथवा उष्णता का प्रसरण शीघ्रता 
से नहीं होत। । इस कारण समान तापमान पर शिशु को सेने के लिए वह एक 
उपयुक्त साध्यम था । 


१. उत्पाद य मेषबृषणों सहल्राक्ष न्इवेशयन्‌ ॥| १।४६।८ 
२. श्रस्वस्थयिव कुज्जरम्‌ !। २।५८॥३; ज्वरातुरों नाग इध व्ययातुरः 
0 २५ १४२७ 
» खरोष्ट्राइवतरा राजन भिन्‍्तरोसाः स्र्वान्त च। न स्वभावेष्वतिष्ठन्ते 
विधान रपि चिन्तिता: !) ६॥१०।१८ ४ 


ट 


पं 


१९० रामायराफालोन संस्कृति 


प्राचीन मिस्न-निवासियों की भांति रामायणकालीन भारतीय श्वव-संरक्षण 
की क्रिया में सिद्धहस्त थे । शव को सड़ने न देने के लिए वे विशेष प्रकार के 
त्तेलों और लेपों का प्रयोग करते थे । राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर पुत्र के 
बिता उनका दाह-संस्कार करना उचित नहीं समझा गया, श्रतः उनके मन्त्रियों 
ने राजा के शरीर को तेलपूर्ण कड़ाह में चुलाकर भरत के श्राने तक सुरक्षित 
'रखा--तेलद्रोण्पां तदामात्या: संवेधय जगतीपतिम्‌ (२६६१४) । उत्तरकांड में 
भी शव सुरक्षित रखने की घटनाएं वर्णित हुई हैं । एक वार राम के दरवार में 
एक ब्राह्मण श्रपने श्रसमय में मरे हुए बालक को लेकर उपस्थित हुआ और उसे 
पुनर्जीवित करने का हठ करने लगा । राम ने मृत्यु के कारण की जांच हो जाने 
तक उसका शव सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्मण को श्रादेश दिया कि इस 
आहाण-पुत्र का शरीर तैल-पान्र में द्ऱवोकर रखवा दो, तेज मसालों और 
सुगन्धयुक्त तैलों का प्रयोग करके ऐसी व्यवस्था करो कि शव क्षीण या विकृत 
न होने पाये, श्रंगों के जोड़ ढीले न पड़ें भ्रीर न वाल ही ट्वटकर गिरने पायें 
(७।७५।२-४) । इसी प्रकार राजा निमि के शव को ब्राह्मणों ने, यज्ञ 
की समाप्ति तक, वस्त्रों, मालाग्रों तथा सुगन्वित पदार्थों से सुरक्षित रखा था ।*' 

चिकित्सा में पथ्य अर्थात स्व्रास्थ्यकर संयत भोजन का बड़ा महत्व था। रोग 
के श्राक़़मण को रोकने की तथा रोग का उपचार करने की, दोनों हृष्टियों से 
"रोगी के लिए पथ्य आवश्यक है। श्रनजाने में भी लिया हुआ क्ुपथ्य रोग को न्योता 
देता है ।* सदा ऐसा ही भोजन करना चाहिए, जिसे खाने से मनुष्य बीमार न 
पड़े ।3 मरनेवाला व्यक्ति न ओपधि का सेवन करता है श्रीर न ही उसे पशथ्य 
रुचिकर लगता है । 


१. त॑ च देहूं नरेन्रस्य रक्षन्ति सम दिजोत्तमा:। गन्धेसाल्येदव वस्थ॑दद पौर- 
भृत्यसमन्विता: ॥। ७।५७॥१ १ 

२. श्रपश्य: सह संभुक्ते व्याधिरन्‍्नरसे यथा ॥ २।६४५६; श्रपथ्यव्यंजनोपेत॑ 
भुक्तमननमिवातु रम्‌ ॥२।१२।७१ 

३. तदन्नमपि भोक्‍तव्यं जीते यदनामयम्‌ ॥ ३।५०।१८ 

४*९ न्॒ प्रतिजग्राह मतुकाम इबोबधम्‌ ॥| ३।४०।१४ विपरीति इवौषधम्‌ ॥ ६। 
१७१४; मुमूष्‌ रा तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्‍न रोचते ॥ ३।५३।१७ 
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शारीर-स्थान (मानव-शरीर-रचना) का चिकित्सकों को सम्यक्‌ ज्ञान था। 
शारीरिक श्रंगों-उपांगों का वाल्मीकि ने यथातथ्य उल्लेख किया है। रोगी में 
प्राण अवशेष हैं या नहीं, इसका निद्यत करने सें उसकी झाकृति एवं मंगिमा 
पर ध्याव दिया जाता था। रावण की शवित से घायल लक्ष्मण को राम ने 
मृत समझ लिया था, लेकिन वैद्य सुषेण ने सही निदान करते हुए कहा--“नर- 
श्रेष्ठ, आपके भाई लक्ष्मण मरे नहीं हैं । देखिये, इनके मुख की आकृति अभी 
बिगड़ी नहीं है। चेहरे पर कालापन भी नहीं आया है । सुख प्रसन्‍न एवं कांति- 
सान्‌ दिखाई दे रहा है। हाथ कमल-जैसे कोमल हैं, भ्रांखें स्वच्छ हैं। मरे हुए 
प्राणियों का ऐसा रूप नहीं देखा जाता, भरत: आप विषाद न करें। इनके 
शरीर में अभी प्राण हैं, हृदय की गति बन्द नहीं हुई--वारम्वार कंपन हो रहा 
है । ये सब बातें इनके जीवित होने की सूचना दे रही हैं (६१०१।२४-८) ।” 
जरा, व्याधि और मृत्यु से मनुष्य की रक्षा करना ही चिकित्ता-शास्त्र का 
सदा से लक्ष्य रहा है। प्रत्येक युगों में चिक्तित्सकों ले इस दिशा में एक-से-एक 
बढ़कर प्रयोग किये हैं, जिनमें उन्हें न्यूनाघिक सफलता मिलती रही है। 
रामायण में भी अमरत्व की प्राप्त के इच्छुक मानव के प्रयत्न अंकित हैं । 
झजरा विजराइचेव कथ्थ स्थामों निरामया:--जरा-व्याधि से मुक्त होकर हम 
कैसे अमर बनें--इसी अभिलापा से प्रेरित होकर देवों और दानवों ने अमृत 
प्राप्त करमे के लिए समुद्र-मंथन किया था (१।४४१६) | इसी एउहंइय की 
सिद्ध के हेतु मृतसंजीवनी श्लौर रसायन-जेसी आयुवर्धक ओषधियों का ज्ञाविष्कार 
किया गया साम्राज्यवादी भ्रार्काक्षाओं से अभिभूत राक्षसों के लिए मृत्यु के 
सिवा और कोई भय नहीं था, अतः अमरत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर 
तपस्याएं कीं ।१ किन्तु सभी प्रारियों की श्रस्तिम गति एक ही है झौर वह 
टाले टल नहीं सकती ।* काल-धर्मं का नियम संसारी प्राणियों को देर-सदेर 
अपनी लपेट में निर्मेमता से कम ही लेता है। . 
विभिन्‍न पशुओं भौर उनकी विशेषताग्रों का भी रामायण में स्थल-स्थल 


१. तुलना कीजिये--भगवन्याणिनां नित्य नान्‍्यत्न सभरणाद भयम्‌ । नास्ति 
मत्युससः शत्रुरभरत्वमहं चर ॥ ७४१०११६ 
२. या गति: सर्वेभृतानां तां गति ते पिता गतः।॥ शाज्रय१५ 
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पर उल्लेख हुआ है । पशुश्रों की दो प्रमुख श्रेणियां थीं--नगरज' (नगरों में 
पाये जानेवाले) थ्रीर 'राष्ट्रज' (देहातों में पाये जानेवाले) । पशुश्रों के शरीर या 
व्यवहार पर परिस्थितियों का असर पड़ता है, यह सुधिदित था। संपाति ने 
अपनी दूर दृष्टि से श्राइचर्यंचकित हुए वानरों को बताया था कि किस प्रकार 
विभिन्‍न प्रकार के पक्षी, अपना भोजन-शिकार खोजने के लिए, वैसी ही स्थुल या 
सूक्ष्म दृष्टि पा जाते हैं--“जिस पक्षी को भोजन जितना दूर खोजना पड़ता है, 
उसकी दृष्टि उतनी ही तीन होती है श्रौर उसे उतना ही ऊंचा उड़ना पड़ता 
है । गौरैया, कबूतर श्रादि श्रन्त-भक्षी पक्षी अपना भोज्य प्रृथ्वी पर ही पा लेते 
हैं, भ्रतः वे आकाश के पहले श्रर्थात्‌ नीचे के मार्ग से ही उड़ ते हैं। उससे ऊपर 
का दूसरा मार्ग कौश्ोों का तथा वृक्षों के फल खाकर रहनेवाले श्रन्य पक्षियों का 
है | उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच, कुरर 
श्रादि पक्षी जाते हैं। वाज चौथे और गृश्न पांचवें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, वल 
श्रौर पराक्रम से सम्पन्त हंसों का मार्ग छठा है श्नौर उससे भी ऊंची उड़ान 
गरुड़ की है। हम लोगों का जन्म गरूड़ से हुआ है, श्रतः उसकी भांति हममें 
भी दूर तक देखने की दिव्य शवित है । हम स्वभाव से ही सौ योजन या उससे 
भी शभ्रागे देख सकते हैं (४।५८।२६-६) ।” 
मानव-प्रवृत्तियों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध होने के कारण हाथी भौर 
घोड़ों का सुक्ष्म भ्रवलोकन करने के प्रमाण भी मिलते हैं। इस विषय की 
भ्रनेक रोचक वातें रामायरा में निर्दिष्ट हैं। उन दिनों मुख्यतः सात प्रकार की 
नस्‍्लों के हाथी काम में लिये जाते थे--(१) भद्गर, जिनके अंग्र-प्र त्यंग संक्षिप्त 
या लघु हों; (२) मंद्र, जो लम्बे-चौड़े, स्थुल और शिथिल हों; (३) मृग, 
जिनके शरीर विज्ञाल किन्तु तनु हों; (४), (५), (६) 'भद्व-मंद्र', 'भद्र-मृग 'मृग- 
मंद्र', जो उपयु वत तीन नस्‍लों में से किन्हीं दो के संयोग से उत्पन्न हो; तथा (७) 
भद्र-मंद्र-सुग, जो प्रथम तीन नस्‍्लों के परस्पर संयोग से उत्पन्न हों (१॥६।२५) । 
हाथी समाज-प्रिय पश्चु है, वह सदा अपने मुखिया के अधीन समूहों में 
विचरण करता है। गिरोह से बिछूड़ी हथिनियों की दुईशा की शोर कई 
संकेत मिलते हैं | भ्रसहाय नारियों- की उपमा कवि प्रायः समृह से विलगी 
१. वियुर्थां सिहसंरुद्धां वद्धां गजवधुमिव .।। ५।१७)२२; २६६२० भी: 
देखिये।. - ८“ ९ 
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हथितियों से देता है (५।१६।१८) । 

' * हाथियों को शिक्षित भौर पालतू बनाने का शास्त्र 'गज-शिक्षा' कहलाता 
था। रावण के महल के हाथी 'कुलीच, रूप-संपत्न, शत्रु-पक्ष के हाथियों से जूभमे- 
वाले, युद्ध में ऐरावत के समान स्थिर तथा गज-शिक्षा में सुशिक्षित' थे ।१ हाथियों 
और बंदरों में जन्मजात शत्रुता मानी जाती थी ।* मंत्र-बल से हाथियों को 
वल्ीभृत करने की विद्या भी प्रचलित थी । 

कई प्रकार के धोड़ों और हरिणों का वर्णन भातता है। पिता दशरथ के 
घोड़ों के प्रति राम का गहरा ममत्व था ।ै इन्द्र-सारथि मातलि, इंद्रजित्‌ भर 
रावण का सारथि अ्रश्व-संचालन में प्रवीण थे। हरिणों के विविध प्रकारों में ये 
उल्लेखनीय हैं-- (१) समर, जिसके घनी, काली, बालोंवाली पंछ होती है, 
(२) चमर, जिसके घनी सफेद पूंछ होती है; (३) पृषत, जो धब्वेदार होता है; 
(४) कदलो, जिसके रोएं कोमल, बड़े-बड़े, चिकने श्रौर चीलाग्न होते हैं, (५) 
प्रियकी, जिसके रोएं खड़े, चिकने भ्रौर घने होते हैं; तथा (६) गोकरा, जिसके 
गाय-जसे बड़े-बड़े कान होते हैं (३।४३।११,१२,३६;२।१०३॥४१) । पंचवटी में 
राम के आश्रम के आस-पास विभिन्‍त प्रकार के मृग देखे गए थे। श्रश्वतरी 
(खच्चरी) गधे भौर घोड़ी के संयोग से उत्पन्त होनेवाली एक मिश्र नस्ल थी। 
यह मान्यता थी कि उसकी गर्भस्थ संतान गर्भ को चीरे बिना बाहर नहीं भा 
सकती श्रौर इस क्रिया में अ्रश्वतरी की ही मृत्यु हो जाती है । इसलिए यह 
कहावत ही चल पड़ी कि श्रर्वतरी श्रपने ही गर्भ से मारी जाती है। एक शोर 
मान्यता यह थी कि सिह अ्रपत्री पूंछ का किसी श्ौर से मरोडा जाना सहन नहीं 
कर सकताईै तथा वाघ दुसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता ।* गोमायु 


१. कुलीसान्झिपसस्पन्नान्गजास्परगजारुजानू । शिक्षितान्‌ गजशिक्षायामेरावत्त- 
... समान्युधि ॥शाह्वारे२ 
२. तुलना कीजिये---हस्तिनां वानराणएं च पूर्ववेरसनुस्मरत्‌ ॥। ६२७२५ 
. ३. एते हि दयिता राज्ञ: पितृदंशरथस्य में । एते सुविहितरदइवर्भविष्यास्य- 
हमचित: ॥ २२०४७ 
, ४. तुलना कीजिये---उदरस्थो द्विजान्ह॒न्ति स्वगर्भोज्श्वत्तरीसिद ॥३१४३।४१ 
५. बलवानिव ज्ञादू लो वालघेरभिमशनम्‌ 0 २६११६ 
६. न॑ परेणाहुतं भक्ष्यं व्याप्न: खादितुसिच्छति ॥२६१।१६ 


््‌ 
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(गीदड़), शिवा (लोमड़ी), ग॒क्न, बिडाल, सरीसूप (पहाड़ी सांप) शौर कपोत 
अशुभ पदु-पक्षी माने जाते थे। वाल्मीकि ने समुद्र में से उछलती महाभधों (बड़ी 
सछलियों) का, तीन और पांच फनवाले सांपों का तथा कंचुली छोड़नेवाली 
सांपिनों का कई जगह उल्लेख किया है ।* श्रीपध चथा जादू-दोनों से सांप 
को वश्ष में कर लेने में लोगों का विश्वास था ।* 

रेखा-गणित (ज्यामिति) के प्रचलन के भी प्रमाण मिलते हैं । वेदांग की 
एक शाखा 'कल्प' श्रथवा कर्मकांड है; “कल्पसूत्र (१।१४।४०) में कर्मकांड 
के श्रतिरिक्त यज्ञ-वरेदी के निर्माण के नियम भी पाये जाते हैं, इसी प्रसंग में 
प्राचीन भारत में ज्यामिति का श्रनुशीलन प्रारंभ हुआ । सच पूछा जाय तो उस 
समय रेखा-गणित वेदी-निर्माण का ही श्ञास्त्र था | लोगों के घामिक जीवन में 
यज्ञों का वाहुल्य था श्रौर इनके संचालन गें रेखा-गणित के ज्ञान की अनिवायंत: 
आवश्यकता पड़ती थी। सावधानी से नापी गई यज्ञ-भूमि पर वेदी की प्रतिष्ठा 
यज्ञ-समारोह का सबसे महत्त्वपुर्णा ग्रंग थी; यज्ञ के श्रधिष्ठाता देवता के श्रनुकूल 
उसका सूक्ष्म नियोजन एवं संस्थापन किया जाता था।? इसमें निर्माण श्रौर 
आयोजन के विधि-नियमों की जानकारी अपेक्षित थी, जिसके लिए समकोण, 
चर्ग, वृत्त, आदि का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था | नगर-रचना, भवन-निर्माण 
तथा स्थापत्य-कला की उन्नति भी रेखा-गरित में कलाकारों की दक्षता 
सूचित करती है। इंटों (इण्टका:) का प्रयोग भी रेखा-गणित की प्रगति 
सूचित करता है, क्योंकि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन श्रादि के पारस्परिक 


१. व्यदारयद्वानरसागरोघं महाकूषः पूर्णांसिवाणंवौधम्‌ ॥६५६।३४५, त्रिशीर्षा- 
विव पननगो ॥ १।२२।७; पंचास्यथाविव पन्‍नगो ।॥। ५१।५४; मोदक्ष्यसे शोकजं 
वारि निर्मकमिव पन्‍नगी ॥६॥३३॥३२ 

२. सन्त्रौषधिवलेव्यालीव विनिपातिता ॥३।२६।२८; मभण्डले पन्‍नगो रुद्धो 

मन्त्र रिव महाविषः ॥२ १२५ 

३. तुलना कीजिये--वेदिस्थलविधानानि चैत्यान्यायतनानि व । श्राश्रमस्था- 
नुरूपारिण स्थापयामास राघव: ॥२॥५६।३ ३ 

४ तुलना कीजिये---इष्टकाइच यथान्यायं कारिताइच. प्रभाणतः । चित्तो$- 
स्तिर््नह्वारसस्तत्र कुझले: शिल्पकर्म भि: ॥१। १४२८ 


विज्ञान. - | रेह्र 


संबंध, गुशितों में गिनी जानेवाली ईटों की बनी दीवारों, घनों, चेदियों और 
शंकुों (पिरामडों) से बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाते. हैं। श्रव तो पादचात्य 
विद्वान भी रेखा-गणित के विक्रास में भारतीयों का योग-दाव स्वीकार करने 
लगे हैं । 


४ ६ ४ 
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रामायराकालीन श्रायं कलात्मक श्रभिरुचि-संपन्‍न लोग थे। सभ्यता श्रौर 
संस्कृति के परिचायक्र कला-कौशलों में वे निपुणा थे । उनके देनिक जीवन की 
घटनाओं से उनकी कलाप्रियता परिलक्षित होती है। सौंदर्य-चेतना उनके रग- 
रग में व्याप्त थी। सुंदरता के पारखी तो वे थे ही, स्वयं अपने सौंदर्य की अभि- 
वृद्धि करने में भी वे सचेष्ट रहते थे। वालकांड के छठे सर्ग में वाल्मीकि ने 
ग्रयोध्या के नागरिकों का जो वरांन किया है, वह इस बात का सूचक है कि वे 
कितने सुसंस्कृत, कलाभिज्ञ, सौंदर्य-प्रिय एवं सहृदय नर-नारी थे। तत्कालीन 
नगर उस युग के कला-केंद्र थे, जहां राजाओं की छन्नछाया में सौंदर्य-प्रभिव्यंजक 
कलाएं पुष्पित एवं पल्‍लवित होती थीं। वनचर वानर श्र नर-भक्षी राक्षस 
भी कला और सहृदयता की दृष्टि से पर्याप्त समुन्तत थे। समस्त रामायण 
का एक कवि-मनीषी के हाथों जिस प्रकार सर्जन एवं प्रकाशन हुआ है, और 
प्रंतत: जिस प्रकार उसका कथानक झने:-शर्ने: रसाभिव्यक्ति की चरम सीमा 
तक पहुंचा दिया गया है, उसकी बदौलत सारा महाकाव्य एक उत्कृष्ट साहित्यिक 
चमत्कार एवं सौंदयंगूलक चेतना से श्रनुप्राणित हो उठा है। जिन घटनाग्रों 
श्रौर चरित्रों की श्रादिकवि ने सृष्टि की है, वे उसके श्रपने कला-वैशिष्टच एवं 
अपनी भाव-प्रवणता से श्रोत-प्रोत हैं। लव-कुश के मुख से रामायरणा-गान का 
श्रवण करनेवाले ऋषि-मुनि शास्त्रीय अर्थ में सहदय पुरुष थे---उनका मस्तिष्क 
इतना संवेदनशील एवं सहानुभुतिपरक था, उनकी श्रभिरुचि इतनी परि- 
मारजित एवं कलात्मक थी कि वे इस श्रवणगोचर श्रनुभूतियों से एकाकार हो 
जाते थे । 

सौंदर्य-प्रसाधनों के रूप में पुष्पों का प्रचुर प्रयोग, केशों का श्राकषंक ख्ंगार; 
अंगराग, प्रलेपन तथा चित्न-विचित्न वस्त्रों का व्यवहार, पैरों में अलकतक-रस 
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तथा भस्तक पर तिलक का प्रयोग, स्त्रियों के कपोलों पर पत्रावली का अ्रंकन; 
राजप्रासादों, गृहों, रथों और पशुझों का अ्लंकररणा, नगरों और उद्यानों की कला- 
पूर्ण रचना तथा संगीत, नृत्य, स्थापत्य श्रादि ललित कलाझ्ों का परिशीलन-- 
ये सब परिप्कृत जन-रुचि एवं वला-भावना के व्यापक प्रसार वी भ्रोर इंगित 
करते हैं | 
वैदिक युग की सरल एवं प्रारंभिक कलात्मक प्रवृत्तियां रामायण-काल में 
'झ्ाकर असंदिग्ध रूप से एक उच्चतर स्तर तक पहुंच गईं। खगोल-विज्ञान 
श्र रेखा-गणित-जैसे शष्क-शास्त्रों को प्रोत्साहित करनेवाला वेदिक धर्म 
कला की उन्नति में सहायक नहीं था । निस्‍्संदेह वह भी देव-पूजा का प्रतिपादक 
'था, पर यह पूजा मंदिरों में प्रतिष्ठित मृतियों की न होकर सीघे-साधे मंडपों में 
स्थापित यज्ञाग्ति की होती थी । उपनिषदों का श्रध्यात्मवाद एवं रहस्यवाद तो 
कला की प्रगति में वाधक सिद्ध हुआ; उन्होंने कला को भौतिक और वंषयिक 
पानकर उसे मानव-जी वन की श्रध्यात्मिक लक्ष्य-सिद्धि में एक महाव विध्त समभा। 
कितु रामायण-महाभारत-काल में उपनिषदों का कठोर बुद्धिवाद भक्ति की भाव- 
प्रवण घारा से परिष्लावित हो गया झौर इस प्रकार मानव की अंतरात्मा से 
प्रवाहित होनेवाली रसानुभूतियों से कला की श्रभिव्यक्ति को, कला के सर्जन को 
प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। 
कला कोई सस्ता विनोद या मनोरंजन का साधन न माची जाकर एक 
सात्विक पअ्रनुष्ठान समभी जाती थी; उसके सेवन के लिए पर्याप्त साधना एवं 
एकाग्नता अपेक्षित थी । कलाकारों द्वारा भ्रपत्ती इष्ट-प्राप्ति के लिए भवित शौर 
योग के साधन-हय का आश्रय लिया जाता था । इनका प्रयोग वे साधारण 
भक्तों की ही भांति करते थे । भक्ति के द्वारा कलाकार शअ्रपने आदर्श के प्रति 
सर्वतोभावेन आात्मनिवेदव करता तथा योग द्वारा उससे तादात्म्य स्थापित करता, 
उसके दुरूह पटलों को हृदयंग्म करता भर उन्हें मूर्त रूप देने की पृष्ठ-भूसि का 
निर्माण करता । तूलिका या लेखनी उठाने से पं कलाकार या कवि, इसी भक्ति 
योग का संबल लेकर, प्रतिपाद्य विषय से तदाकार होता ओर श्रपने अंतरचल्षुत्रों 
के समक्ष उसका एक भव्य रूप भ्रंकित कर लेता था। 
साहित्य-साधना में योग का झ्वलंवन किस प्रकार किया जाता था, इसका 
उदाहरण रामायण-रचवा के प्रसंग में मिलता है। जब वाल्मीकि रामचरित क 


श्श्द रामायणाकालीन संस्कृति 


संक्षिप्त रूप में नारद से श्रवण कर चुके, तब वह उसे विस्तार से जानने का 
उद्योग करने लगे । एतदर्थ वह 'परर्वाभिमुख कुशों पर वैठ गये श्रौर विधिवत 
पझ्ाचमन करके योग (समाधि) द्वारा राम श्रादि के चरित्रों का ध्यान करने 
लगे । राम, लक्ष्मण, सीता, राज्य-सहित राजा दशरथ तथा उनकी कौसल्या 
श्रादि रानियों से संबंध रखनेवाली जितनी वातें थीं--हँसना, बोलना श्रौर 
चलना श्रादि जितनी चेष्टाएं हुई---उन सबका उन्होंने भ्रपने योग के प्रभाव से 
भली भांति साक्षात्कार किया । सत्य-प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ 
वन में विचरते समय जो-जो लीलाएं कीं, वे सब उनकी दृष्टि में श्रा गईं । योग 
का भ्राश्रय लेनेवाले धर्मात्मा महपि ने पूर्व-काल की सभी घटनाश्रों को हाथ पर 
रखे हुए श्रांवले की तरह प्रत्यक्ष देखा। मनोहारी रामचरित का इस प्रकार 
यथार्थ रूप से निरीक्षण करके ही मह॒पि वाल्मीकि उसे महाकाव्य का रूप देने 
को उद्यत हुए (१।३।२-७) ।' 

» यहांपर यह दर्शनीय है कि कला का अ्रंकन झारंभ करने से पुर्वे कला-कति 
का निर्माण संपूर्ण हो जाता है। वाल्मीकि का स्थान उन कलाकारों में शीष्ष- 
स्थानीय है, जो चित्रित की जानेवाली वस्तु की एक भी रेखा अपनी तुलिका से 
तबतक नहीं खींचते जबतक उन्होंने उसे श्रपने कल्पना-चक्षुप्रों से न देख लिया 
हो । किसी कला-कृति को साकार रूप प्रदान करने के पीछे एक परम जागरूक 
इच्छाशक्ति का प्रभाव होता है, जो तत्संबंघी प्रत्येक प्रकार की विशिष्ट प्रेरणा, 
सहज बोध श्रथवा श्रामास को नष्ट नहीं होने देता । 

कला की साधना में प्रयुक्त यह यौगिक प्रक्रिया एक मानसिक व्यायाम या 
धामिक भ्रनुशासन-मात्र नहीं थी; यह तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से 
पूर्वे की जानेवाली व्यावहारिक तैयारी थी । उदाहरणाथे, लंका में सीता की 
खोज करते समय हनुमान ने पहले देवताश्रों की स्तुति की, एक मुह॒तें-भर ध्यान 
किया, मन से संपूर्णा श्रशोकवाटिका में अ्मण किया और सीता को पा लिया; 
इसके बाद ही वह सशरीर परकोटे को लांघकर, घनृष से छूटे हुए बाण के 
समान, वाटिका में प्रविष्ट हुए ।* भारत में सदा से यह मान्यता प्रचलित रही 

१. स सुहतंभिव ध्यात्वा...स गत्वा सनसा पूर्वमशोकवनिकां शुभा म्‌ । उत्तर 

चिन्तयामास वानरो सास्तात्मज: ॥॥ ५४१३१५६, ५६; स मुह॒तंमिव ध्यात्वा 
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. है कि एकाग्र भौर ध्यानस्थ चित्त के सम्मुख, कर्मेद्रियों के प्रयोग बिना ही, 
समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। यह स्थिति सभी श्राविष्कारकों, कलाकारों 
और गरिशतज्ञों के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव की चीज है। 

रामायण में कला के अर्थ में 'शिल्प” शब्द का भनेक वार प्रयोग हुआ्ना है। 
उसके प्रंतगंत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्र-कर्म आदि ललित कलाएं समाहित थीं । 
कला का प्रनुशीलन सनोरंजन तथा व्यवसाय दोनों दृष्टियों से किया जाता था । 
व्यावसायिक कलाकोर को 'शिल्पकार' कहते थे । राम वेहारिकारणां शिल्पानां 
ज्ञाता थे--मनोर॑जन के उपयोग में झानेगाले संगीत, वाद्य, चित्रकारी श्रादि 
शिल्पों के जानकार थे (२१२८) । 

वाल्मीकि ने चित्र-कला, वास्तु-कला, संगीत, रंगमंच, नृत्य और स्थापत्य- 
कला के विषय की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की है। वास्तव में रामायण का 
प्रत्येक कांड भारतीय कला के इतिहास के श्रष्येता के लिए बहुमूल्य है ।* 

परंपरानुसार चित्र-कला प्राचीन भारत में भ्रनुशीलन की जानेवाली चौंसठ 
कलाझ्रों के श्रंतगंत थी और रामायण में उसका स्थल-स्थल पर उल्लेख हुआ है। 
जिन चित्रों का वाल्मीकि ने वर्णन किया है, वे अपने-झ्रपमें कोई स्वतंत्र कला- 
कृतियां नहीं थे; उनका उपयोग प्रायः दीवारों, कक्षों, रथों श्र भवनों के श्रल॑- 
करण के रूप में ही अधिक हुआ है । रावण के पुष्पक-विमान में स्वरशं-खचित 
चित्रकारी की गई थी (काञ्चनचित्रांगम्‌ ६।१२१।२४) । उसकी भूमि 
पर पर्वंत-माला चित्रित की गई थी । पव॑तों पर वृक्षावली सुशोभित थी, वृक्ष 





सनसा चाधिगस्य ताम्‌ । श्रवप्लुतो महातेजा: प्राकारं तस्य वेश्मन: ।५॥ १४। १ 
इसी प्रकार जब दशरथ ने ऋष्यश्य ग से प्रार्थंता की कि श्राप मेरे कुल को 
बढ़ानेवाले फर्म का श्रनुष्ठान करें, तब ऋष्यश्शंग ने थोड़ी देर तक ध्याव 
लगाकर झपने कतंव्य का निश्चय किया था--'मेघादी तु ततो घ्यात्वा,.. 
(१११५१) । 

१. जाने सो० एस० वर्डवुड--द इंडस्ट्रियल भादस श्राँव इंडिया', भाग १, 
पृष्ठ २५ 


“२०० रामायणकालीन संस्कृति 


पुष्पोंवाले बनाये गए थे तंथा पुष्पों को केसर श्रौर पंखुड़ियों से युक्त बनाया गया 
था।) उत्तरकांड में बताया गया है कि उसमें दृष्टि श्लीर मन को सुख प्रदान 
करनेवाले श्रनेक प्रकार के श्राइचर्य जनक दृश्य थे, उसकी दीवारों पर बेल-दबूटे 
(भक्ति-चित्र) बने हुए थे, जिनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी ।* रावण 
के राजमहल के वर्णन में चित्रशआला का भी उल्लेख हुम्ना है | वस्तुतः साहित्य 
/ में चित्रशाला का प्रथम उल्लेख वाल्मीकि-रामायणा में ही हुआ है । वाल्मीकि 
ने चित्रशालाशों का जो बहुवचन में प्रयोग किया है (चित्रशालायूहारि, ५।- 
६। ३६), उससे श्रनेक प्रकार की चित्रशालाञों का संकेत मिलता है,-यथा 
राजमहलों में स्थित चित्रशाला, निजी चित्रशाला तथा नगर के मध्य स्थित 
. सार्वजनिक चित्रशआला। कैकेयी का राजप्रासाद चित्र-गहों से सुझोभित था 
: (२।१०।१३) । जिस शिविका या पालकी में वाली का शव इमशान-भूमि में 
ले जाया गया था, वह पक्षियों, वृक्षों तथा श्रदुभुत पदातियों के चित्रों से 
: चित्रित थी। चतुर शिल्वियों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्त 
, किया था--उसमें सिद्धों के विमान-जेसी जालियां श्रीर भझरोखे बने थे; उसका 
प्रत्येक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था; काष्ठ के क्रीड़ा-पर्वत की भांति वह 
- विशाल भर रमणीय थी (४॥२५।२२-४) । रावण का शव भी एक ऐसी 
, पालकी में ले जाया गया था, जिसमें सूंदर पुष्प चित्रित थे ।3 हाथियों के 
, मस्तक * तथा रमणियों के कपोलों* पर सुन्दर चित्रकारी की जाती थी। 
योद्धान्नों की पताकाग्नों पर तरह-तरह की आक्ृतियां अंकित रहती थीं। घुम्राक्ष 
के रथ में मृगों भ्ौर सिंहों के मुख वने हुए थे (मृगसिहसुखर्युक्तम, ६।५१।२८) | 


१. मही कृता पवेतराजिपूर्णा शेला: कृता वृक्षवितानपुर्ा:। वृक्षाः झृता: पुष्प- 
वितानपुर्णा: पुष्प कृतं केसरपत्रपुरण म्‌ ॥५॥७।६ 

२. सदा हदेष्टिमनः:सुखम्‌ । बह्दाश्च्य भवितिचित्र ब्बह्मयणा परिनिर्भितम 
७।१४५।३८ 

३. पताकाशिइच चित्रासि: सुमनोभिह्च चित्रिताम्‌ ६११११०६ 

४. गवाक्षिता इचाभान्ति गजाः परमभक्तिभि: ॥३।१५।१५ 

५. सपत्ररेखारि सरोक्षनानि वघुसुखानीव नदीसुखानि॥४।३०।५५ 


कला-कौशल “२०१ 


' इंद्रजित का रथ स्वरणं-विभूषित एवं भ्र्ध॑चन्द्रों भर मृगों से समलंकृत था। 
रावण के रथ में पिशाच-वदन चित्रित थे। राम के प्रासाद में भित्ति-चित्र 
उत्कीण थे (सुत्कीर्ण भक्तिभिः, २१५॥३४) । लंका नगरी के तोरण बेल- 
' यूटों से सुशोभित थे (लतापंक्तिविराजिते:, ५२१८) । 

अशोक के भव्य पाषाण-स्तंभों और उनके श्रलंकरणों से यह निश्चित 
जान पड़ता है कि.उनके पहले शताब्दियों तक पाषारणा-शिल्प एवं तक्षरा-कला 
का व्यापक अभ्यास किया जाता होगा । इसका समरथन रामायरा से होता है, 
जिसमें पाषपाण एवं घातु-निमित कला-कृतियों के कई उल्लेख मिलते हैं । तक्षण- 
कला और स्थापत्य-कला का अ्रन्योन्याश्रय संबंध था | वाल्मीकि के समय तक 
मूर्तियों का निर्माण होने लग गया था । तन्‍्वंगी, प्रशुश्नोणी तथा चंद्रमुखी 
सीता की तुलना कवि ते मय-निर्मित किसी भश्रदुभ्रुत सुवरणं-मूरति से की है।'* 
यह तो सुविदित ही है कि राम ने यज्ञ-दीक्षा के निमित्त सीता की एक सोने की 
प्रतिमा निरमित करवाई थी (यज्ञे-यत्ञे च पत्न्यर्थ जानकी काञचनी भवत्‌ ७।६९॥७) 
यह प्रतिमा अवश्य ही वास्तविक एवं सजीव रही होगी, क्योंकि इसका -सु्ति- 
कार सीता का समकालीन था। चित्रकूट के मार्ग में भरत की सेना के लिए 
जो विश्वाम-स्थल बने थे, वे इंद्रतील मरिय की प्रतिमाश्रों से खचित थे (२।८०।- 
१८) । रावण का शयनागार हाथीदांत, सोने, चांदी, मरिण, मुक्ता और .प्रवाल 
की मूर्तियों से सुसज्जित था ।* राम के प्रासाद के शिखर पर मोती-मूंगे के 
तोरण तथा सुवर्ण प्रतिमाएं बनी थीं (क्ाांचनप्रतिमेकाग्र' मशिविद्र मतोरणम्‌, 
२।१५४३२) । सोने की कारीगरी में शिल्पियों को बड़ी दक्षता प्राप्त थी। हेम- 
विभूषित रथों के अनेक उल्लेख मिलते हैं । | 

रावण के सुविख्यात पुष्पक-विमान को तत्कालीन कला-कौशल का सर्वोत्क्रिष्ट 
नमूना माना जा सकती है। वास्तु-सौंदयं की दृष्टि से वह वेजोड़ था। रत्नों की 
प्रभा से देदीप्यमान एवं हेम-पद्मों से विभूषित उस विमान-श्रेष्ठ में वैदूये-मरि 


. १. तनुसध्या पृथुशोणी शरदिच्दुशुभानना। हेमविस्व॒निभा सौम्या सायेव सय- 
निममिता ॥६१२। १४ 
२. स्फाटिकरावृततलां दन्तास्तरितरूपिकाम्‌ । मुक्तावज्ञप्रवालेश्च रूप्पचासी- 
करंरपि।५।९। ९३ 


२०२ रामायणकालीन संत्कृति 


' चांदी श्रौर मंगे के पक्षी बनाये गए थे, तरह-तरह के रत्नों से सर्पों की रचना की 
गई थी श्रोर सुन्दर घोड़े निर्मित थे ।१ उसके खंभे मश्मिमय, सीधे, चिकने प्रोर 
ऊंचे थे; उनमें मोती, ही रे, मुंगे, चांदी शरीर सोने का काम किया हुआ्ना था, तया 
उन्हें 'ईहामूग' (विचित्र जंतु श्रथवा शिल्पकार की स्वेच्छानुसार चित्रित प्राणी) 
अलंकृत कर रहे थे, चित्र (२७) ।* विश्वकर्मा ने उसमें सोने की सीढ़ियां बनाई 
थीं। सोने श्रौर स्फटिक की जालियां श्रौर खिड़कियां लगाई थीं तथा इस्द्रनीत 





चित्र २७--ईह/मृग (भरहुत, श्रमरावती तथा जग्गय्ययेट्ट) 


शौर महानील मणियों की वेदियां रची थीं ।) उसका फर्श मंगों, महामूल्य 


१. रत्नप्रभांभिदव विधूरंमानम्‌ ॥५॥७।११, हेमपद्मविभुषितम्‌ ॥६।१२१।२५; 
कृताश्च वेदूयंमया विहंगा रूप्यप्रवाल॑शच तथा विहंंगा:। चित्राइच भाना- 
वसुभिभु जंगा जात्यानुरूपास्तु रगा: शुभांगा: ॥५७।१२ 

२. ईहामृगसमायुकते: कार्तंस्वरहिरण्मय: | सुकृतेराचितं स्तम्भेः प्रदीप्तमिव 
च प्षिया ॥५॥६।१३ 

३. हेमसोपानयुकतं च चारुप्रवरवेदिकन्‌ जालवातायनेयु क्त' कांचनें: स्फार्टि- 
केरपि । इन्द्रनीलमहानीलमरसिप्रवरवेदिकम्‌ ॥५६॥१ ५-६ 


कला-फौशल २०३ 


मणियों और झनुपम मोतियों से जड़ा था ।* विमान में सुन्दर मुखवाले अद- 
भुत पक्षी बचाये गए थे; म्‌ंगों भ्ौर सुवर्ण-पुष्पों से जड़े उनके पंख जब लीला- 


जन छपरहप्ापरपपर धवव्रप्ता 
श्र (2) 









“व ्ज्ाल्य्न्प्नसल्ल्आासशएर 





चित्र २८--गज-लक्ष्मी (सांची, सातवाहन, पहलो श्षताब्दी ई० पु०) 


पूर्वक सिकोड़े और मोड़े जाते, तो जान पड़ता मानो वे साक्षात्‌ कामदेव के ही 


१. विद्रमेश विचित्रेण मरिषभिश्च भहाघनेः | निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्त- 
लेनासिविराजितम्‌ ॥ ४६१७] 


२०४ रामायणफालीन संस्कृति 


पक्ष हों ।५ कमलयुक्त सरोवर का आामास देकर कंमलांसन पर बैठी लक्ष्मी की 
- एक सुन्दर मूति बनाई गई थी, जिसके हाथ में कमल शोमभित थे और जिसके 





चित्र. २९-- प्रासाद का भार ढोते हुए बोने (सांच ) 
दोनों श्रोर :सूड़ीं में केसर-य्रक्त कमल लिये हाथी अ्रं कित थे (चित्र २८) ।* 
पुष्पक-निर्माता ने-ऐसे कुंडलधारी और बड़े पेटवाले निशाचर भी बनाये थे, जो 
विमान को आकाश में ढोते हुए प्रतीत हो रहे थे (चित्र २६) ।३ स्तम्भों पर 





१. प्रवालजास्वुनदपुष्पपक्षा: सलोलमावजितजिह्मपक्षा: कामस्य साक्षादिव 

भान्ति पक्षा: कृता.. गा: घुमुखा: सुपक्षा: ॥४७३१३ | 
» नियुज्यमानादच गजाः युहस्ता: सकेसराइचोत्पलपत्रहस्ता: । बसूव देवों घ 
कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पश्षचिनी पद्महस्ता ॥/७॥ १४ 20 ९ 2 208) 


३. बहन्ति यं कुण्डलशोशितानना महाशना व्योमचरा निश्ञाचरा: ॥ ५८७ 


फला-कौशल स्ण्प्र 


श्रेष्ठ नारियों के चित्रों से वह जैसे जगमगा रहा था झौर उनके नीचे बनी 
हंसों की पांत से लगता था मानो ये उसे उड़ा लिये जा रहे हों-- 
नारीप्रवेके रिव दीप्यमानस ।... 
हंसप्रवेके रिव वाह्ममानस ॥| ५७७ 

एक झास्वीय कला के रूप में संगीत की प्रगति पर भी वाल्मीकि-रामा- 
यरा से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । वाल्मीकि मे अपनी कृति को गीत” की 
शास्त्रीय संज्ञा प्रदान की है (१।४।१७); अर्थात्‌ उन्हें अपनी रचना को पाठ्य 
ही नहीं, गेय भी मनवाचा इष्ट था। रामायण अपने युग की एक श्रद्भ्चुत 
संगीत-प्रधान काव्यकृति थी--शरीर के छहों स्थानों से निकलनेवाली ध्वनियों 
से समवेत, श्रेष्ठ छंद में प्रशीत, विचित्र पद और अथे से युक्त तथा द्वुत्-मध्य- 
विलम्बित--तीनों प्रमाणों (गतियों) से समन्वित ।* आयू और पुष्टि प्रदान 
कंरनेवाला तथा सबके कान और मन को मोहनेवाला यह गीतिमय महाकाव्य 
संसकालीन रसिक मंडलियों में भरपूर समाहत हुआ; उसका गीति-माघुय॑ 
ग्राश्नमों के सरल मुनि-समाज तथा नंगरों के रसज्ञ पौर-समाज दोनों को समान 
रूप से श्राप्यायित करता था ।* 

-. किसी काव्य-रचना को मनोरम गीति-रूप प्रदान करने के लिए कतिपय 
आवश्यक नियम होते थे । वाल्मीकि ने इनका प्रसंगत: उल्लेख करके भारतीय 
संगीत की काव्य पर निर्भरता को भी स्वीकार कर लिया है। उनके अनुसार 
संगीत-प्रधान काव्य में शब्दावली पाठये गेय च सधुरस्‌ (१।४॥८) पढ़ने भौर 
गाने दोनों के अनुरूप मधुर होनी चाहिए, अर्थात्‌ वह ऐसी लचीली, अविलष्ट 
और प्रांजल होनी चाहिए कि पाठ और गान दोनों के भनुरूप उसे ढाला जा 
सके । काव्य का संगीत ध्वनि और ताल के अनुसार होना चाहिए, ऐसा कि 
सातों जातियों या स्व॒र-समूहों में उसे बांधा जा सके । एक गीतिमय काव्य की 


१, श्रपूर्वा पाठयर्जात च गेयेन समलंकृतास्‌ । प्रमाणबंहुनिदंद्धां तन्ब्रीलय- 
समन्विताम्‌ ॥७१६४।२-३; विचित्रपदमर्थदत्‌ ॥ १४१ 


२. तुलना कोजिये--झभिगीतमिद गौीतं सर्वंगीतिषु कोविदों । च्लायुष्यपुष्टि- 


जनने सर्वश्न तिमनोहरम ॥|१॥।४२७-८; हछ्ादयत्सवंगात्रारिय मनांसि 
हृदयाति च ॥१।४॥३३ 
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रचना में तत्पुषष श्रादि समासों, दीर्ष-गुण भ्रादि संघियों तथा प्रकृति-पर्यय के 
सम्बन्ध का यथायोग्य निर्वाह होना चाहिए; उसमें समता (पतत-प्रकर्प श्रादि 
दोषों का श्रभाव), पदों में माधुर्य तथा श्रर्थ में प्रसाद-गुण की भ्रधिकता होनी 
चाहिए। वह वीणा वजाकर स्वर शोर ताल के साथ गाने योग्य तथा खूँगार, 
करुण, हास्य, रौद्, भयानक, वीर श्रादि सभी रसों से श्रोत-प्रीत होना चाहिए 
(१। २, ४) । 
रामायण के अध्ययन से उस युग में प्रचलित संगीत के स्वर, वर्ण भौर ताल 
तीनों रूपों का विशद परिचय मिलता है । स्वर-संगीत भ्रालाप-प्रधान होता है, 
उसमें स्वर के नियन्त्रण को महत्त्व दिया जाता है । लव-कुश को स्वर-ज्ञान से 
संपन्न (स्वर-सम्पन्नी १४५) बताकर वाल्मीकि ने स्व॒र-संगीत के प्रचलन की 
और इंगित किया है । गीतियों की गणना इसी संगीत के पश्रन्तर्गंत की जाती 
थी। संगीत के इस रूप में एक या अनेक स्वरों में विभिन्‍न घ्वनियां उत्पन्न 
करने के हेतु वाणी या वाद्य का उतार-चढ़ाव किया जाता है । इस संगीत का 
प्रथम दर्शन ऋग्वेद के उदात्त, अ्नुदात्त एवं स्वरित सर्वरों से युक्त मन्त्रों में 
होता है और इसका सामवेदियों के हाथों बड़ा विकास हुआ । रामायण-काल में 
ये सामवेदी उन्‍तत स्थिति पर पहुंचे हुए थे । दशरथ की अस्त्येष्टि के अ्रवसर 
पर साम-गान करनेवाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति से साम-श्रुतियों का गायन कर 
रहे थे ।* दक्ष रथ के श्रश्वमेष-यज्ञ में पुरोहितगण मन्‍्त्रों का शास्त्रीय उच्चारण 
से स्तिग्घ भौर मधुर गान कर रहे थे ।* उत्तरकांड में रावश को साम-स्तोत्रों 
से शंकर की स्तुति करते दिखाया गया है |) साम-गान की पद्धति के प्रचार 
से यह सूचित होता है कि प्राचीन काल से ही जनसामान्य की ज्ञास्त्रीय संगीत 
के प्रति प्रशिक्षित श्रभिरुचि थी । स्वर-संगीत में सात स्वर स्वस्थानों से मिकलने- 
वाले तार, मध्य भर मंद्र आालापों में अ्रभिव्यकत्त होते हैं। जहां स्वरों की 
१. जगुश्च ते यथाद्ास्त्रं तत्र सामानि साधगा: ॥२७६।१८ 
२. ऋष्यश्य गादयो मन्‍्त्रे: शिक्षाक्ष रसमन्विते: । गीतिभिम धुरैः स्तिग्धस स्त्रा- 
ह्वानबंथाहुतः ॥0॥१४॥:-६ 
हे. तुष्ठाव वृषसध्वजम्‌ । सामसिविविधेः: स्तोने: प्रशस्य से दह्षाननः 
॥७॥१६।३४ 
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पूरणता होती है, उसे 'मूच्छंना' कहते हैं । कालांतर में यह स्वर-संगीत विभिन्‍न 
प्रकार की जटिल राग-रागनियों में परिशणत हो गया, यद्यपि रामायरा में किसी 
राग-रागिनी का उल्लेख नहीं है । 

संगीत का दूसरा प्रकार वर्ण-संगीत था, जिसमें वर्णों की ध्वन्ति का 
प्राघान्य रहता है । यह संगीत मूलतः वर्णं-माला के लघु और दीर्घ अक्षरों में 
विद्यमान मात्रा, ध्वनि और उच्चारण-काल के भेद-त्रय पर आधारित होता है । 
वर्णे-संगीत का सबसे पहला रूप रामायण का अभनुष्दुभ छंद है, जिसके जनक 
स्वयं महृषि वाल्मीकि थे । अनुष्ठुभ्‌ छन्द एक यमक-तालयुक्त पद्य है, जिसमें 
चार समान पदों में सजे, वीणा की लय के साथ गाये जाने-योग्य, सम स्वर और 
भक्षरवाले मघुर शब्दों की छटा देखी जा सकती है (१२।१८; ४०, ४२-३) । 
प्रायः समस्त रामायण इसी अनुष्दुभ्‌ छन्द में रचित है (इलोरूवद्धा), जिसमें 
लघु और दोघे अक्षरों का सुब्यकत एवं नियमित झारोह-अ्वरोह एक विशिष्ट 
प्रकार के संगीत का सर्जन करता है। वालकांड के आरम्भिक सर्यों में 
वाल्मीकि ने भनुष्टुभू छन्द की संगीतात्मकता पर बार-बार ग्रकाश डाला है। 
इसे श्रकेले भौर सामूहिक रूप से भी गाया जा सकता था। 

तीसरे प्रकार के संगीत--ताल-संगीत--में ताल दे-देकर गायन में गुरुत्व 
या झाघात सम्पन्न किया जाता है। 'तालापचर' नामक संगीतज्ञ ताल-संगीत में 
विशेष दक्ष माने जाते थे । यह संगीत भ्रधिकत्र नृत्य-गान में प्रयुक्त होता था, 
क्योंकि इसमें शरीर के अंगांगों का ताल के अनुसार संचालन करना होता है। 
प्रत्येक ताल-गण को इंगति करने के लिए ताली वजानेवाले (पराणिवादिका:) 
भी होते थे । करताल झौर स्वस्तिक-जैसे दाद्यों से भी तालें दी जाती थीं । वन- 
वास से लौटने पर राम के राजकोय जलूस में झागे-झ्रागे स्वस्तिक भौर करताल 
बजानेवाले चल रहे थे ।* महपि भरद्वाज ने भरत झौर उनकी सेना के स्वायत 
में जो संगीत-समारोह किया था, उसमें 'शर्म्या या ताल देने के लिए संगीतज्नों 
का एक झलग दल नियुक्त था (२६१४६) । 


५१, स पुरोगामिभिस्तुल्पैस्ता|लस्वस्तिकपारिसिः ! . प्रव्याहरद्निमु दिले- 
संगलानि वृत्तो यथों ॥६१ २८३७ 
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गायकों से कला के उच्च स्तर की श्रपेक्षा की जाती थी, जैसाकि लव-कुश, 
की योग्यता के वर्णन से ज्ञात होता है। दोनों वाल्मीकि-शिप्य गांधर्व-विद्या 
के तत्त्वज्ञ, (स्वरों के उत्पत्ति-) स्थान श्रीर मूच्छेना के जानकार, मधुर स्वर 
से सम्पन्न तथा गन्धर्वों के समान सुन्दर थे । धारणा-शव्ति उनकी श्रद्भुत थी 
श्रौर वेदों में वे पारंगत हो चुके थे । . उच्चारण उनका इतना स्पप्ट था कि 
सुनते ही श्र्थ का बोध हो जावा था । उनका रामायण-गरान सुनकर श्रोताओ्रों 
के समस्त शरीर से रोमांच हो जाता, सवके मन और हृदय में श्रानन्द की तरंगें 
उठने लगती । दोनों भाई प्रसन्न श्रौर एकाग्र चित्त से वीणा के लय पर मधुर 
स्वर से रामायण का गान करते । गान उनका पूर्व॑वर्ती श्राचार्यों के बताये हुए 
नियमों के श्रनुकूल होता; संगीत की विशेषताञं ते युक्‍त स्वरों के अलापने की 
उनकी छौली अपूर्व होती; द्ुत, मध्य और विलम्वित, तीनों प्रकार की गतियों 
से वंधा श्रोर वीणा के स्व॒र से सामंजस्य रखता हुआ दोनों वालक का गायन 
जब आरम्भ होता, तव मघुर संगीत का तार बंध जाता भ्रौर सुन-सुनकर 
श्रोताशरों की तृष्ति ही नहीं होती थी । जय-जयकार एवं उपहार देकर लोग 
किशोर गायकों का उत्साह-वर्धन करते थे (१।४) । 
वाल्मीकि के मतानुसार गायक ही की वाणी नहीं, वक्‍ता की वाणी भी 
प्रवसर के अनुकूल, उपयुक्त ध्वनि एवं स्वर से युक्त तथा इष्ट भावों को भअ्रभि- 
व्यक्त करने में समर्थ होनी चाहिए । राम ने हनुमान के भाषण की प्रशंसा करते 
एक हुए श्रादर्श वाणी का सुन्दर वर्णन किया है---“सम्भापण के समय इनके मुख, 
तेत्र, ललाठ, भींह तथा अन्य अंगों से कोई दोप प्रकट नहीं हुआ । इन्होंने थोड़े 
में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अ्रभिप्राय निवेदित कर दिया है। रुक-एझककर 
श्रथवा द्ब्दों या श्रक्षरों को तोड़-मरोड़ कर किसी वाक्य का उच्चारण नहीं 
किया है। बोलते समय इनकी श्रावाज न बहुत धीमी रही, न बहुत ऊंची । 
मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब वातें कही हैं। यह संस्कार भौर क्रम से सम्पन्न 
श्रदूभुत, श्रविलंबित तथा हृदय को श्लाननद प्रदान करनेवाली कल्पाणमयी वाणी 
का उच्चारण करते हैं।" हृदय, कंठ श्रौर मूर्धा--तीनों स्थानों हारा स्पष्ट रूप से 
१. व्याकरण के नियमानुकूल शुद्ध वाणी को 'संस्कार-संपन्‍ना (संस्कृत) 
.. कहते हैं। दब्दोच्चारण की शास्त्रीय परिपादी का नाम 'क्रम! है। बिता 
रुके धारा-प्रवाह बोलना 'श्रविलम्बित' कहलाता है। 
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पभिव्यक्ति होनेवाली इतकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्‍्त 
न होगा ? (४।३।२८-३३) | महाराज दशरथ की वाणी उनके राजकीय पद 
के अनुरूप (राजलक्षणयुकत) थी | शासन-भार से निवृत्त होने के लिए उन्होंने 
झपनी राज्यसभा के समक्ष जो भाषण दिया, उसका स्वर अनुपम, महान, 
सरतस, मनोहर एवं मेघ-सहरश गस्भीर था ।* मतवाले हंस की ध्वनि पुरुषों के 
लिए झादशें स्वर भानी जाती थी | राम और भरत की झ्ावाज मत्त हंस की- 
सी बताई गई है (हंसमत्तस्वरः कलहंसस्वर: २४६।१३,८२॥१०), जबकि 
दशरथ की वोली दुंदुभि की ध्वनि का स्मरण करा देती थी (दुन्दुभिस्वरकल्पेन 
२।६६।१६) । बोलते समय सही स्वर का ध्यान रखा जाता था| केकय से 
लोटकर जब भरत अयोध्या में प्रवेश करने लगे, तव उन्हें लगा जेसे मेरी 
बोली स्वरहीत हो गई है (ज्नष्टश्च स्वरयोगो मे, २।६९।२०) । इसे उन्होंने 
अपशकुत माना था | वाल्मीकि ने दशरथ की विधवा रानियों को भी उपयुक्त 
स्वर में रोते हुए दिखाया है (रुख्दु: सुस्वरम्‌, २८१८) । 
संगीत को “भांधव' संगीत-शास्त्र को 'गांधर्व-तत्व” कहते थे । उसके झन्त- 
गेंत गीत (मौखिक गान) तथा वादित्र (वाद्य गान) दोनों समाविष्ठ थे। उस 
युग के गायक मार्ग-शैली का झाश्रय लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया 
करते थे ।९ 
गीत के साहचर्य में नृत्य का भी पर्याप्त सेवव किया जाता था । भारत 
में शास्त्रीय अथवा लौकिक नृत्यों का उद्भव किप्ती देवता-विशेष की पूजा- 
भचेना से हुआ बताया जाता है। इसका समथेन उत्तरकांड से होता है, जहां 


१. स्वरेश सहता राजा जीमूत इव नादयन्‌ ॥ राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानु- 
पस्ेन च । उवाच रसयुक्तेन स्वरेरा नृपतिन्‌ घान ॥२।२२-३ 
२. शान दो प्रकार के होते हैं--मार्ग और देशी । भिन्‍त-सिन्‍्न्र प्रदेशों की- 
भाषाओं में गाये जानेवाले गान को 'देशी' कहते हैं प्नौर समूचे राष्ट्र में 
प्रचलित संस्कृत-जेसी भाषा का झ्राश्यय लेकर याया हुआ गान सार्ग के 
नाम से पहचाना जाता है | कुश और लव संस्कृत भाषा का धाश्वय लेकर 
उसीकी रीति से गा रहे थे । वर्तेमानकाल में गायन कीं सार्ग-पद्धति लुप्त 
हो चुकी है झौर देशी पद्धति का हो प्रचलन हैं । 


रे१० रामायराकालीन संस्द्धात 


रावण को नृत्य श्लौर गान के साथ भगवान्‌ शंकर की श्राराघना करते चित्रित 
ईकिया गया है ।* 

नृत्य (२०११०), नृत्त(४५॥१७) श्रौर लास्य (२।६६।४) इन तीनों प्रकारी 
का उल्लेख रामायण में है। नृत्य में विभिन्‍न भावों को मुद्राग्रों भौर श्रंग-विश्षेप 
या श्रशिनय के सहारे प्रकट किया जाता है; नृत्त में ताल श्रौर लय पर विशेष 
घ्यान दिया जाता है; लास्य एक प्रकार का सुकुमार नृत्य होता है, जिसमें गीत 
और वादिद्न का श्रयोग होने के साथ-साथ नृत्त श्रौर नृत्य के भी लक्षण कार्या 
न्वित किये जाते हैं । 

'शोका भिभूत कोसल्या के व्यवहार में नृत्य की कल्पना करके कवि ने यह वताय 
है कि नृत्य में श्रंग-प्रत्यंग का मृदु श्रौर गतिशील संचालन, मधुर भ्रौर ऊंचे झ्राला 
में गायन तथा भावों का वास्तविक प्रकटीकरण किया जाता है (२४४४४-५) 
भारतीय नृत्य-कला में अ्रन्तर की भावनाओ्रों श्रीर वासनाओ्रों की कलात्मक ढंग 
से स्पष्ट एवं व्यावहारिक श्रभिव्यक्ति की जाती है। 

रंग! भ्रथवा रंगमंच का उल्लेख रावसा द्वारा प्रयुक्त एक रूपकात्मक वरोंन 
में झाया है, जिससे ज्ञात होता है कि नट लोग,रंगमंच पर अभिनय करते थे (६ | 
२४।४२-३ ) । रामायण में व्यामिश्रकों' का भी उल्लेख आया है । यदि उनका 
अर्थ संस्कृत श्रौर प्राकृत में रचित नाटक हैं, तो यह सिद्ध है कि श्रभिनय मुक 
न होकर वाचिक होता था। समाज शब्द भी भ्रनेक वार श्राया है और 
उससे नाटकों के दर्शकगरय का भाव भी श्रभिप्रेत है ।3 

स्थापत्य के क्षेत्र में रामायणकालीन श्रार्यों ने श्राइचर्यंजनक प्रगति कर ली 
'थी । वाल्मीकि-कृत नगरों, दुर्गों भौर प्रासादों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि 
स्थापत्य-विज्ञान का एक व्यवस्थित एवं उन्नत रूप स्थिर हो चुका था। 
किण्किघाकांड (सर्ग ५१) में इस विषय की 'एक कथा आई है कि दानवों के 
स्थपति मय ने तपस्या करके ब्रह्मा से शुक्राचायं की शिल्प-विद्या का समस्त 


९. ततः सतामातिहरं पर वर वरप्रद॑ चन्द्रभयुखभूबराम्‌ | समर्चेयित्वा च 
निश्ञाचरा जगी प्रसाय॑ हस्तान्प्रणनतं चाग्रतः ॥७१३१।४४ 

२. २॥६७।१५; २।१००।४४; ५॥५७॥१३ है 

मे. झार० वो० जागीरदार---'ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर,' पृष्ठ ४३ 


- कला-कौशल २११ 


ज्ञान प्राप्त किया था; साथ ही, उसे शुक्र के सारे उपकरण या झौजार (श्रौद्न- 
नस घनम्‌, ४५११३) भी मिल गये थे । श्री तारापद भट्टाचार्य * के श्रतुसार 
इस कथा में मय प्रौर उशनस के शिल्प-शास्त्रों की ओर संकेत है। ये दोनों 
शास्त्र प्राय: एक-से रहे होंगे, पर झाज ये भ्रप्राप्य हैं। 'मत्स्य-पुराण' में वताया 
गया है कि सय और शुक्र किसी समय वास्तु-विद्या के श्रद्टारह आचार्यों में 
सुप्रस्तिद्ध थे । रामायण में मय और विश्वकर्मा के सम्बन्ध में जो उल्लेख आये 
हैं, उनसे ज्ञात होता है कि मय दक्षिण भारत का शिल्पी था और विश्वकर्मा 
उत्तरी, पूर्वी और परिचिमी भारत तथा लंका का । 
परवर्ती शिल्प-शास्त्रों में आनेवाले पारिभाषिक या शास्त्रीय शब्द रामायण 
में भी प्रयुक्त हैं। स्थपत्ति, वर्धकी झौर तक्षक--ये शब्द रामायण में भवत- 
निर्माण का पेशा करनेवाले विभिन्‍न प्रकार के कारीगरों के लिए श्राये हैं। 
चाद के वास्तु-शास्त्रों में इनका- इन्हीं अ्र्थों में व्यवहार किया गया है । 
राजमहलों को प्रासाद, विमान, हम्यं या सौध कहा जाता था। कुछ वर्णा- 
नात्मक स्थलों में इन नामों का एक साथ प्रयोग हुआ है, जिससे सूचित होता 
है कि ये नाम पर्यायवाची नहीं थे, प्रत्युत भिन्‍्त-भिन्‍त प्रकार के भवनों के वोधक 
थे। प्रासादों को 'सप्तमौम,' 'अष्टभौम, 'अनेकभोम इत्यादि कहा गया है 
('भौम' का भ्रर्थ मंजिल या तलला है) । इससे यह ध्वनि निकलती है कि 
प्रासाद शब्द का प्रयोग अनेक मंजिलोंवाले महलों के लिए होता था । प्रासाद 
 शिखरों या गुंबदों से अलंकृत होते थे, और एक विशिष्ट प्रकार के शिखर को 
“विमान' कहा जाता था, जैसा कि प्राप्तादाग्र षु विमानेषु से व्यंजित है (२८८ 
।५)। सुधा भ्र्थात्‌ चूने से लिपे रहने के का रण कुछ भवन" सौध' कहलाते थे । हम्यों 
का ठीक-ठीक प्रकार रामायण से स्पष्ट नहीं होता, पर यह शब्द विनयपिटक' 
में भी आया है। महलों में कई स्तम्भ हुआ करते थे; सहस्न स्तम्भोंवाले 
प्रासादों का रामायण में दो स्थलों पर उल्लेख हुआ है (५।१५४॥१६; शरे६। 
२२) । 'पद्च' नाम के भवन कमलाकार होते थे । जिन मकानों में पूर्व की शोर 
द्वार नहीं होता था, वे 'स्वस्तिक' कहलाते थे, और जिनमें दक्षिणाभिमुख द्वार 


१. ए स्टडी श्ॉन चास्तुविद्या,' पृष्ठ ३६ 


२१२ रामायणकालोन संस्कृति 


नहीं होता था, वे 'वर्धभान'! (५/४॥७-८) | लंका में वज्र श्रीर श्रंकुश के प्राकार 
के भी गृह बने थे । 

मकानों में तोरण श्रौर चौक बने होते थे । खिड़कियां या तो भरोखेदार 
(गवाक्ष) होती थीं या उनपर सोने-चांदी की जालियां पड़ी रहती थीं। इन 
खिड़कियों की सुन्दरता श्रनेक स्थलों पर वर्णित है । भवनों के श्लंकरण में 
इनका प्रमुख स्थान था। मकानों के ऊपर शिखरों श्रौर झांगों के श्रतिरिक्त 
पन्द्रशालाएं बनी होती थीं। रावण के महल में उनका श्राकार श्रर्वंचद्ध था 
पूर्णचन्द्र के समान था । छत के नीचे कवृूतरों तथा श्रन्य पक्षियों के रहने के 
लिए बनाये गए स्थान विटंक' कहलाते थे। 'वलभी” गोल मुंडेर को कहते 
थे । चढ़ने की सीढ़ियां 'सोपान' कहलाती थीं। प्रासादों के स्तम्भ मरि-मोतियों 
से भ्रलंकत रहते थे । 

राजमहलों में द्वारयुवत श्रगेक कक्ष्याएं (चौक) होती थीं। दशरथ का 
राजभवन पांच कक्ष्याश्रोंवाला था । इनमें से तीन कक्ष्याश्रों के भीतर राम रथ 
पर चढ़कर चले गए, फिर दो कक्ष्याओं तक पैदल गए ।१ दशरथ अपने प्रासाद 
के ऊपरी तलले में रहते थे । राम उनके दर्शनार्थ प्रासाद के ऊपरी भाग में चढ़े 
थे (प्रासादामास्रोह, २।३।३१-२) । इसी प्रकार वसिण्ठ भी प्रासाद पर चढ़कर 
ही राजा दशरथ से मिले थे (प्रासादमधिरुह्न, २५।२२) । युवराज राम का 
भवन दशरथ के राजभवन से श्रलग था, किन्तु उसका संनिवेशन भी वहुत-कुछ 
राजभवन के ढंग ही पर था ।* उसमें त्तीव कक्ष्याएं थीं। राम के भवन में 
व॒सिष्ठ का रथ तीसरी कक्ष्या के भीतर तक चला गया था।३ प्रथम कक्ष्या 
श्रथवा बाह्य कक्ष्या में सबसे श्रागे ह्वारपद या प्रधान द्वाराथा। बीचवाली या 
मध्य कक्ष्या में राजा के प्रीति-पात्रों, अब्वों, गजों श्रादि के लिए स्थान थे । 
तीसरी कक्ष्या में राम-सीता का निजी वास-गृह था, जिसे 'प्रविविक्‍त कक्ष्या 


१. स कक्ष्या धन्विभिगु प्तास्ति्ोइतिक्रम्य वाजिभि: । पदातिरपरे कक्ष्ये हे 
जगाम नरोत्तम: ॥२।१७२० 

२. राजभवनप्रस्यात तस्माद्रामानिवेशनात २।४।१४ 

३. से रामभव्न प्राप्य पाण्डुराअ्रघनप्रमम्‌ ) तिल्र: कक्ष्या रथेनेव विवेश मुनि 
सत्तम: ॥२।५। ५४ * 


फला-कौद्ल २१३ 


कहा गया है (२।१६॥१) | वहां बृढ़ 'स्व्यध्यक्ष नामक प्रत्तीहार हाथ में वेन- 
दण्ड लिये तेनात थे भौर सेवासक्त युवक शस्त्र धारण किये उसकी रक्षा पर 
नियुक्त थे ।* कौसल्या के महल में सात कक्ष्याएं थीं। पांच कक्ष्यात्रों के बाद 
श्रन्त:पुर आता था, जिसमें दो कक्ष्याएं भ्ौर होती थीं। वन से लौटकर सुमस्त्र 
को कौसल्या के महल में दशरथ से मिलने के लिए सात कक्ष्याएं पार करनी 
पड़ी थीं। (कक्ष्या: सप्तासिचक्राम महांजवससाकुला: २।५७॥१७) । इसी प्रकार 
सुग्रीव के राजमहल में लक्ष्मण भी सात कक्ष्याएं पार करने के बाद ही विस्तीर्ण 
अन्त:पुर में पहुंचे थे।* 

सुन्दरकांड (सर्ग ६-७) में रावण के राजभवन का विस्तृत वर्णन है। उस 
समस्त राजकुल को आलय' कहा गया है । उसके मध्य भाग में रावण का 
भवन था। उसमें कई प्रासाद थे । रावण की तिजी महाशाला भी सोपान से 
युक्त थी । उसके महानिवेशन में छंगार-कल्लोल के सभी साधन समुपलब्ध थे । 
उसके ऊपर कई ताल ऊची, वर्फ के समान भ्रटारी थी, जिसपर से उसने 
वानरी सेना का निरीक्षण किया था।* श्रश्ोकवाटिका-स्थित रावण का 
चैत्यप्रासाद गोलाकार और बहुत ऊ चा था । वह कैलाश के समान द्वेत-बर्णा 
था| उमप्में हजार खम्भे थे, मूंगे की सीड़िया थीं तथा तपाये हुए सोने की 
बैदियां बनाई गई थीं। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से देदीप्यमान हो रहा 
था और दर्शक के नेत्रों को श्रपनी श्रोर खींच लेता था । बहुत ऊंचा होने के 
कारण वह मानो भाकाश को छू रहा था (१।१५॥१६-८) ।' इस चैत्य प्रासाद से 
हनुमान ते एक सुवर्ण खचित सौ घुमावोंवाला खम्भा उखाड़कर राक्षसों को 


१. प्रन्न काषायिरों वृद्धान्वेत्रपाणीन्स्वलंकृतान्‌ । ददशे विष्ठितास्द्वारि स्व्यभ्य 
क्षान्युसभाहितान्‌ ॥२११६। ३ 
२. स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा यानासनसमावृता: ददर्श सुमह॒द्भुप्तं ददर्शान्त:पुर 
महत्‌ ॥४॥३३॥१६ 
. ३. धाररोह तत्तः भीमानु प्रासादं हिसपाण्डुरस्‌ । बहुतालसमुत्सेध॑ रावशोष्य 
दिहक्षया ॥६॥२६।५ 


२१४ रामायणकालीन संस्छति 


भयभीत करने के लिए हवा में जोरों से घुमाया था ।"* उत्तरकांड में वरणित 
कुम्भकर्णा का महल 'एक योजन चौड़ा और दो योजन लम्बा था। उससें 
स्फटिक भौर सोने के खम्भे, पन्‍नों की सीढ़ियां, हाथीदांत के तोरण तथा हौरों 
श्रौर स्फटिकों के चौतरे बने थे । वह बड़ा मनोहर, सबके लिए सुखदायी प्रौर 
सब ऋतुओों में रहने लायक ऐसा था मानो मेरू की कन्दरा हो' (७४१३।३॥६) | 

धर्मांचरण और कर्मकांड के निमित्त निमित भवन भी कलापूर्ण होते थे । 
इस प्रकार के भवनों में यज्ञशाला, श्रग्निशाला, देवायतन श्रौर चैत्पों के नाम 
उल्लेखनीय हैं । यज्ञशालाएं प्रायः भ्रस्थायी रूप से वनाई जाती थीं, पर कभी- 
कभी वे ईंटों की बनी होती थीं। दशरथ के भ्रइ्वमेघ-यज्ञ में अद्ठारह-श्रद्टारह ईंटों 
से छः गरुड़ाकार त्रिगुणा वेदियां बनाई गई थीं (१॥१४।१८-६) । शुल्वसूत्रों में 
भी गरुड़ाकार वेदी बनाने का विधान है । उस समय के देवालय केसे बनाये 
जाते थे, इसका कोई संकेत नहीं मिलता । यज्ञीय यूपों का शिल्पिगण कुशलता 
से निर्माण करते थे--उनके श्राठ पहलू (अष्टास्रयः) होते थे'(१।१४॥२६) । 
ब्राह्मण ग्रंथों के समय से ही भारतीय स्थापत्य में अठपहलू यूपों का निर्माण 
होता श्रा रहा है । 

रामायण में यद्यपि स्थापत्य की श्रनेक श्रेष्ठ कला-कृतियों के वर्णन मिलते 
हैं, तथापि समृद्ध कविकल्पना में लिपटे होने के कारण उनसे यह पता नहीं चलता 
कि इन भवनों में कैसी निर्माण-सामग्री प्रयुक्त होती थी । कवि सर्वत्र मणि- 
जटित वातायनों, सोपानों और शिखरों, स्फटिक के फर्शों तथा स्वणं-रजत की 
दीवारों की प्रशंसा में वह गया है | वस्तुतः सोने-चांदी का इतना भ्रच्चुर उपयोग 
तब किया जाता था या नहीं, यह आज निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
हां, पुरातत््व-विषयक खुदाई से अ्लबता, यह प्रमाणित होता है कि स्वरणंकार 
श्र मरिकार की कलाओं में प्राचीन भारतीयों ने बहुत उन्नति कर ली थी। 
केवल दो-तीन स्थलों में श्रन्य निर्माण-सामग्री का उल्लेख हुआ है । भवनों श्रौर 





१. प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतम्‌ । उत्पाठयित्वा वेगेन हतु- 
सान्मारुतात्मज: । ततस्त भ्रामयामास शतधारं महाबलः ॥ शहर 
२१७-८ 


कला-फौशल २१५ 


वेदियों के निर्माण में ईंटों (इष्टका:) तथा चने (सुधा) के उपयोग की ओर 
सकेत किया जा चुका है। ॥ 

.. पादचात्य कला-समीक्षक फगु सन का मत है कि भारत में भ्रशोक से पहले 
केबल लकड़ी के मकान बनते थे | श्रव यह मत मोहंजोदड़ो की खुदाई भोर 
वैदिक साहित्य के आधार पर पूर्णतया धराशायी हो छुका है।'" श्रशोक-पू्व 
रचित रामायरा भी फर्गु सन की मान्यता का खण्डन करती है । पत्थर गढ़ने की 
कला, टंक श्र दात्रा-जसे पत्थर छेदने के श्रौजारों का व्यवहार, खुदाई का 
व्यापक प्रचलन तथा आग लगाकर चद्ठानों को फोड़ने का ज्ञान यह सिद्ध करते हैं 
कि विभिन्‍न निर्माण-कार्यों में पत्थरों का उपयोग होता था (२।८०॥६-८, १२; 
५।१॥२०) । दशरथ के अर्वमेघ-समारोह में हजारों ईंटों से राजोचित निवास- 
स्थान बनाये गए थे ।* चित्रकूट जाने का मार्ग बनाते समय भरत के कारीगरों 
ने जमीन की सतह को कुटे पत्थरों से पाटकरर मजबूत बनाया था (ससुधाकुद्टि- 
सत्तलः, २८०।१३) । वालकांड के आरंभ में तथा राम के यौवराज्याभिषेक की 
घड़ी में कवि ने, अ्रयोध्या नगरी के वर्णाव में, जिन अनेक तललोंवाली गगनचुंबी 
अट्टालिकाश्रों, रत्न-जटित भवनों, तोरणों, हम्यों, देवतायतनों, शिख रों, विमानों 
श्रादि का उल्लेख किया है, वे निश्वय ही घास-फूस-मिट्टी की फ्रोपड़ियां या 
करुटियां नहीं रही होंगी, विशेषकर जबकि उनके लिए कवि ने भिन्‍त शब्दों का 
प्रयोग किया है। त्रिकूट गिरि पर भ्रवस्थित लंका का दुर्भेय दुर्ग भी लकड़ी की 
इमारत नहीं रहा होगा । हां, यह सर्वेथा संभव है कि लंकापुरी के अ्रधिकांश 
भवन काष्ठ-निर्मित थे, तभी हनुमान उनमें श्राग लगा देने में सहज ही सफल हो 
गये; लेकिन वहां पत्थरों क्ले मकानों का श्रभाव नहीं था। ५।४१॥१६ में शिला-गृहों 
का स्पष्ट उल्लेख हुआ है । लंका के प्राकार पर बैठे हनुमान ने वहां से एक बड़ा 
पत्थर निकालकर शत्नुओों पर नीचे फेंका था।३ 


१. देखिये--प्रसनन्‍्तकुमार शक्राचाय का 'द एस्पेक्ट एंड शलोरिएंटेशन इन हिंदू 
भ्राफिटेक्चर' श्लीषंक लेख (“इडियन कल्चर', जनवरों १६३५) 

२. इष्टका बहुसाहली: शी घ्रमानी यतामिति । उपकार्या: क्रियन्तां च॒ राज्ञो वहु- 
गुणान्विता:॥ १!१३।६ 

१, ततः (तोरणविटंकस्थों हनुमान्‌ ) पाश्वेंइतिविपुलां ददर्श मह॒र्ती हिलामु । 
तरसा तई समुत्पादय चिक्षेप जबबदू बली ॥ शा४ड४६; १०-११ 


२१६ रामायणकालीन संस्कृति 


भवन-निर्माण की तरह उद्यान-निर्माण की कला भी समुन्तत थी, जैसाकि 
रावण की अ्शोकवाटिका के वर्णन से ज्ञात होता है । इस वाटिका के चारों 
ओर एक परकोटा था | वह सुनहरे और रुपहरे वृक्षों ते भरी थी | उसमें सब 
श्रोर तरह-तरह के पक्षी बोल रहे थे, मृग श्रादि जंतु मस्त हुए विचर रहे थे। 
घुमते-घमते हनुमान्‌ को वहां मणि, चांदी श्रीर सोने की भूमियां दिखाई दीं। 
वाठिका में श्रनेक आकारों की वावलियां थीं, जिनमें स्वच्छ जल भरा था श्र 
मणियों की सीढ़ियां बनी थीं। उनके श्रास-पास बालु की जगह मोती श्ौर मूंगे 
फ लाये गए थे, तले उनके स्फटिक के थे तथा तीर पर उगे हुए सुनहरे वृक्षों से 
वे श्रत्यंत सुशी भित थीं। कमल खिले थे तथा हंस झर सारस मनोहर वोली 
योल रहे थे। वहां एक मेघ के समान ऊंचा श्रौर विचित्र शिखरवाला पर्वत भी 
था, जिसमें जगह-जगह पत्थरों की गुफाएं थीं श्रौर जिससे एक नदी गिर रही 
थी । हनुमान ने एक कृत्रिम तालाब भी देखा, जो शीतल जल से भरा था-- 
उसमें मछ्ियों की सीढ़ियां बनी थीं श्रौर किनारे पर मोतियों की रेत थी; साल, 
अशोक, भव्य, चंपक, उद्दालक, नागवृक्ष, चंदन श्रौर कवि-मुख जाति के श्राम्न- 
वृक्ष सर्वत्र सुशोभित थे। सभी फल-फूल देनेवाले थे श्रौर उनके नीचे थीं सोने की 
वैदियां, श्रनेक खुले मैदान, पहाड़ी भरने, बैठने के लिए श्रासन तथा श्रनेक 
तलवाले गृह भी । दिव्य गंध श्रौर रसों से युक्त वह वादिका देवताओं के नंदन 
चन श्रथवा कुबेर के चैत्ररथ के समान रमणीय जान पड़ता थी (५।१४-५)-- 

नन्‍्दनं विवुधोद्यानं चित्र चेत्रर्थ यथा। 
श्रतिवृत्तमिधाचिन्त्यं दिव्यं रम्यश्रिया युतम्‌ ॥५॥१५॥१ १-२ 


३ २१५० 5६ 
नगर 


नगर, नगर-रचना श्रौर नागरिक जीवन का सांस्कृतिक महत्त्व अ्रपरिमित 
होता है। 'नागरिकों के जीवन की, उसकी प्रेरक शक्तियों श्रौर प्रध्ुत्तियों की 
सूर्तिमान्‌ अ्रभिव्यक्ति होने के नाते नगर मानवीय कला और सौंदर्य-भावना का 
सर्वोत्कुष्ट स्मारक होता है । नगर-रचना के मूल में बहुत-कुछ उसके निर्माताश्रों 
की सभ्यता श्रौर संसक्ृति निहित रहती है ।*१ 

जहां वेदों श्रौर ब्राह्मण-ग्रंथों की संस्कृति मुलतः जनपदीय थी, वहां रामा- 
यणकालीन संस्कृति मुख्यतः नागरिक थी, श्रौर वाल्मीकि ने पाठकों के समक्ष 
उत्तरी भारत का एक ऐसा सानचित्र उपस्थित किया है, जिसमें श्रसम से लेकर 
झफगानिस्तान तक समृद्ध नगरों की एक लंबी 'ठुखला चली गई है | रामायण 
में वर्णित महानगरों की रचना किसी वैज्ञानिक एवं नियमित योजना के भ्रनुसार 
की गई प्रतीत होती है । नगर-रचना-शास्त्र काफी विकसित हो चुका होगा, 
यद्यपि तत्कालीन साहित्य में उसके किसी ग्रंथ-विशेष का नाम नहीं श्राया है। 
रामाथरा में चतुर्थ उपवेद--स्थापत्य--का उल्लेख मिलता है (१।१३।६) । 
विश्वकर्मा, भनु और मय-जसे युग-युगों से प्रसिद्ध स्यपतियों का उल्लेख" भी 
नगर-रचना-शास्त्र की प्राचीनता प्रमारिएत करता है । 

प्राचीन काल में जीवत और निवास संकटापन्न रहने के कारण नगरों को 
चहारदीवारी श्रौर खाईयों से सुरक्षित रखा जाता था । प्राच्य और पाइचात्य 
दोनों प्रकार की प्राचीन नगर-शैलियों का यह एक सामान्‍य लक्षण था। आयों 


१. बो० वी दत्त--दाउन प्लेनिंग इन एन्शेंट इंडिया, पृ० १८ 
२. जाशाश्८; १७५११ ४२२०, २२; १२६; नारे 
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की बस्तियों का वे इतना श्रविभाज्य श्रंग होती थीं कि प्राचीन भारत के किसी 
भी नगर का वर्णान उनके उल्लेख के बिना श्रधुरा रहेगा। मूलतः प्रत्येक नगर 
एक दुर्ग होता था भ्ौर प्रत्येक दुर्य एक नगर; व्यावहारिक हष्टि से ये दोनों 
पर्यायवाची शब्द थे । 

इस प्रकार प्राचीन काल के श्रार्य-तगरों का उद्भव श्र विकास सामरिक 
आ्रावश्यकताम्रों के कारण हुप्ना । रामायण-काल के प्रमुख नगर भी मजबूत चहार- 
दीवारी तथा श्राक्रमणों का प्रतिरोध करने की साज-सज्जा से युक्त पाये जाते 
हैं। दुर्गों को सदंव धन, घान्य, शस्त्रास्त्र, यंत्र, शिल्पियों तथा धघनुधेरों से 
सुसज्जित रखा जाता था, जिससे श्राकस्मिक श्राक़्मण का मुकाबला किया जा 
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चित्र ३०--शाला, अ्रट्टालक श्रौर प्रकार से युक्त नगर-द्वार (अ्रमराकती, 
टूसरो शताब्दी ई०) 

सके । सांकाइय और वाराणसी की नगरियां ऊंचे-ऊंचे प्राकारों से घिरी थीं 

(वार्याफलकपयें न्‍्ता, १७०१३; सुप्रकारा, ७३८१७), जबकि राजयृह नगर के 
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चारों ओर दुर्गंग खाई कुदी थी (अ्रसह्मपरिखस्त्‌) । नगर के प्राकार या परकोटे 
में मजबूत किवाड़ोंवाले विशाल द्वार लगे रहते थे और स्थान-स्थान पर 
गोपुराट्रालक' बने रहते थे। “अट्ट' या 'अट्टालक' बुर्ज को कहते थे, प्रत्येक द्वार 
पर ऐसे बुर्ज सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए बने रहते थे, (चित्र ३०) । बुज॑वाले 
तगर-द्धार को 'गोपुर' (६।४२।१८) की संज्ञा दी जाती थी । साट्ू-गोपुर (५॥ 
भ८।१४५८) का अथे बुर्जवाला शहर का फाटक है। नगर-हार कभी-कभी 
भलंकृत तोरख-युक्त भी होता था। श्रट्ट, प्राकार तोरण का उल्लेख प्रायः साथ- 
साथ हुआ है, क्योंकि ये साथ-साथ ही बने होते थे । 

नगर की चाहरदीवारी से वाहर, उसीसे लगी हुई, पानी और जलचर जीवों 
से युक्‍त्त एक खाई (परिखा) रहती थी । खाई इतनी गहरी और चौड़ी होती थी 
कि आ्ाक़मण के समय शत्र्‌ के लिए वह पर्याप्त वाघक सिद्ध हो सके । जहांतक 
संभव होता, प्राकृतिक रक्षा-साधनों से लाभ उठाया जाता और श्रधिक्ांश नगर 
नदी-तट पर (जैसे श्रयोध्या), समुद्र-तट या द्वीप पर (जैसे लंका) तथा दुर्गम 
पर्वत पर (जैसे कलिंग) स्थित होते थे । लंका नगरी इनमें श्रधिकांश सुविधाश्रों 
से संपन्‍न थी, श्रतः राक्षसों के लिए वह एक दुर्भे्य शरण-स्थली का काम 
देती थी । 

शत्र-प्रदेश में विजित स्थानों पर अधिकार कायम रखने के लिए महत्त्वपूर्ण 
व्यूह-स्थलों पर किलेबंदी की जाती थी, जो कालांतर में नागरिक सम्यता का केंद्र 
हो जाती थी । उत्तरकांड में ऐसे कई उदाहरण पाये जाते हैं। तक्षशिला नगरी 
की स्थापना भरत ने गंधर्वो के देश को जीतकर की थी; उसका महत्व उसकी 
सामरिक स्थिति के कारण ही था। साथ-ही-साथ उत्तरी भारत की व्यापार- 
प्रधान सिधु-घाटी के द्वार पर स्थित होने के कारण तक्षशिला का व्यावसायिक 
महत्व भी कई गुना बढ़ गया था । यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन काल 
के नगर मुख्यतः शब्रुओं के आक्रमण से प्रजा को वचाने के लिए सुरक्षित स्थलों 
के रूप में बसाये जाते थे और उनका नागरिक या व्यापारिक महत्व गौरा और 
झ्रानुपंगिक होता था। उस युग की सामरिक आझावश्यकताएं ही ऐसी थीं कि 
विशुद्ध व्यापारिक हष्टि से किसी नगर की स्थापना संभव नहीं थी । व्यापारिक 
भर सांस्कृतिक प्रवृत्तियां तो जीवन झौर संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा की अनुगामिनी 
होती थीं। 
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सैनिक केंद्र के रूप में निमित होने पर भी रामायणा-काल के नगर नागरिक 
श्रावश्यकताओं के लिए बड़ी यृक्ष्मता से निमित किये जाते थे और निर्माण एवं 
शिल्प-सौंदर्य की हृष्टि से श्रादश बनाये जाते थे। परकोटे, खाई, जंगल या 
दुर्गंग ऊंचाइयों के पीछे ऐसे रमणीय नगर बसाये जाते थे, जहां रूप और कला, 
- विन्यास और व्यवस्था की छटा दर्शक को चकाचौंध कर देती थी। ऋक्षबिल का 
गिरि-दुर्ग कलापूर्ण स्थापत्य का एक अदुभ्भुत तमून्रा था; भवन-निर्माण के 
आचार्य मय ने संपूर्णा साज-सज्जा एकत्र करके उसे बनाया था । वाल्मीकि ने जिन 
अनैकानेक तगरों का वर्णाव किया है, उनसे यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि 
सैनिक-दुर्गों के रूप में बनाये जाने पर भी वे कुशल स्थपततियों के हाथों परिष्कृत 
एवं परिवर्धित किये गए और समय पाकर रचना-वंशिष्ट्यवाले नगरों के रूप में 
पल्‍लवित हुए । 

नगर-निर्माण के लिए स्थल चुनने में समतल भूमि, स्वस्थ भौर स्वच्छ 
वातावरण तथा जल और खाद्य-पदार्थों की सन्निकटता का ध्यान रखा जाता 
था। नदियों के तट नगर के उज्भुव और विकास के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं 
भ्रदात करते थे, क्योंकि नदी देश के श्रांतरिक भागों में यातायात का सुविधा- 
जनक साधन शोर बाहरी जगत से संपर्क स्थापित करने का मार्ग होने के कारण, 
वारिज्य-व्यवसाय को प्रोत्साहित करती थी । नदियों का राष्ट्रीय महत्व भी कुछ 
कम नहीं होता था। पुरातन काल में जब भ्रमणशील श्रार्य श्रपनी सम्यता 
का प्रसार कर रहे थे शऔौर आधुनिक अथे में व्यापार-व्यवसाय संभव नहीं था, 
भारत की महान नदियों ने उनके विस्तार और प्रसार के लिए प्रशस्त पथ खोल 
रखे थे । भारत के प्रारंभिक नगरों की स्थापता शायद इसी कारण सिंधु-गंगा 
की धाटियों में हुई ॥ इसके श्रतिरिक्त, शांति-काल में नदी द्वारा संपक जितना 
सरल होता है, युद्धकाल में उसे पार कर श्राक्रमण करना भी उतना ही कठिन । 
स्वच्छता रखने में भी नदी बड़ी सहायक होती है--नगर के सारे फालतु औौर 
गंदे पानी को वह अपने में समा लेती है। नदियों से और भी कई स्थानीय लाभ 
होते हैं । इन्हीं सब कारणों से अनेक श्रार्य-बस्तियों की स्थापना नदी-तढों पर 
की गई। प्राचीन शिल्प-शात्त्रों में भी नदी के दाहिने किनारे पर नगर बसाने 
का विधान पाया जाता है ।* 


१, बो० बी० दत्त--'टाउन प्लैनिंग इन एन्शेंद इंडिया, पृ० २७-८ 
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नगर विविध आझाकार-प्रकार के होते थे--कोई वर्गाकार, कोई भ्रायताकार, 
कोई अ्ष्टकोशाकार, कोई वतु लाकार, कोई अंडाकार, कोई कमलाकार, कोई 
धनुषाकार तो कोई अधंचंद्राकार । इनमें से प्रत्येक प्रकार के नगर की श्रपनी 
विशिष्ट शास्त्रीय संज्ञा होती थी झौर प्रत्येक में मार्गों की विशिष्ट योजना 
तथा सार्वजनिक स्थानों एवं भवनों का विशिष्ट ढंग का विभाजन होता था। 
नगरों में कलापू्ं और नियमित बनावटवाले कई चतुष्पथ होते थे । नगरी 
उपयुक्त विभागों में विभकत रहती थी--उसमें चौड़े चौक, खुले स्थान भ्रौर 
चौराहे होते थे; स्वच्छु और समतल मार्ग बने रहते थे; दुकानों की सुहावनी 
कतार होती थी; उद्यान, उपवन, तड़ाग और वापी तन-मन-तयन को आह्वादित 
करते थे; अनेक देवालय शोभायमान होते थे; संक्षेप में, समस्त नगर की रचना 
निर्दोष (अविच्छिद्रा) होती थी । पुष्पोद्यान, फलोद्यान एवं वृक्षावलियों की सर्वे् 
प्रचुरता थी। मार्गों के दोनों भर तथा चौराहों पर श्राम, साल, तमाल शभ्रादि 
वृक्ष पथिक की श्रांति-क्लांति का अपहरण करते थे। पर्याप्त खुले स्थान के श्रति- 
रिक्त नयरों में खेत भी होते थे । इन खेतों, प्रशस्त मार्गों एवं वृक्ष-समूहों से नगरों 
को भी जनपदों की शोभा प्राप्त हो जाया करती थी । 
तगर के मध्य में राजकीय प्रासाद निर्मित होते थे। चारों प्रमुख राजमार्ग 
इसी केंद्र-विन्दु से श्लारंभ होते तथा तोरणों झौर श्रद्टालकों से युक्त चारों 
तगर-द्वारों पर समाप्त होते थे । नगर का विकास सदा भीतर से होता था, समय- 
समय पर उसके बाहरी विस्तार के लिए पर्याप्त गुजायश भी रहती थी । 
राजप्रसाद नगर का वीज-स्थानीय होता था--उप्तके चारों श्रोर नागरिकों के 
भवन बनते रहते थे और इस प्रकार नगर का विस्तार होता चलता । (वाल्मीकि- 
कृत अयोध्या के वर्णन से ऐसा ही श्राभास मिलता है ।) घनी-मानी लोगों तथा 
प्रमी२-उमरावों के भवन तगर के मध्य में, राजप्रासाद के चारों ओर, सुनियो- 
जित सड़कों पर बने रहते थे । इन सड़कों और भवनों को बाग-बगीचे प्रथक्‌ 
रखते थे | सड़कों का निर्माण, तयर की देनिक श्रावश्यकताञ्रों को ध्यान में 
रखकर, व्यावहारिक नियमानुसार किया जाता था--इसमें भवनों के सुव्यवस्थित 
निर्माण और नगर के भावी विस्तार दोनों का ध्यान रखा जाता था। चहार- 
दीवारी, खाई तथा वृक्षों की करघनी (साल-मेखला) से नगर को ठोस, सुगठित 
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रूप मिल जाता था श्रौर उसकी सीमा पर छुटपुट, भ्रनधिकृत वस्तियों का निर्माण 
नहीं हो पाता था । 

परकोटे के बाहर नगर समाप्त होकर जनपद या देहात शुरू होता था। 
प्राचीन नगरी की यही स्वाभाविक सीमा होती थी । यहीं भविष्य में उपनगरों 
का निर्माण होता था । नगर की चहारदीवारी के निकटवर्ती प्रवेश में जंगल, 
कृषि-भूमि, ऋषि-मुनियों और दाशनिकों के लिए एकांत स्थलियां, श्रथवा हाथी- 
घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए स्थान होते थे । ये वन-वनांतर पशु-पक्षी-व्ृक्ष-लता- 
गुल्मों से परिपूर्ण होते तथा राजा और दरवारियों के लिए श्राखेट-स्थान एवं 
नगर-निवासियों की विहार-भूमि का काम देते ये । यहीं शहर की बस्तियों से 
दूर आराम” और 'गृहातिगरहक' बने रहते थे । इस प्रकार की नगरी को भहापुरी 
की संज्ञा दी जाती जी । 

इन लक्षणों के कारण भारतीय नगरों का अ्रपना श्रसाघारण वंशिष्ट्य 
स्थापित होता था--वे श्रागंतुक के विसस्‍्मय झौर प्रद्यंसा के पात्र बने होते-। 
नगर-शिलल्‍प के ये लक्षण नागरिक जीवन को भी कलात्मक एवं सुसंस्कृत बनाने 
में सहायक होते थे । 

नगर-निर्माण में प्राचीन राजा विशेष रुचि लेते थे। श्रयोध्या दक्ष्वाकु- 
राजवंश की परंपरागत राजधानी थी । महाराज दशरथ ने श्रपने शासन-काल 
में उसे 'पुरवर' बना दिया था, भारत के श्रेष्ठ नगरों में उसका गौरवान्वित 
स्थान था | लंका अपने सु दर निर्माण और अपनी वैमव-समृद्धि के लिए रावण 
की कलात्मक भ्रभिरुचि की ऋणी थी । युद्ध-काल में राजागरण इस बात का 
ध्यान रखते थे कि उनके सेनिक सर किये जानेवाले नगरों का विध्वंस न करें। 
लंका की श्रोर श्रभियान करते समय राम ने वानर-सैनिकों को मार्ग में भरा 
पड़नेवाले नगरों को बचाकर चलने का आदेश दिया दिया था ।* ; 

रामायरा-काल के तीन प्रसिद्ध नगरों का निम्नलिखित वर्णन यह सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है कि तत्कालीन नगरों का निर्माण अस्त-व्यस्त ढंग से न होकर 
नगर-शिल्प की श्रादर्श-पद्धति पर होता था । 


१. रामस्य शासन ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत्‌ । वर्जेयन्नगराम्याज्ञांस्तथा जन- 
वढानपि॥ ६॥३३३६ 


नगर २२३ 


भ्रयोष्यापुरी (१।५) की स्थापना मानवेंद्र मनु ने की थी और इक्ष्वाकु उसके 
'पहले शासक थे । राम के श्राविर्भाव से बहुत पहले ही वह श्री-समृद्धि के शिखर 
पर पहुंच चुकी थी। सरयु के तट पर एक समतल मंदान में स्थित वह दस 
योजन लम्बी और दो योजन चौड़ी एक “श्रीमती महापुरी' थी। सावधानी से 
उसकी किलेबन्दी की गई थी--उसके चारों ओर एक विज्ञाल परकोटा और 
जल से भरी भ्रगाध खाई थी, जिसके कारण शत्रु के लिए उप्षमें प्रवेश पाना 
अत्यन्त कठिन था । परकोटे में कपाट और तोरणायुक्त विशाल हार थे | इन 
द्वारों के भी विशिष्ट वाम थे | जिस द्वार से भरत ने केकय से लौटकर श्रयोध्या 
में प्रवेश किया था, वह वेजयंत द्वार था (द्वारेर वेजयन्तेन प्राविशत्‌, २७७१।३३) 
सब प्रकार के भ्रायुत्रों, शतध्नियों, वीर श्रौर प्रसिद्ध सेनाध्यक्षों, से निकों, हाथी- 
घोड़ों श्र यंत्रादिक से सज्जित वह नगरी दुर्भेद जान पड़ती थी | उसका नाम 
ही उसकी अजेयता का सूचक था (सत्यनामा) । राम के यौवराज्य-सम्बन्धी 
विवाद के कारण श्रयोध्या की स्थिति संकटापन्त हो गई थी--अश्रव्यवस्था के 
कारण उसके पुर-द्वार खुले पड़े थे, हाथी-घोड़े श्रनियंत्रित थे, सेना ह॒ष-हीत थी 
तथा प्राकारवती होने पर भी वह श्ररक्षित थी श्ौर शन्तुओं की गरद्ध-दृष्टि को 
न्योता दे रही थी (शप८पा२४-५) । 

नगरी में सुन्दर, चौड़े और व्यवस्थित मार्गों का जाल बिछा था। (सुवि- 
'भक्तमहापथा) । उनके दोनों भ्रोर दुकानों श्र शृहों की प्रथक्‌-पृथक कतारें 
लगी थीं (सुविभक्तान्तरापणा) । सड़के श्रौर यलियां 'रथ्या' कहलाती थीं, भौर 
राजप्रासाद को जानेवाले पथ “राजमार्ग! कहलाते थे | उन्हें प्रतिदिव भाड़ा- 
बुहारा जाता तथा उनपर जल का छिड़काव किया जाता श्रौर पुष्प बिखेरे 
जाते थे" । रात के समय उन्हें प्रकाशित करने के लिए दीप-वृक्षों का प्रबन्ध 
'था ।* थोड़ी-थोड़ी दूर पर चत्वर या चौराहे होते थे, जहां लोग इकट्ठा होकर 
'चर्चाएं किया करते थे।* नगर में जल-स्थान (प्रपा) झौर समा-भवन भी बने थे । 


१. राजमार्गेण महता सुविसक्तेन शोभिता । सुकक्‍्तपुष्पावकीणोेंन जलसिक्तेत 
' तित्यशः ॥६।५॥८ 

२. प्रकाशीकपणार्थ च निश्ञागमनशंकया । दीपचुक्षांस्तथा चक्रनुरथ्यासु 
सर्वेश: ॥२१६।१८ 

३. कयाइचक्र सियो जना: | रामाभियेके सम्प्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च ॥२१६१५ 


२२४ रामायणरालीन संस्कृति 


श्रयोध्या में निवास-स्थानों की भरमार थी (ग्रहगाढा) । विमानाकार, 
अनेक खनोंवाले रत्तजटित महल उसकी शोभा बढ़ाते थे; उनके शिखर पर्वत- 
शुंगों के समान जान पड़ते थे। भवनों के अग्रभाग यथाप्रमाण निर्मित थे (सुनि- 
वेशितवेश्मान्ता), जिससे उनकी एक सौीण्ठवयुक्त पंक्ति-्सी बन जाती थी 
(हम्यंमालिनी ) । 

श्रयोध्या के मार्गों ग्नौर भवनों की यह व्यवस्था, उनका यह विशिष्ट नियोजन 
ऐसा था कि समस्त नगरी की रचना झतरंज की गद्दी की तरह भ्रष्टकोणात्मक 
प्रतीत होती थी (अ्रष्टापदाकारा ) | शिल्प-शास्त्रों की पारिभाषिक शब्दावली 
में ऐसे नगर-शिल्प को 'दंडक' की संज्ञा दी गई है ।* इस प्रकार की नगर- 
रचना आयताकार होती है, जिसमें दो या चार द्वार होते हैं । इस दली का 
प्रत्येक विभाग भी आयताकार होता है, सभी विशाश्रों में मार्ग चलते हैं तथा 
सारा नगर परकोटे से घिरा रहता है | इलीगल का अनुमान है कि 'भ्रष्टापद' 
शब्द उन विभिन्‍न रंगों के संगमरमर का सूचक है, जिनसे श्रयोध्या के भवन 
अलंकृत रहते थे ।* किन्तु इससे श्रधिक स्वाभाविक और तर्क-संगत भ्नुमान 
यह है कि “अ्रष्टापदाकारा” कहकर श्रयोध्या की सौष्ठवपुर्ण रचना सूचित की 
गई है, जिप्तमें चारों दिशाश्रों में चार मार्ग होते थे और इनके दोनों भ्रोर मकानों 
की नियमित कतार होती थी । 

नंदिग्राम, जहां से भरत ने राम की भ्रनुपस्थिति में श्रयोष्या का शासन 
संचालन किया, भ्रयोष्या से एक कोस की दूरी पर स्थित उप्तीका एक उपनगर 
था। उसकी सीमा पर कुसुमित वृक्ष सुशोभित थे 

रावण की राजधानी लंका का किला वाल्मीकिकालीन भारत का अत्यन्त 
सुहढ़ और दुर्भेद्य दुर्ग था | श्राक़मण श्रौर प्रत्याक्रमण की दृष्टि से उसकी 
असाधारण किलेवन्दी की गई थी। वह दक्षिणी समुद्र के तट पर चिकूट पर्वत 


१. पी० के० श्राचायें--'विलेजेज एण्ड टाउन्ज़ इन एन्हेंट इण्डिया, बी०सी० 
लॉ वाल्यूम २, पृ० २७६ 

२. रामायण का प्रिफिय-कृत पद्मानुवाद, पृ० १३, पाद-टिप्पणी ३. 

३. आससाद द्रू मान्‍्फुललास्तस्दिग्रामससीपगान्‌ । क्रोशमात्रे त्ववोध्याया:,..)। 
8१२५॥२८-६ 


नगर श्र 


के शिखर पर अ्रवस्थित था। इस पव॑त के पारव॑-भागों को घिस-घिसकर चढ़ने 
के लिए असम्भव बना दिया गया था। किले के चारों श्रोर घने जंगल थे । इस 
प्रकार वह जल-दुगे, गिरि-दुर्गे और वन-दुर्ग तीनों का अ्दुभ्भुत सस्मिश्रण था।ं 
साथ ही, उसे विभिन्‍न शस्त्रास्त्रों भौर सुरक्षा के साधनों से सदा सुसज्जित रखा 
जाता था, इसलिए वह एक क्ृत्रिस या स्थल-दुर्ग भी था ।१ 

लंका-दुर्ग की विशेषताएं युद्ध-कांड के तीसरे सर्ग में इस प्रकार वश्शित हैं 
झौर आज के युग में भी अध्ययन की रोचक सामग्री प्रस्तुत करती हैं--“किले 
के चारों ओर एक भीमाकार परकोटा था, जो एक चौड़ी श्रौर गहरी खाई से 
घिरा था। खाई जल और मत्स्य-प्रहों से परिपूर्ण रहती थी | खाई झौर परकीटे 
के वीच में कुछ खाली जयह थी, जो युद्ध के समय वानरों से पट गई थी (क्वत्स्न 
हि कपिभिरव्यप्त प्राकारपरिखान्तरम्‌, ६।४१।१७) । किले का परकोटा सुवर्ण- 
निर्मित था। उसपर चढ़ना बड़ा दुष्कर था। उसका भीवरी भाग हीरे-जवाहरों 
से श्रलंकृत था। उसके ऊपर वग्र और श्रटारियां बनी थीं। परकोटे में 
चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार बने थे । उनमें बड़े मजबूत किवाड़ लगे थे 
भ्रौर मोटी भ्रर्गलाएं (कुडियां) थीं। उनपर बड़े विशाल भ्ौर प्रबल शतघध्नी 
झौर उपल-यंत्र रखे थे, जिनसे श्राक़्ामक शन्रु-सेता को रोक दिया जाता था । 
ग्रावागमन के लिए खाई के ऊपर द्वारों तक पहुंचने के लिए चार संक़म या पुल 
बसे थे । हमलावरों को खाई में फेंकने के लिए इन संक्रमों पर भीषण यंत्र लगे 
हुए थे । 

“लंका-दुर्ग का पूर्व-द्वार सहस्रों शुल भौर खड़्गधारी योद्धाश्रों से सुरक्षित 
रहता था ! दक्षिण-द्वार पर चुने हुए सनिकों की चतुरंगिणी सेना तेनात रहती 
थी । परिचिम द्वार पर भ्रस्त्र-निपुरा, ढाल-तलवार से सजे राक्षस तत्पर रहते 
थे। उत्तर-द्वार की रक्षा के लिए श्रधिकांश राक्षसी सेना नियत रहती थी:। 
भारत लंका के उत्तर में स्थित था, भ्रतः इस उत्तरी द्वार की सुरक्षा का श्रधिक 
ध्यान रंखा जाता था । इस द्वार का संक़्रम विशेष रूप से सुदृढ़ और दुर्भेच 
बनाया गया था । वह सुनहरे खंभों और वेदियों से सुशोमित था । यहां स्वयं 


१.-लंका पुननिरालस्वा देवदुर्गा भयावहा | नादेय॑ पार्वतं चात्पं (वान्यं) कइनिम 
च॑ चतुविधम्‌ ॥६॥३२० 


२२६ रामायणकाजीन संस्कृति 


रावण सावधानी से सन्‍्य-संचालन करता था। दुर्ग के मध्यवर्ती भाग में श्रगणित 
राक्षस शूरवीर तेनात थे । सारा किला शस्त्रागारों से युक्त,घोड़ों श्रोर हाथियों 
से संक्ुल तथा राक्षसगरणों से परिपूर्ण था ।” उसमें यत्र-तत्र दूर-वीक्षण-स्तंभ 
बने हुए थे, जो 'चैत्य' कहलाते थे, जहां से चैत्यपाल (५॥४३।१३) बराबर 
निगरानी रखते थे कि कहीं से कोई श्राक्रामक तो नहीं श्रारहा है। राजप्रसाद 
भी दुर्ग के मध्य में ही बना हुआ था तथा उसपर और मुख्य प्रवेश-द्वारों पर 
भी दूर-वीक्षण-स्तंभ बने हुए थे । सारा किला, शंख, भेरी ओर दुंदुभि-जेसे 
बाद्य-यंत्रों से निनादित रहता था । 

लंका का दुर्ग-कर्म -विधान जितना दुर्भेद्य था, नगर-निर्माण उसका उतना 
ही मनोहर श्र प्रभावोत्वादक था ।* सुप्रसिद्ध शिल्पी विश्वकर्मा के हाथों उस 
का निर्माण हुम्रा था। नगरी बीस योजन लम्बी और दस योंजन चौड़ी थी । 
श्रूप के समान उज्ज्वल वर्ण के प्राकार से घिरी, त्रिकूट-पर्वेत पर॒ स्थित तथा 
चमचमाते सोने के ऊंचे प्रासादों से अलंकृत होने के कारण लंका तगरी ऐसी 
जान पड़ती थी, जैसे श्रंतरिक्ष में वनी कोई पुरी हो, जो व्योम-मण्डल को भेदती 
हुई ऊपर तक चली गई है। 

नगरी में सुव्यवस्थित मार्ग, रथ्याएं, उपरथ्याएं और चर्याएं बनी हुई थीं। 
लंका के केन्द्रीय राजमार्ग पर हरी दुव, फल-पुष्पों से लदे सुगन्धित तरुवर तथा 
रुमणीय उद्याव सुशोमित थे ।* नित्य उप्पर पुष्प वबिखेरे जाते थे और रात्रि 
में वे दीप-स्तंभों से जगमगाते रहते थे । चौक (चतुष्क) श्ौर स्थान-स्थान पर 
“बेदिकाएं और सभा-स्थान बने थे (वेदिकाइचेत्यसंश्रयाट, ५११३१८) शरत्का- 
लीन बादलों के समान उज्ज्वल, घवल, सात-प्राउ-मंजिले गहों की पंक्ति बड़ी 
सुहावनी जान पड़ती थी । शहों में सुनहरी जालियां भ्रौर स्वरां-स्तंभ लगे थे। 
ऊपर छोटे-छोटे वुर्ज (अट्ट) वने थे, भौर सव तोरणों से सज्जित थे, अत्येक दो 
शहों के वीच रिक्त स्थान रखा हुआ्ना था (गृहांतर) | नगर का श्रावाद हिस्सा 
चौकों (चतुष्क) श्रौर चौराहों (श्टंगाटक) से व्यवस्थित विभागों में वंटा हुआ 


व व 
१. देखियें--सुंदरकांड के प्रारम्भिक सर्गे 
२ शाइलानि च नीलानि गन्धवन्ति चनानि च | मधुमन्ति च॑ सध्येव जगाम 


नगवन्ति च ॥५॥२॥६ 


. नगर : २२७ 


था। राक्षसों के भवन सभी शोर वने थे, वे विविध श्राकार-प्रकार धौर वर्ण 
के थे; उनकी सजावट कमल की पंखुड़ियों की तरह की गई थी; वे घन-संपत्ति से 
भरपूर, निर्दोष तथा स्थापत्य-शास्त्र के विधानानुसार प्रयत्वपूर्वक निर्मित किये 
गए थे ।* घनी-मानी राक्षस सरदारों के महल विस्तृत कक्ष्यात्रों, शालाझओों, 
चन्द्रशालाओं, क़ीड़ा-गुहों, निशा-एहों, एवं चित्रगहों से सम्पन्न थे। नगर में 
उद्यानों, कदली-गृहों भौर वृक्षों की बहुलता थी। प्रत्येक घर के साथ निष्कुट या 
गृहोद्यान लगा था तथा प्रत्येक महल के साथ प्रमदवन | फहराती हुई चित्र 
विचित्र भण्डियों से सजी वह नगरी सदा उत्सव-मग्त जान पड़ती थी। 
वानर-राजघानी किष्किधा भी एक महापुरी थी। प्रत्नवरा गिरि के निकट 
चह एक पव॑तीय प्रदेश में (गिरि-संकटे, ४।३१।१६) स्थित थी। हिंख पशुओं 
भौर नदी-नालों से भरे एक घने जंगल में से ही होकर नगरी तक पहुंचा जा 
सकता था। रावण के ग्रुप्तचर शुक ने किष्किधा को समस्त पदव॑तीय दुर्गों में 
सबसे अधिक दुर्गंम भर गहन वृक्षों से श्रावृत बताया था ।* नगर से बिलकल 
सा हुआ एक घना वन था, जिसके पेड़ों की श्रोट लेकर राम ते वाली को बाण 
मारा था।३ दुदु्ि ने वाली से मुठभेड़ करने से पहले किष्किधा के निकट 
उगनेवाले कुछ वृक्षों को तोड़ गिराया था (सम्मीपजान्‌ द्ू्‌ सान्‌ भंजनू, ४११ 
२७) । . 
! कि््किघा की सुरक्षा-योजना भी भ्रन्य नगरों की भांति थी । नागरिक सुख- 


_ सुविधाएं भी श्रौर रचना-सौंदयय भरपूर । पुष्पित उद्यानों से सुशोभित, रत्नों से 


खचित, कोठे और श्रटारियों से युक्त, सब प्रकार के फल देनेवाले कुसुमित वृक्षों 
से सज्जित तथा कामनछपी वानरों से श्राबाद किष्किधा नगरी को कवि ने 
अतुलप्रभा' कहा है। उसके राजमार्ग चंदन, भ्रगुरुऔर कमलों की गंध से 


१. गृहारिप नानावसुराजितानि सर्वेद्च दोष: परिवाजितानि । ...प्रयत्ताशि- 


समाहितानि ॥५७१३, ४ 

२. किष्किन्धां यः समध्यास्ते दुर्गा सगहनद्र माम्‌ । दुर्गा पर्वतदुर्गाम्याम्‌ ... ।। 
६॥२८।३० 

३. सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिन: पुरीम्‌ | वृक्ष रात्मानसावृत्य , 
ह्यतिष्ठन्‌ गहने बने ॥४॥१२११४; ४१४१ भो देखिये । 


प्श्र८ रामायणकालीत संस्कृति 


भुवासित तथा मधु-मैरेय मद्यों की वास से श्रामोदित थे । नगरी के गृह विन्ध्या- 
चल और मेरु पव॑तों के तुल्य विशाल और अनेक खनवाले थे। राजमार्गों पर 
प्रमुख बानरों के पक्के घर वने हुए थे--जो इवेत मेघों की तरह चमकते, गंध 
अर मालाग्रों से शोभित तथा प्रस्त, घन और स्त्रियों से भरे-पुरे थे। वानर-राज 
का दुर्जेय भवन कैलाश-श्व गों के सहश शिखरों से सज्जित था। उसके द्वार 
पर हाथों में शस्त्र लिये वलवानू वानर रक्षार्थ खड़े थे । भवन दिव्य मालाझों 
से वेष्टित, इ्वेत वर्णयुकत और सुवर्ण के तोरणों से सुशोभित था (४॥३३) । 
वाल्मीकि-कृत इन प्राचीन नगरों के भव्य एवं अलंकृत वर्णान के समक्ष 
हमारे अपने युग के नगरों की श्राभा भी फीकी जान पड़ती है। इससे कुछ 
आलोचक अनुमान लगाते हैं कि ये वर्णन कवि-कल्पना से ही भ्रधिक प्रसूत हैं और 
इनमें वास्तविकता का पुट कम है। इस प्रसंग में यह याद रखना चाहिए कि 
वाल्मीकि का उद्देश्य लगर-निर्माण पर किसी ऐसे शुष्क वैज्ञानिक ग्रंथ की रचना 
करना नहीं था, जिसमें नगरों के भाकार-प्रकार-सम्बन्धी प्राविधिक तथ्य 
सविस्तर दिये गए हों; वह तो प्राचीन भारत के समृद्धिशाली नतगरों का ऐसा 
विशद एवं सम्वेदनशील चित्रण करना चाहते थे, जो सहृदयों को भाव-विभोर 
कर सके । इसका यह तात्पर्य चहीं कि ऐसा वर्णुंत वास्तविकता से दूर ही होगा। 
समृद्ध कल्पना चाहे कितनी ही श्रतिशयोवित क्‍यों न करे, वह ऐसी भौतिक 
वस्तुप्रों का नामकरण कभी नहीं करेगी, जिन्हें कभी देखा या सुना न गया हो। 
कोई कवि परी-लोक की किसी रानी को वसाने के लिए किसी काल्पनिक 
प्रासाद का क्‍यों न निर्माण कर ले, किन्तु उसके विचार तो सर्देव पाथिक एवं 
वास्तविक ही रहेंगे श्र उसकी अपनी जाती-पहचानी भौतिक वस्तुओं से संबद्ध 
ही रहेंगे । 
सच तो यह है कि रामायण में वर्णित नगर-रचना के तथ्य, प्रविधिक 
शब्दावली के श्रभाव में भी, वास्तु-विद्या और शिल्प-शास्त्र के परिवर्ती ग्रन्धों से 
परिपुष्टि श्रीर ९४४ दित होते हैं । ये ग्रन्थ निश्चय ही पृ्व॑वर्ती ग्रन्थों में निर्दिष्ट 
नगर-नियोजन के सिद्धांतों पर आधारित रहे होंगे । उदाहरणार्थ, 'मावसार 
में दिये गए विधानों में रामायण-महाभारत के नगर-वर्णंव की छाया .पाई जा 


१. राजेंद्र॒लाल मिन्न--इण्डो-प्रायन्ज, भाग १ पु० २३-४ 


नगर ,. २२६: 


सकती है ।.*. जिस प्रकार यूनान में हाल में की गई खुदाई से 'इलियड' में 
होमर द्वारा वणित प्रासादों की पुष्टि हुई है, उसी प्रकार भविष्य में उत्तर- 
प्रदेश में की जानेवाली खुदाई से रामायण॒काल की तगर-रचना पर प्रकाश पड़ 
सकेगा ।* हमारे कवि अतिशयोवित के प्रेमी भले ही हों, पर उनके वर्णोनों को - 
तबतक अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता, जबतक किसी श्रन्य प्रामाणिक 
स्रोत से उनका खंडन नहीं हो जाता । हे ; 

नागरिकों की सभ्यता एवं कलासिरचि पर उनके नगर-शिल्प का प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था। जिस प्रकार नागरिकों की कलाप्रियता तगर की रचना 
को एक विशिष्ट दिश्षा प्रदान करती थी, उसी प्रकार नगर के स्थापत्य की भी 
नागरिक जीवन पर प्रतिक्रिया होती थी। नगर और नागरिक दोनों का भ्रन्यो- 
न्याश्रित संबंध था; एक का प्रभाव दूसरे के जीवन भौर विकास में ओत-प्रोत 
रहता था। 

यदि रामायणकालीन नगर-रचना के उपरिनिर्दिष्ट तथ्यों का सूक्ष्म समा- 
लोचन किया जाय तो कुछ ऐसे विशिष्ट निष्कर्ष निकलेंगे, जिनसे प्राचीन 
नगर-निवासियों की जागरूक नागरिकता की भावना तथा उनके नैतिक और 
कलात्मक आदशों पर यथेष्ट प्रकाश स्पष्ट हो। 

सर्वप्रथम यह निष्कर्ष निकलता है कि सामरिक श्रावश्यकताओं की प्रधानता 
होते हुए भी नगर की कलापूर्ण रचना की उपेक्षा नहीं की जाती थी । चगर की 
सुदृढ़ किलेबंदी तथा निवास-भूमि का सौष्ठवपुर्णा निर्माण--दोनों साथ-साथ 
चलते थे। सुहढ़ता में सुंदरता श्रौर मनोहरता में स्थिरता का संचार करना 
प्राचीच नगर-निर्माताश्रों का लक्ष्य होता था। किस्ली आदर्श आर्य-वगर के दो 
विशिष्ट लक्षण 'रमणीयत्व' भौर 'सुगुप्तत्व' होते थे--सु दरता और सुरक्षा का 
उसमें मनोहर सामंजस्थ रहता था। नगर-निर्माण के मूल में निहित इसी 
कलात्मक भावना को विशद रूप में प्रस्तावित करने के लिए वाल्मीकि ने नगरों 
की अनेक वार अलंकृत रमणियों से सार्थक तुलना की है ।३ 

१. पी० के० श्राचाये, बो० सी० लॉ चाल्यूम २ प० २२० 
२. पी० सी० धर्मा--'द रामायर पालिदी', पु० ४, पाद-टिप्पणी १ 
३. ता रत्तवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकाम्‌ । यम्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रधदामिद 
भूषिताम्‌ ॥५0३॥१८; ५१२। (१॥; ५॥६१२१-२ भी देखिये 


२३० रामायणकालीने संस्कृति 


घर केभी भ्रलग-थलग नहीं बनाये जाते थे ।* इससे भी श्रारय॑-सेंस्क्ृति की 
एक मौलिक विशेषता की सूचना मिलती है । प्राचीन भारतीय सदा संगठित ढंग 
से रहते भ्रौर भ्रमण करते थे तथा उनके निवास-स्थान श्रास-पास बने होते थे । 
एक सर्वेतोमुंखी सामाजिक जीवन के लिए यह प्रथा कल्याणकारी सिद्ध होती थी। 

प्रमुख मार्ग वृक्षावलियों से सुशोभित रहते थे, जिनका जलवायु श्रौर कला 
की हृष्टि से बड़ा महत्व था। उद्यान, उपवन, तड़ाग भर विविध प्रकार के वृक्ष 
नांगरिकों को नंगर कें कोलाहलमय वातावररा से मुक्त कर प्रकृति के सास्निध्य 
में रहने का श्रवसर प्रदान करते थे । कला की दृष्टि से चौराहों पर वृक्षों का 
होना श्रत्यंत वांछ्नीय है। लंबी-सीधी सड़कों पर चलति-चलते श्रांखें पथरा जाती 
हैं भ्ौर उन्हें कहीं ऐसा स्थल नहीं मिलता, जहां वे टिककर विश्वाम ले सकें ) 
इसके विपरीत, यदि संड़के के भ्रंत में चौराहे पर कोई सुंदर विश्ञाल वृक्ष हो तो 
उसे देखकर श्रांखों पर कैसा शीतल प्रभाव पड़ता है ।* ह 

समान ऊंचाई के, भवन तथा सड़क के दोनों प्रोर उच्का सौष्ठवपुरणं विन्यास 
और पंक्तिवद्धे तिमरणि--ये जहां एक सुसम्य समाज के कलाप्रिय दृष्टिकोण के. 
सूर्चक हैं, वहां संभी निवासियों को समान सुविधाएं भी प्रदान करते होंगे. 
इसी प्रकार सड़कों पर जल का छिंडकाव तथा दीप-स्तंभों से उनका प्रकाशित 
किया जाना, एक ऐसी नोगरिक भावना का द्योतक है, जिसका श्राज भी कई 
चस्तियों में प्रभाव है। 'सुविर्भक्त' पथों का उल्लेख निर्माताश्रों की अ्रनुपात-विषयक 
दक्षता या सजगता प्रमाणित करता है । 

इस सुनियोजित नंग्रेर-संनिवेश के परिणामस्वरूप प्राचीन भारतीयों में एक 
जागरूक एवं श्रेष्ठ नोगरिक-भावना संचारित रहती थी | अपने घर-बार की 
भांति वे श्रपनी नगरी के प्रति भी प्रगाढ़ रूप से श्रनुरक्त थे और मिल-जुलकर 
उत्सव-समारोहों पर भ्रलंकरण द्वारा उसकी शोभा-वृद्धि करने में सर्दंव तत्पर 
रहते थे। भ्रार्यो का श्रपने नगर को देवत्व की कोटि में रखना ही उनकी 
नागरिक कतंव्य-भावना की प्रगाढ़ता का सूचक है । समस्त भारतीय साहित्य में 
श्राधुनिक मानस के लिए कोई भी दृश्य इतना प्रभावोत्पादक नहीं जितना कि 


१. तुलना कीौजिये--गृहगाढामू, १।५।१७, गृहसम्बाधा ५॥५३॥२० 
२. बी० बी० दत्त--'टाउनप्लैनिंग इन एन्शेंट इंडिया, पु० १३६ 
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वह, जिसमें हनुमान भध्य रात्रि के समय लंका के द्वार पर पहरा देनेवाली उस 
नारी से मुठभेड़ करते हैं, जो यह कहती है, 'भरे, हे वानर, मैं ही मुतिमती लंका 
नगरी हूं* (अ्रहं हि नगरी रम्या स्वयमेव प्लव ज्भम, ५॥३।३०) / रावण सीता 
के प्रति अपनी राजधानी की समृद्धि के वर्णन में बड़े गौरव का अनुभव करता 
था और वहां की भ्रपार सुख-सुविधाओों का उपभोग करने के लिए उन्हें बारं- 
वार प्रलोभित करता था; कितु सीता ने उसे चेतावनी दी कि दूसरे की विवाहिता 
पत्नी को चुराने के अभियोग में तुम्हारी यह लंका शीघ्र ही एक विधवा स्त्री 
की भांति श्री-हीन हो जायगी ।* 

इस प्रकार प्राचीन श्रार्यों की दृष्टि में वगर मूक मार्गों और तिर्जीव भवनों 
का एक समूह-मात्न नहीं था, यह तो मानव का एक सच्चा साथी था, जो पार- 
स्परिक स्नेह-वंघन में उससे ग्रथित था । अपनी प्रयोध्या नगरी के प्रति राम 
का भ्रमाघ प्रेम स्थान-स्थाव पर मुखरित हुआ है । वत-प्रयाण करते हुए उन्होंने 
अयोध्या को प्रशाम करके कहा था--“हे ककुत्स्थ-पंशी राजाग्रों से पालित 
अ्रयोध्यापुरी, तुम पुरियों में श्रेष्ठ हो । मैं तुमसे और जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा 
करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उन सबसे वन जाने की भनुमतति 
चाहता हूं । वनवास से लौटकर मैं फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा (२।५०।२-३) ।” 
चित्रकूट पर भी राम ने श्रपते पूर्वजों की राजधानी अयोध्या की समृद्धि प्लौर 
सुरक्षा के विषय में भरत से व्यग्रतापूर्वक पूछताछ की थी।३ पुष्पक-विमान 
में लंका से लौटते समय राम ने दूर से दिखाई पड़नेवाली भ्रयोध्यापुरी की शोर 
सीता का घ्याव आकषित करते हुए कहा था-- 

एपा सा हृध्यते सीते राजधानी पितुर्मभ। 
श्रयोध्यां कुर बेदेहि प्रणाम पुनरागता ॥६१२३॥५२ 

'देखो, वह मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी दिखाई दे रही है । वदेही, भ्रव 
वनवास से लौटने पर तुम उसे प्रणाम करो ।' 


१. भगिती निवेदिता--'सिविक एंड सेशनल भ्राइडियल्ज्ञ', पृ० ७ 

२. मू् लंका हते पापे रावण राक्षसाधिपे । शोषमेष्यति द्ुर्धर्षा प्रभदा विधवा 
यथा ॥ ५२६।२२-६; ३॥३८॥२५ भी देखिये । है 

३. वीररघ्युवितां पूर्वंभस्माक तात पूर्वेक्:। कब्चित्समुदितां स्फीतामयोध्या 
परिरक्षसे ॥ २१००४२ 


श्३२ रामायणकालीन संस्कृति 


वाल्मीकि ने अ्रपनी प्रिय नगरी के गौरव-गान' में पर्याप्त शब्द-संपत्ति उंडेली 
है। जैसाकि भगिनी निवेदिता ने लिखा है--'रामायण और महाभारत में 
जहां महाभारत का स्वर मुख्यतया राष्ट्रीय श्रौर वीरोचित है, वहां रामायण 
का वैयक्तिक श्रौर नागरिक है। यह अधिक संमव जान पड़ता है कि अपनी 
प्रिय नगरी श्रयोध्या के यशोगान की इच्छा ने ही वाल्मीकि को अपने महाकाव्य 
की रचना करने को प्रेरित किया हो भर एतदथ उन्होंने श्रयोध्या के सर्वाधिक 
गोौरवशाली राजा का महतोमहीयान्‌ चरित्र लिपिवद्ध किया । श्रयोव्या श्रौर उसके 
मार्ग, चौराहे, भवन, प्रासाद, तोरण, श्रटारियां, गोपुर, नर-नारी--सबकुछ 
कवि की ह॒त्तंत्री के तारों को भंकृत कर देते हैं। उत्सवों पर उसकी शोभा का 
वर्णन करने में वह भ्रघाता नहीं, श्रौर जब वह लंका का वर्णन करने लगता है, 
तब हमें उप्तकी उस नागरिक-भावना का सुंदरतम परिपाक देखने को मिलता है, 
जो अ्रयोध्या ने उसके श्रंदर जागृत की है ।”१ 

समस्त राज्य 'पुर' श्रौर 'राष्ट्र! (जनपद)--इन दो दोनों भागों में विभा- 
जित था | ग्रामों की गएाना जनपद विभाग में की जाती थी। देहातों के 
निवासी 'जानपदा:' कहलाते थे ; जनपदों को समृद्धि के श्रागार चित्रित किया 
है । फिर भी, जैसाकि पहले कहा चुका है, रामायणकालीन संस्कृति प्रधानत: 
सागरिक थी और इस कारण उसमें ग्रामीण सम्यता का अ्रंकन करने के बहुत 
क्रम अवसर श्राये हैं । 

ग्राम, महाग्राम और घोष--तीन प्रकार के गांवों का रामायण में उल्लेख 
हुआ है । निकट के छोटे नगर, जो आसपास के देहातों के लिए व्यापार की 
मंडियों का काम देते थे, 'पटुन' कहलाते थे । देहातों में रहने के स्थान “प्राम- 
संवासके नाम से पहचाने जाते थे । 

राजधानी, प्रादेशिक नगर और ग्राम रथों के चलने-योग्य मार्गों से परस्पर 
जुड़े होते थे । उनके बीच बराबर श्रावागमन तथा पारस्परिक व्यवसाय एवं 

. सहयोग बना रहता था। राजधानी में ग्रामवासियों (जानपदों) की उपस्थित्ति 


+ १, भगिनी निवेदिता--सिविक् एंड नेशनल श्राइडियल्ज्ञ, पु० ६-७ +। 
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के धनेक उल्लेख रामायरा में मिलते हैं। श्रयोध्या की राज्य-सभा में जनपदों 
के प्रतिनिधि मौजूद थे ।* राम के प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक पर भी राजधानी 


में देहातियों की वड़ी संख्या श्राई थी ।* 


१. नानानगरवास्तव्यात्‌ पृथग्जानपदानपि । ससानिनाय सेदिन्यां प्रघाना- 


न्प्थिवीपत्तिः ॥! 
२. उदतिष्ठत रामस्थ समग्रमभिषेचनम्‌ । पोरजानपदाश्चापि -नंगमश्च कृता- 


झलि: ॥२। १४१५२ 


: ११: 
आश्रम 


रामायण में नगरों की संस्कृति के बाद श्राश्रमों की संस्कृति का महत्वपूर्ण 
स्थान है। ये श्राश्रम श्रण्पों के श्रंचल में स्थित होते थे, जहां का शांत एवं 
एकांत वातावरण तथा जहां की प्राकृतिक सुपमा उन शझांतिप्रियः लोगों को 
ग्राकर्षित करती थी, जो जन-संकुल वस्तियों के कोलाहल से दूर रहना चाहते 
थे। राम के लिए चित्रकूट-पव॑त का दर्शन श्रौर मंदाकिती का सान्निष्य अ्रयोध्या 
में निवास करने से भी कहीं अधिक सुखकर था--- 
दर्शन चित्रकूटस्य मन्‍्दाकिन्याइच शोभने । 
अधिक पुरवासाच्च मन्‍्ये तव च दर्शनात्‌ ॥ २।६५॥१२ 
श्राश्षमों का निर्माण सुविधाजनक, रम्य वनस्थलियों में किया जाता था, 
जहां जीवन की अनिवाये श्रावश्यकताएं सुलभ होती थीं। राम ने पंचवर्टी पहुं- 
चने पर लक्ष्मण से आश्रम बनाने के लिए ऐसी जगह देखने को कहा था--जहां 
वन और जल दोनों का रमणीय हृर्य हो तथा समिधा, फुल, कुश झौर जल, 
सब पास ही मिल जाय॑ (३॥१५॥४-५) । यह भी प्रत्यंत वांछनीय था कि आश्रम- 
स्थान “विविक्त' या एकांत प्रदेश में हो--नगर से दर, लोगों के श्रावागमन- 
मार्गों से हटकर । राम ने मह॒षि भरद्वाज के प्राश्रम में श्रपनी वनवास की अ्रवधि 
विताने का प्रस्ताव इसलिए श्रस्वीकार कर दिया था कि 'मेरे नगर श्रीर प्रांत 
निवासी यहां से समीप पड़ते हैं, श्रतः इस आश्रम में मुझसे श्रौर. सीता से 
मिलने के लिए लोग प्रायः श्राते-जाते रहेंगे (२।५४।२४-५)।॥” इसका तात्पयें 
यह नहीं है कि सर्वथा निर्जन प्रदेशों में ही आश्रम स्थापित किये जाते थे। 
पुण्यवान्‌ तपस्वियों का सत्पंग तो सर्वंधा इष्ट था | वनवास-यात्रा में राम ने 
जिस स्थान पर सर्वप्रथम कुछ दिनों तक निवास किया था, वह महात्मा मुनियों 


प्राश्षस स्श्णः 


द्वारा सेवित सुप्रसिद्ध चित्रकूठ पवत था । वह वृक्ष-लताओ्रों तथा फल-पूलों-जैसे 
झ्राजीविका के सावनों से युक्त तथा दावानलों के भय से मुक्त था (२।५५।१०, 
* १४-४५) | स्थान की स्वच्छता का विशेष आग्रह रखा जाता था। राम ने चित्र- 
कूट में रहना इसलिए छोड़ दिया कि भरत की सेना के टिकने के वाद वहां की 
भूमि घोड़ों भ्रोर हाथियों की लीद से भ्रशुद्ध हो गई थी ।१ किसी नदी या जला- 
शय का वृक्षों से सुशोभित रमणीय तट आश्रमों के लिए उपयुक्त होता था । 

श्राश्नम-निर्माण में वृक्ष की शाखा, बांस, बेंत, रस्सी, घास-फूस श्रादि का 
उपयोग किया जाता था। एक आश्षम में प्रायः दो हिस्से होते थे, वाहरी भाग 
'पर्णंकुटी' गौर भीतरी 'उटज' कहलाता था । पंचवटटी में लक्ष्मण ने राम की 
पराशाला अपने हाथों बताई थी । उसके वर्णन से तत्कालीन श्राश्रम-निर्माण- 
पंद्धत्ति का परिचय मिल जाता है। “वह पराशाला बहुत विस्तृत थी। लक्ष्मण 
ने पहले मिट्टी इकट्ठी करके दीवार खड़ी की । फिर उसमें सुन्दर एवं सुदृढ़ खंभे 
लंगाये। खंभों के ऊपर बड़े-बड़े वांस तिरछे करके रखे । बांसों के ऊपर हामी- 
वृक्ष की शाखाएं फैला दीं और उन्हें मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया। 
इसके बाद ऊपर से कुश-काश, सरकंडे झौर पत्ते विछाकर उसे भली-भांति छा 
दिया और नीचे की भूमि को बराबर करके महावली लक्ष्मण ने बड़ी रमणीय 
कुटी बना दी (३३१५॥२०-३) ॥ 

कई कुटियोंवाली तपस्वियों की बस्ती को आझ्राश्चम-मंडल” या 'तपोव्न 
कहते थे और वस्ती के पृथकू-पृथक्‌ निवास 'तापसालय' कहलाते थे। आश्रम- 
मंडल का सर्वाधिक पवित्र स्थल अग्ति-शरण' या 'अग्नि-शाला' होती था। 
भ्रग्निहोत्र और यज्ञ करने के लिए यह एक विस्तृत भवन था, जिसमें एक उत्तर- 
पूर्वाभिमुख वेदी बनी रहती थी ।भ्रतिथियों के लिए पृथक्‌ भ्रतिथि-शाला होती 
थी । देव-पुजा, चैत्य तथा बलि-कर्म के लिए नियत स्थान रहते थे। श्राश्रमों 
के चौक साफ-सुथरे रखे जाते थे (सुसंमृष्टठाजिरस ३।१॥३) । 

इस प्रकार के आश्रम-मंडल का अधिपति एक वयोवृद्ध मुनि होता था, जिसे 


१. स्कन्धावारनिवेशेन ..-हयहस्तिकरीबैइ्च उपमर्द: कृतो भृशम्‌ । तस्मादन्यत्र 
गच्छाम: ॥ २।११७।३-४ 


२३६: रामायरणकालीत्न संस्कृति 


“कुलपति' कहते थे । वाल्मीकि, अ्रगस्त्य, भरद्वाज श्रादि उस युग के विख्यात 
कुलपति थे । उप्के आध्यात्मिक नेतृत्व में ऐसे श्रनेक तपस्विगण श्राकर निवास 
करते थे, जो लौकिक प्रलोभनों से मुक्त होने के लिए समाज को छोड़ चुके थे, 
और धार्मिक क्रिया-कलापों में ही जीवन-यापन करते थे | 

जिन बनों में ये. श्राश्नस अ्रव॒स्थित थे, वे निश्चय ही हिख पशुओ्रों से भरे 
होते थे, पर कहा जाता है, ये उन्हीं तपस्वियों को अपना आहार बनाते थे, जो, 
अ्रपवित्र या श्रसावधान रहते थे ।? ये वन-वर्नांतर (दुर्ग भ्र्थात दुर्गम होते थे । 
इनमें से फल-मूल लाने के लिए ऋषि-मुनियों ने आने-जाने के मार्ग बना लिये 
थे।* इन्हींके द्वारा उतका घने जंगलों में, वाहरी जगतु से सम्पर्क सम्भव था। 
तापसगरा भ्रसमय में रास्तों की पहचान के लिए ऊंचे पेड़ों पर कुश-चीर वांध 
दिया करते थे ।३ चित्रकूट के निकट भरत को लक्ष्मण द्वारा बांधे गए ऐसे चीर 
दिखाई दिये थे । 

रामायणकालीन भारत में उत्तर में सरयू के तट से लेकर दक्षिण में गोदावरी 
तट तक आश्रमों की एक लम्बी ख्ांघला चली गई थी । दंडकारण्य में, नर्मदा 
शभौर गंगा के किनारे तथा चित्रकूट पर अनेकानेक श्राश्रम केंद्रित थे। भ्रगस्त्य 
वसिष्ठ, श्रन्नि, शरभंग, वाल्मीकि, भरदह्ााज, यौतम, सुतीक्षण श्रौर शवरी के झ्राश्रम 
तथा विष्णु का सिद्धाश्रम और शिव का कामाश्रम उस युग के विख्यात तपोवन 
थे (चित्र ३१) 

राम ने अपने वनवास के तेरह वर्ष दंडकारण्य के श्राश्नम-मंडल में व्यतीत 
किये थे । इस श्राश्रम-समुदाय में “बड़ी यज्ञ-शालाएं, स्व, मृग-चर्म, कुशा, 
समिधा, जल के कलश और फल-मूल झोभित थे । कुश झौर चीर फैले हुए थे । 


१. (व्यालाः) उच्दिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिशम्‌ । श्रदन्त्यस्मिन्‌ 
महारण्ये ....।२१११६॥२० 

२. एप पन्‍्था सहर्षोणां फलान्याहरतां बने । भ्रनेन तु वर्न दुर्ग गन्तु' राघव ते 
क्षरम्‌ ॥२।११६॥२१ 

, ३. छूत्त वृश्नेष्यभिज्ञानं कुशचीरेः दवचित्वचित्‌ ॥२६९॥६ 

४. उच्चेबेद्धानि चीराणि लक्ष्मणेत भवेदयम्‌ । श्रभिज्ञानकृतः पन्‍्था विकॉले 
गन्तुमिच्छता ॥२॥६६॥६ 


आश्रम | -२३७ 


प्रह्म-विद्या का तेज व्याप्त हो रहा था। आंगन साफ पढ़े थे । चारों ओर अनेक 
प्रकार के पश्च-पक्षी विचरण कर रहे थे । स्वादिष्ट फलवाले बड़े-बड़े जंगली पेड़ 
लगे थे । इधर-उधर तरह-तरह के. फूल बिखरे हुए थे । फल-मुलाहारी, चीर- 


(2 रा ४! की हर] 
ता 
गज रा | 


है) 
है :>म आ 
४, 


चित्र ३१--भरहुत (दूसरी शताब्दी ई० पु०) में भ्रंकित एक झ्राश्नस-हृश्य, जिसमें 
फर्निघस के अनुसार, लक्ष्मण, राम शौर सीता प्रयाग में भरद्ाज श्रथवा 
चित्रकूट में प्रश्नि ऋषि के सम्मुख खड़े हैं ('एन्होंट इन्डियन एज्युकेशन, फलफक 
१५/६ की अ्रनुकृति) 


वल्कल-घारी, कृष्णाजिन-वेष्टित, सूर्य-चन्द्र के समान दीप्तिमान, झ्ान्‍्त श्रौर 
दान्त मुनिगण वहां रहते थे । नियत श्राह्दर करनेवाले पविनत्न प्रमियों से 
शोभित श्रौर सदा वेदाध्ययन के घोष से प्रतिध्वनित होने के कारण वह झाश्रम- 
मंडल ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था (३॥११-६) ।' हर 

मह॒षि अगस्त्य का आश्रम निश्वाचरों के अत्याचारों से वचने के लिए तपस्वियों 
का एक महान संबल था । श्रगस्त्य के श्राष्यात्मिक तेज के प्रभाव से वहां क्रूर- 
कर्मा राक्षसों का जोर नहीं चलता था । दूर से ही उनके आश्रम की वेदी से 
निकलनेवाला घुआां दिखाई देने लगता था । जहां-तहां इकट्ठे किये हुए काष्ठ 
के समृह भ्रौर कटे हुए कुश दीख पड़ते थे (३।११।५०-२) । 
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हा 


ऋषि भरद्वाज का प्रयाग-स्थित भ्राश्रम उस युग के सबसे बढ़े श्राश्रमों में 
एक था | वहां भरत, उनके श्रंत्त:पुर श्रौर उनकी विश्ञालवाहिनी--सबके 
ठहरने का सुचारु प्रबन्ध था। श्राश्रम में सफेद चौवारे, हाथी-घोड़ों के रहने की 
शालाएं तथा हर्म्यं श्रौर तोरणयुक्त प्रासाद बने थे | राजकीय श्रतिथियों के लिए 
एक राजवेदम भी निर्मित था, जो दिव्य रस, भोजन, वस्त्र, शय्या, आसन भ्रौर 
सवारियों से सुसज्जित था (३६१।३२-४) | श्राश्नम में प्रतिथियों का संगीतज्ञों 
और नतंकियों द्वारा मनोरंजन कराया गया था । यह समस्त वैभवपूर्ण श्रातिथ्य 
प्रमारितत करता है कि मह॒पि भरद्वाज श्राश्रमवर्ती क्षेत्र से श्रावश्यकतानुसार 
कितने विविध प्रकार के सुख-साधन जुटा सकते थे । 
श्राश्रमों को श्राध्यात्मिक तेज से श्रोत-प्रोत बताया गया है (ब्नाह्मह्या लक्ष्म्या 
समावृत्तम, ३।१११।२१) । वहां उपयुक्त शिष्टाचार तथा भद्र व्यवहार की श्रपेक्षा 
की जाती थी, उच्छु खलता का आाचररा सर्वेथा त्याज्य था ।" श्रत्रि. के श्राश्रम 
में प्रवेश करने से पहले राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार ली थी (बिज्य॑ 
ऋृत्वा महद्धनुः ३३१।१०) । भरत ने अपनी सारी सेना को भरद्वाज के आश्रम 
से. एक कोस इधर ही ठहराया था तथा श्रपने भी श्रस्त्र-शस्त्र श्नौर राजोचित 
चस्त्र वहीं उतार दिये थे (२६०॥१-२) | श्राश्रमों के पावन वातांवरण में 
मनुष्य असत्य आदि तन-मन के पापचरण से दूर रहने को स्वतः ही प्रेरित 
होता था ।* महात्मा अगस्त्य के प्रभाव से उनके आश्रम में कोई भूठ वोलनेवाला 
क्र, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता था ।३ क्‍या 
आश्चयं यदि ऐसे तपोवन प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्क्ृति के उबर स्रोत 
चन जाये ! 
वनवासी तपस्वियों का जीवन अधिकतर कर्मकांड के सम्पादन तथा तीक्ष्ण 
'च्तों के पालन में व्यतीत होता था। वे दिन में तीन बार स्तान करते थे।ऐ 


१. विशेषेशाश्रमस्थाने हासो5्यं प्रशस्यते ॥३॥६२।६ 
२. श्रनृत न हि रामस्थ कदाचिदि संमतम्‌ । विशेषेराश्रमस्थस्त 
- ॥३॥१७॥१४ 
३. नात्र जीवेन्मूषावादी ऋ्रूरो वा यदि वाद द्ाठ: । नृहंस: पापवत्तो वा मुनिरेष 


तथाविध: ॥३।११॥६० 
४, कायस्त्रिरभिषेकशच काले काले उ नित्यशः ॥२१२८।१४५ 


शाश्रम २३६ 


उषाकाल में उठकर स्तानादि से निवृत्त हो, मंत्र-जप में तल्लीन हो जाते थे 
(स्नाताइच कृतजप्याश्च, १२३॥१७) । ऋषियों के समूह का नदियों में स्तान 
करना, जलपूर्ण कलझों से सूर्य को अध्य॑ प्रदाव करना और उन्हें भरकर, 
जलसिक्त वल्कल पहने, अपनी कुटिया की ओर लौोटना आश्चमों का एक सामान्य 
हह्य था-- 
एते चाप्यभिषेकादय मुनयः कलशोथता:। 
सहिता उपचतेंन्‍्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः ॥२।११६॥५ 

देवगणों और पितृगणों का पूजन, भ्तिथि-सत्कार तथा यज्ञ-वैदी पर पुष्पों 
का उपहार चढ़ाना त्ृपस्वियों के नित्य कर्म थे । भ्रगर्त्य के श्ाश्रम में राम ने 
देखा कि एकान्त में बने तीयों पर स्तान करके तापसगण अपने हाथों चुने हुए 
पुष्पों से पूजन-अच्चन कर रहे हैं ।* ऋषि लोग शसििहोत्र एवं शास्त्र-विहित श्रन्य 
यज्ञों का अनुष्छान भी करते थे | उपहार दो तरह के होते थे, एक तो श्राकाश- 
चारी भुत-प्राणियों के लिए वलि और दूसरा, देवताओ्रों के लिए भगिति में घुत्त 
की मंत्रयुक्त श्राहुति (३३१६) । हवन-कुड से उठनेवाला यज्ञाग्ति का धुओआं 
'किसी श्राश्रम के प्रस्तित्व का अ्रसंदिग्ध सूचक था (२॥६६।१२; ११६।६,- 
३॥११॥५१) । 
,. उच्च स्वर से वेदों का घोष करना भी प्राश्रमवासियों का देनिक कर्म था। 
आआराष्म ब्रह्ममोषनिनादितम्‌', चेदिक़ घोबों से गूजायमान रहते थे । अझग्निहोत्र 
ओऔर स्वाध्याय के श्रतन्‍्तर ऋषि-मुति अ्रपने शिष्यों से घिरे सुखपूर्वक बेठ जाते 
भौर घमम-दश्शन पर कथा-व्रार्ता किया करते (प्रपन्‍्ना रजनी पुण्पा चित्राः 
ऋकथयत: कथा, २।५४।३४) पर्व के अवसर पर वे समाधि में लीन रहा करते 
थे ।* 

तपस्वियों को खान-पान में संयम रखना पड़ता था, जैसाकि राम ने सीता 
को बताया था (ययालब्घेन सन्तोषः कर्तवग्यस्तेन सेथिलि, २२८१७) । वन 
'में जो कुछ उपलब्ध हो जाता, उप्तीसे उन्हें सच्तुष्ट रहना पड़ता था। मांसाहार 


१. विविक्‍तेषु च तोथेंषु कृतस्ताना द्विजातयः।॥ पुष्पोपहारं छुर्वन्ति छुमुर्मः 
स्वयर्माजते ॥३११।५२ 
२. पर्वेकाले समाहित: ॥३२८११४ 
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उन्तके लिए सर्वथा वर्जित था (हित्वा सुनिवदामिषमू, २२०२९) । उन्हें 
यथाशवित ब्रत-उपवास करना पड़ता था ।? जिन जंगली फल-फूलों से वे भ्रपनी 
उदर-पूर्ति करते, उन्हें 'वन्यमाहारम्‌' की संज्ञा दी जाती थी । फल तोड़े नहीं 
जाते थे, वल्कि श्रपने-आप गिर पड़ने पर ही खाये जाते थे (फलवृ क्षावपत्तिते:, 
२।२८।१२) । दिन में दो बार से श्रधिक भोजन नहीं किया जाता था। खेतों 
में पड़े भ्रन्त के दानों का भी वे सेवन कर सकते थे, जिसे “उज्छ्ृत्ति' कहते थे 
(२२४२) । 

संयमित जीवन के श्रनुरूप तपस्वियों का वेश भी विरल और वन्य सामग्री 
से निर्मित होता था। कुश-चीर, कृष्णमृग-चर्म तथा पेड़ों की छाल उनके 
वसन थे (बल्कलास्थरधारणम्‌ २।२८।१३) । वल्कल उत्तरीय का काम देता 
था (वल्कलोत्तरवासस: २।६५॥६) श्रौर मृग-चर्म श्रघोवस्त्र का। वस्त्रों का रंग 
गेरुआ होता था (काषायपरिधानः २।१२।६८) । सिर पर जटाएं धारण की 
जाती थीं । 

तपस्वियों के दैनिक व्यवहार की सामग्री में ये उल्लेखनीय हैं---बृसी (उदु- 
बर काष्ठ का वना शासन; दर्भ का बना आसन 'विष्ट' कहलाता था, २।२०।. 
२५), चीर (धास का बना कपड़ा), जटावंघन (जटाएं बांधने की डोरी), कलश, 
कृष्णाजित (काला मृग-चर्म ), कमंडलु, कौपीन (लंगोट), कुठार (कुल्हाड़ी), 
कापाय वस्त्र, काष्ठ-रज्जु (लकड़ियां बांघने की रस्सी), काष्ठ-भार, मौंजी (मूंज), 
वल्कल (पेड़ की छाल), यज्ञ-सूत्र (पविन्न धागा) भौर यज्ञ-भांड (यज्ञ में प्रयुक्तः 
होनेवाले वर्तत) । कुश-लव के रामायरा-गान से प्रसन्‍तर होकर मुनियों ने उन्हें 
इन्हीं वस्तुश्रों के उपहार दिये थे ((॥४॥२०-२५) । 

तपस्या का आचरण तचपस्वियों का सबसे भ्रमुख व्यापार था, वही उन्हें 
प्ररण्यों की एकांत शांति की श्रोर भ्राकृष्ट करता था (तपो हि परम श्रेय: सम्मो-- 
हमितरत्‌ सुखम, ७।८५४।६) । तपस्या के अंतर्गत आत्म-संयम, प्रात्म-त्याग श्रौर' 
कष्टसहन के विविध प्रकार के ब्त आते थे, जितका लक्ष्य हुदय की वासनाभ्रों' 
को दूर करना श्रा। तकस्या की श्रवधि में तपस्वियों को धर्म-पालन, वेदों का: 
स्वाध्याय, नियताहार, इंद्रिय-संयम, सदाचार, सत्य भौर समाधि का श्रम्यासः 


१. उपवासइ्च करतंव्यो यथप्राणेवर सैथिलि ॥२२८॥१ ३- 


झाधषम २४९१ 


करना पड़ता था | तपस्या में सफलता बहुत-कुछ स्थान-विशेष की पवित्रता पर 
निर्भर मानी जाती थी । चित्रकूट एक ऐसा ही स्थल था, क्योंकि वहां श्रनेक 
ऋषि-मुनि तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त कर चुके थे ।* उस पवेतराज के शिखरों 
के दर्शन-मात्र से मनुष्य का कल्याण होता था और उसकी बुद्धि भज्ञान से आवृत्त 
नहीं होती थी ।९ 

जव राम जनस्थान में आये, तब नाना प्रकार की तपस्या करनेवाले 
तपस्विगण उनके दर्शनारथ गये थे (३।६२-६) । इनमें सभी श्रेणी के महात्मा 
थे, यथा संप्रक्षाल (भोजन के परचात अ्रपने बर्तंत घो-पोंछुकर रख देनेवाले, 
दूसरे वक्‍त के लिए कुछ न वचानेवाले), मरीचिप (सूर्य श्रथवा चंद्रमा की 
किरणों का पान करके रहनेवाले ), भ्रश्मकुट्ट (कच्चे भ्रन्‍्न को पत्थर से कुटकर 
खानेवाले), पत्राहार (पत्तों का श्ाहार करनेवाले), दंतोनूखली (दांतों से 
ही ऊखल का काम लेनेवाले), उन्‍्मज्जक (कंठ तक पानी में हृबवकर तपस्या 
करनेवाले), गात्रशय्य (शरीर से ही शय्या का काम लेचेवाले अर्थात्‌ बिना 
बिछोने के भुजाओों पर सिर रखकर सोनेवाले), भ्रशय्य (शब्या के साधनों से 
रहित), भनवकाशिक (निरंतर सत्करम में लगे रहने के कारण कभी अवकाश 
न पानेवाले), सलिलाहार (जल पीकर रहनेवाले), वायुभक्षी (हवा पीकर 
जीवन-निर्वाह करनेवाले), आकाशनिलय (खुले मेदान में रहनेवाले ), स्थंडिल- 
शायी (वेदी पर सोनेवाले ), ऊर्वंवासी (पर्वत-शिखर धादि ऊंचे स्थानों में 
निवास करनेवाले ), दात्त (मन और इंद्वियों को वश में रखनेवाले), श्राद्रेपट- 
वासा (सदा भीगे कपड़े पहननेवाले), सजप (निरंतर जप करनेवाले), तपोनिष्ठ 
(तपस्या भ्रथवा परमात्म-तत्व के विचार में स्थित रहनेवाले) और पंचाग्निसेवी 
(गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का झऔर चारों भोर से भ्रग्ति का ताप सहन 
करनेवाले) ये सभी ब्रह्म-तेज से संपन्‍न होते थे और सुहढ़ योग के श्रम्यास से 
इनका चित्त एकाग्र हो चुका होता था (सर्वे ब्राह्मया शिया युकता हदयोगसमाहिता: 
३॥६॥६) । 

१. ऋषपत्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम्‌ ॥ तपसा दिवमारूढा:...!॥ 
२५४३१ 
२. यावता चित्रकूटस्य नरः खज्धाण्यवेक्षतें । कल्याणानि समाघत्ते न मोहे कुरुते 
सदः ॥ २४४३० 


र्ड२ रामायणकालीन संस्कृति 


रामायण में 'श्रमणा नामक तपस्वियों के एक वर्ग का अनेक बार उल्लेख 
हुआ है | दशरथ के पुत्नेष्टि-यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ-हाथ श्रमणों को भी सुस्वादु 
भोजन से परितृप्त किया गया था |” झरण्यकांड में कवंध ने राम को शवरी नाम 
की एक श्रमणी का परिचय दिया था (अमणीशवरी नाम, ३॥७३।२६) | वाली 
से विवाद करते समय राम ने एक पापाचारी श्रमणा का उल्लेख किया था, जिसे 
उनके एक पूर्वज इक्षवाकु मांधाता ने दंड दिया था ।* 
टीकाकारों ने श्रमण शब्द का प्र्थ बौद्ध भिक्षु या क्षपणक किया है।ई 
किंतु श्रमण का यही एक श्र नहीं है। ब्राह्मणों-ग्रंथों में 'अ्मरण' दाब्द जिस 
अ्रथ॑ में प्रयुक्त हुम्मा है, उससे वौद्ध मिक्षु का संकेत नहीं मिलता । बौद्ध घर्म के 
श्राविर्भाव से पूर्व श्रमण-वर्ग का भारत में अ्रस्तित्व था | 'श्रमण' शब्द का सर्व. 
प्रथम प्रयोग 'बृह॒दारण्यकोनिपद्‌' (४॥३।२२) में हुआ है | इसके श्रतिरिक्‍त, 
वाल्मीकि ने नास्तिक चार्वाकों की कड़ी भत्संना की है, भ्रौर यदि श्रमण भी 
वेद-निदक बौद्ध होते तो यह समभ नहीं पड़ता कि वाल्मीकि ने उन्हें यज्ञ के 
अवसर पर सम्मानित क्‍यों किया और क्‍यों स्वर्ग का श्रधिकारी माना।शबरी 
ने श्रपने-भाषको अग्नि में होम दिया था--इस प्रथा के ब्राह्मणों द्वारा श्रपनाये 
जाने के सक्रेत उनके साहित्य में श्राते हैं। बौद्धों में इस प्रथा के प्रचलित होने 
का प्रमाण नहों मिलता | इसलिए रामायरा में उल्लिखित श्रमणों को वेदिक 
तपस्वियों की श्रेणी में ग्रिवा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रहस्थों श्रौर वनवासी 
तापसों से पार्थक्य स्थापित करने के लिए हो वे अपनेको “श्रमण' कहते थे । 
वाल्मीकि ने इस मान्यता का भी खंडन किया है कि बुद्ध के बाद ही भारत 
में तपस्विनियां होने लगी थीं! स्त्रियों द्वारा तपस्या किये जाने के अनेक झ्राख्यान 
रामायण में आये हैं। अ्त्रि-पत्नी श्रनसूया ने कई वर्षो तक तपस्या का अनुष्ठान 
किया था। वह एक साधी तपस्विती थीं, जो दुर्भिक्ष, अनावृष्टि तथा अन्य श्र प- 


१. ब्ाह्मयणा भ्रु जते नित्य... असरणाश्चेव भु जते ॥॥ ११४१२ 

२. श्रार्यण मम सान्धान्ना व्यसन घोरमीप्सितम्‌ । श्रमणेन छते पापम्‌ ...। 
४।१८।३३ . 

हे. देखिये १॥९४॥१२ पर तिलक फी तथा ४॥१८।३३ पर ग्रोविदराज की 
दीका । 


प्रपप्चर २४३ 


त्तियों में अपने सेवा-कार्य के लिए प्रख्यात थीं (प्रमतुयात्रतेस्तात प्रत्युहाइच 
निबहिता: २११७१११) । कुछ स्त्रियां ऐसी थीं, जो समस्त सांसारिक संबंध 
त्याग कर सदा के लिए तपस्विनी का व्रत अंगीकार कर चुकी थीं । ऐसी तप- 
स्विनियों में शवरी और स्वयंप्रभा के वाम उल्लेखनीय हैं। उन्हें 'तापसी' या 
श्रमणी” कहते थे। तपस्वियों की तरह वे भी मृग-चरमं, जटा और वल्कल 
घारण करतीं, इंद्रियों को वश में रखती, घर्म का पालन करतीं, सब प्राणियों 
के हित में संलग्न रहती तथा अध्यात्मिक प्रथा से देदीप्यमान होती थीं । 
शवरी सदा धर्म में स्थित रहती थी (घर्मेस्थिता नित्यम ३॥७३॥२७) । भ्रात्म- 
समाधि द्वारा उसे पुण्यशाली लोकों की प्राप्ति हुई थी । 

वानप्रस्थ-धर्म का पालन करनेवाले मुनियों के साथ-साथ उनकी पत्नियां 
भी रहा करती थीं। ऐसी भी कथाएं झाती हैं, जिममें मुनियों को कन्याएं 
समपित कर दी गई हैं । कभी-कभी युवतियां स्वयं ही तपस्था-रत ऋषियों को 
पति रूप में वरण कर लेती थीं । 

दो या भ्रधिक तपस्वियों का एक ही स्त्री से संपर्क रखना! तपस्या के ताम 
पर बट्टा लगानेवाला कुकर्म था।'" व्यभिचारी तापसों को राजा कठोर दंड 
देते थे । सच तो यह है कि त्पस्चियों का काम-वासना के चशीभूत्त हो जाना 
ही उनके ग्राध्यात्मिक उत्वात में सबसे वड़ी बाघा था। वालकांड में ऐसे 
अनेक ऋषियों का जीवन वरित है, जो काम-क्रीड़ा में श्रासक्त होकर अपने 
उच्च ध्येय से च्युत हो गये । इंद्र श्रादि देवता, जो महामुनियों की उग्र तपस्या 
से भयभीत रहा करते थे, उनकी इसी दुर्बलता से--सु दरियों के प्रति उनके 
अ्रकस्मात्‌ जग पड़नेवाले कामुक भाव से--लाभ उठाने की ताक में रहते थे 
झऔर “उन्मादकारिणी' अप्सराएं भेजकर उन्हें प्रलोभित करते रहते थे। मेनका 
हारा विश्वामित्र सुनि का प्रतोभन इस प्रकार का एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है । 
इससे सिद्ध होता है कि वर्षों तक तपस्या में मिरत रहनेवाले यशस्त्री मुनि भी, 
रमरिएयों के हाव-भावों से विमूढ़ हो, किस प्रकार अपना विवेक, समय झौर 
कतंव्य का सारा भान खो बैठते थे । निरे ग्राम्य सुखों में श्रपता सारा तपोधन 


हू, तुलना की जिये--कर्थ तापसयोवा च वात: प्रशदया सह । प्रधमंचारियों 
पापी को युवां सुनिदूषकों ॥ ३३२॥११-२ 


र्‌४४ रामायणकालीन संस्कृति 


लुटा देने के बाद उनकी श्रात्म-स्मृत्ति लौटती थी भ्रौर वे, पश्चात्ताप और प्राय- 
दरिचत्त से अपनेको शुद्ध करके, नये सिरे से तपस्या में प्रवृत्त होते थे । 

ऋषि-मुनियों का एक और दुर्गंर था उनकी शाप देने की प्रवृत्ति । प्राचीन 
भारत के साधु-संतों का क्रीधी स्वभाव सुविदित है। श्रगस्त्य, वसिष्ठ, गोतम, 
दुर्वाता, विश्वामित्र भ्रादि ऋषि प्रायः लोगों को मर्यादा भंग करने पर शाप देते 
हुए पाये जाते हैं। शाप की प्रभावशालिता शाप देनेवाले के तपोवल एवं श्रजित 
पुण्य पर निर्भर करती थी । किंतु वाल्मीकि ने वारंबार यह बताया है कि शाप 
देने या क्रोध करने से तपस्वी की श्रध्यात्मिक संपत्ति का हास होता है, उसके 
आत्मानुशासन के प्रयासों पर पानी फिर जाता है। रंभा को शाप देने पर 
विश्वामित्र को कुछ ऐसी ही अनुभूति हुई थी ।१ तपस्या के क्षीण हो जाने का 
यह भय ही तपस्वियों को यज्ञों में विध्य डालनेवाले राक्षसों का संहार करने से 
रोकता था। 

श्राश्नम-संस्कृति के उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकालना उचित 
न होगा कि नगरों श्रौर श्राश्षमों के वीच पार्थक्य की कोई दीवार थी । 
इसके विपरीत, दोनों में इतना श्रधिक संपर्क और सहयोग विद्यमान था कि 
झाश्रमों का पावत प्रभाव नागरिक सस्यता पर पड़े बिना नहीं रहता था । 
राजदरबारों में ऋषियों का बराबर श्रागमन होता रहता था। दशरथ के यज्ञ- 
समारोह में तापसों को यथेच्छ भोजन कराया गया था [त्तापसा भु जते चापि, 
१॥१४।१२) । उत्तरकांड में महाराज राम के जीवन का जो चित्रण किया गया 
है, उसमें हम उन्हें ऋषि-मुतियों भर श्राश्नमों के निरंतर संपर्क में भ्राते हुए 
पाते हैं । 

ऋषियों और राजाओं की परस्पर भेंट होने पर वे जिस प्रकार के प्रइनों 
से एक-दूसरे की कुशल-क्षेम पुछते थे, उससे भी उनका पारस्परिक सहयोग 
लक्षित होता है। राजागण तपस्वियों से उनकी तपस्या एवं उनके अग्निहोन्र 
श्र शिष्यवर्ग के विषय में पूछताछ करते थे (तपोशग्निहोत्रशिष्येषु कुशल 
पर्यपृच्छत, १।५२॥४), जो कि नितांत उचित ही था; क्योंकि राष्ट्र के रक्षक 
होने के नाते राजाप्रों पर ही त्पस्वियों के यज्ञ-याज्ञादिक के निविष्त संचालन 


१. कोपेन च महातेजास्तपोपहरख छूते ॥ १६४।१६ 


आश्रम र४५ 


का उत्तरदायित्व झा पड़ता था, और इस विषय में उनकी जिज्ञासा यह सूचित 
करती थी कि श्राश्नमों और श्राभमवासियों की कल्याण-कामना में वे कितने 
उत्सुक और जागरूक थे । ये ऋषि-मुति स्वयं भी, समर-कला से अभ्रनभिज्ञ होने 
के कारण (रखकमंसु श्रकुशल:, ४॥११।१७), नृपतियों के पास राक्षसों से धारण 
पाने के लिए, सहायता की याचना करने पहुंचते थे । राम का समग्र जीवन, 
वनवास की अ्रवधि में ही नहीं, राज्यारोहण के पहले और बाद में भी, ऐसी 
सहायता देने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। इसके बदले वनवासी ऋषिगण 
राजा की सेना, उसके कोश तथा उसकी प्रजा की कुशल-मंगल पुछकर" यह 
सिद्ध करते थे कि हम राष्ट्र के भौतिक उत्कषे के प्रति उदासीन नहीं हैं । देश 
की सांस्कृतिक धरोहर के न्यासी होने के नाते वे यह जानने को व्यग्र रहते थे कि 
नृपतिवर्ग देश का धर्मानुकूल शासन करने में संलग्न है या नहीं। समाज के कल्याण 
में तपस्वियों का योग, राजा के योग की श्रपेक्षा, मौच होते हुए भी, कम मृल्य- 
वान नहीं था। राष्ट्र के बालकों के प्रशिक्षण का गुरुतर कार्य समाज ने श्रपने 
इन्हीं उन्‍नायकों को सोंप रखा था । 

ऋषियों की राष्ट्रसेवा का एक श्रौर भी पहलु था । देक्ष के श्रनाये-भागों 
में ्राह्मण-संस्क्ृति के वे श्रग्मरिम प्रचारक थे। वे कोरे तत्ववेत्ता या निष्क्रिय 
विचारक नहीं थे--धर्म के उद्योगशील कितु निःशस्त्र प्रसारक भी थे। श्रार्यों 
के राज्य नर-भक्षी राक्षसों से भरे जंगलों से घिरे हुए थे। श्रगस्त्य-जैसे 
ऋषियों ने श्रपती तपस्या की परिसमाप्ति के लिए इन्हीं वन-प्रदेशों को चुना 
था। स्वभावत:ः यहां की वन्य जातियों ने उनका प्रतिरोध किया भौर उन्हें 
त्रस्त करना आरंभ किया। राक्षसों के उत्पातों की यूचना राजा तक पहुंचा 
दी जाती | इस प्रकार इन ब्राह्मण तपस्वियों को संरक्षण प्रदान करने के हेतु 
वन्य प्रदेशों से क्र अनाये-जातियों का सफाया करने से श्रार्यों के प्रभाव-क्षेत्र का 
उत्तरोत्तर विस्तार होता गया । 

स्वयं श्रार्यों के राज्यों में भी वैदिक संस्कृति को सप्राण बनाये रखने का 
श्रेय इन्हीं श्ररण्यवासी ऋषि-मूनियों को देना होगा। ये ऋषि-गण किसी 


१. कच्चिद्वलेषु फोशेषु मिन्रेषु च परन्तप | कुशल ते नरव्यात्र पुञ्रपोत्रे: तवानघ | 
१५२६ 
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राज्य-विशेष से संबद्ध नहीं थे; राजकीय सीमा्रों के बावजूद सर्वत्र इनका 
श्रप्रतिहत प्रवेश था, ये सर्वत्र समान रूप से समाहत थे । जहां इनके श्राश्रमों 
में सभी राज्यों के शासक समय-समय पर श्राते रहते थे, वहां ये भी विभिन्‍न 
राजाओं के यहां जाते रहते, उनके दरवारों में कथा-वार्ताएं करते शौर धर्म 
की ज्योति प्रज्ज्वलित रखते थे | इस प्रकार ये आरयं-संस्क्ृति की एकता भ्रौर 
श्रभिन्‍तता स्थिर रखने में महान योग-दान कर रहे थे । विभिन्‍न राज्यों में वंटे 
श्र्यावर्त को इन्हीं ऋषि-मुनियों ने सौहादं भ्रीर सदुभावना के तंतुओों से परत्पर 
जोड़ रखा था । 


१२: 
धर्म 


भारत में धर्म को सर्देव ऊंचा स्थान दिया गया है। प्राचीव भारतीयों के 
जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका सर्वोपरि प्रभाव था। यद्यपि रामा- 
यण का युग भौतिक वेभव और समृद्धि, कला और विक्रास का समय था, 
तथापि उसमें पद-पद पर धर्म की सत्ता प्रकट होती है | लोगों के अध्यात्मिक 
हृष्टिकोश और घामिक क्रिया-कलापों को कवि ने स्थल-स्थल पर अंकित 
किया है। 

वेदों को सर्वोच्च घामिक महत्व प्राप्त था। तक्क-वित्तक के क्षृद्र भाक्षेपों से 
उनपर कोईआंच नहीं भ्रा सकती थी। जेसाकि जटायु ने रावण से कहा 
था--'जिस प्रक्तार न्याय के हेतुवाद से सनातन बेद-श्रुत्ति को कोई अन्यथा नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार मेरे देखते हुए तुम सीता को जबरदस्ती ले जाने में समर्थ 
नहीं होगे ।/१ रामायणकालीन शार्य वैदिक साहित्य में उल्लिखित कर्मकांड के 
निष्ठावानु अनुगामी थे। किसी क्रिया-विशेष का बेदिक मंत्रों के अनुसार संपन्‍्त 
होना ही उसके सुचारु प्रनुष्ठान का सापदण्ड था। धामिक क्ियाझ्ों के 'यथा- 
विधि, 'यथाशास्त्रम्‌' या 'शास्त्रहृष्टेन विधिना' किये जाने का वाल्मीकि ने 
वारंबार उल्लेख किया है। राम ने अपना वाण वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित 
कर के ही रावण को मारने के लिए घनुष पर चढ़ाया था ।* सभी कर्मकांडों में 
वेद-मंत्रों का अनिवार्य प्रयोग होता था। कवि ने वेद-संत्रानुसारिणी बुद्धि की 


१. न शक्तस्त्वं बलाद्धतु वेदेहीं मम पश्यततः । हेतुनिन्यायसंयुक्तेश्र वां बेद- 
अुतोभिव ॥३१५०१२२ 

२. प्रभिमनन्‍्त्य ततो रामस्तं महेएण महावल: । वेदोपोक्तेंम विधिवा उन्द 
कामु के बली ॥६१०८।४१४ 
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प्रशंसा की है श्रौर भरत ने कौसल्या के समक्ष यह शपथ खाई थी कि ऐसी 
शास्त्रनुगामी बुद्धि का घनी मैं कभी न वन्‌ यदि मेरा राम के वनगमन में कोई 
हाथ रहा हो-- 
कृतशास्त्रानुगा वुद्धिर्मा भृत्तस्य कदाचन | 
सत्यसन्ध: सत्ता श्रेष्ठो यस्यायबव्चुमते गतः ॥॥२।॥७५॥२१ 
शांति एवं मंगल-कामना के लिए लोगों में कुछ विशिष्ट घामिक हृत्यों का 
अनुष्ठान प्रचलित था । नवीन गृह में प्रवेश करने से पुर्व॑ उसके श्रधिष्ठाता 
देवता की प्रीत्यर्थ वास्तु-शान्ति क्रिया की जाती थी। इससे वास्तु श्रर्थात्‌ घर में 
लुकी-छिपी किसी भ्रशुभ बाघा या शक्ति का शमन हो जाता था श्रौर गृह-स्वामी 
की आ्रायुव्ृद्धि होती थी (कर्तंव्यं वास्तुश्मन सौमित्रे चिरजीविभि:, २५६।२२) | 
चित्रकूट पर निर्मित अपनी कुटी में प्रवेश करने से पूर्व राम ने उसका वास्तु- 
शमन किया था | इस क्रिया का वाल्मीकि ने इस प्रकार वर्णन किया है-- 
“राम की श्राज्ञानुसार जब लक्ष्मण एक काले मृग को मारकर ले भ्राये, तब राम 
ने उनसे कहा कि इसके मांस को शीघ्र पका लो, जिससे हम मुहूर्त को टाले 
बिना यज्ञ कर सकें | तब लक्ष्मण ने श्राग जलाकर उस प्रत्त म्रृग को उसमें डाल 
दिया । जब वह भ्रुन गया, उसका रुधिर शुष्क हो ,गया, तब राम ने स्नान 
करके जप किया और संयत होकर मंत्रों-सहित यज्ञ किया | फिर.देवगरणों का 
पूजन किया तथा वैश्वदेववलि, रौद्रवलि और वेष्णववलि करके वह वास्तु- 
शांति के मंगल वचन पढ़ने लगे ! तत्परचातु उन्होंने यथोचित जप कर नदी में 
यथाविधि स्ताव किया और पापनाशक बलि चढ़ाई। श्राठों दिश्ञाओं में वलि- 
हरण के लिए वेदि-स्थलों को और गणपति, विष्णु आदि के स्थानों को श्राश्नम 
के अनुरूप स्थापित किया, फल श्रौर मांस से भूतों को तृप्त किया और फिर 
सीता एवं लक्ष्मणा के साथ उस परणंशाला में प्रवेश किया (२५६।२२-३२) ।” 
इस वास्तु-शमन क्रिया का सांस्कृतिक तात्पय यह था कि हिन्दू गृहस्थ का घर 
इंट और गारे का निर्जीव ढांचा नहीं होता, वरन्‌ परिवार के सदस्यों के अति- 
रिक्त देवताश्रों, पितरों और भूतों का भी निवास-स्थान होता है, और ग्रृह के 
अधिष्ठाता ये सब देवता श्रर्नि की छत्रच्छाया में रहते हैं । 
एक और मांगलिक क्रिया का नाम श्राग्रायण था, जिसमें शरदू-ऋतु के 
अन्त में नई फसल के प्रथम श्रन्‍्न को देवताओं भ्रौर पितरों की भेंट चढ़ाया 


धर्म २४६ 


जाता था ।"* श्रौत कर्मकांड में इसे 'आग्रायणोष्टि कहा जाता है । इस क्रिया के 
विषय में अधिक जानकारी रामायण में नहीं मिलती, पर उसके प्रचलन से लोगों 
की यह भावना भ्रवश्य व्यक्त होती हैं कि वे नई फसल का अपने लिए उपयोग 
करने से पूर्व देवताशों को उनका भाग अपित न करना अनुचित समभते थे, 
क्योंकि इन्हींके प्रसाद से जगती का भरण-पोषण होता है । 

कोई व्यक्ति जब कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य का श्रीयणंश करता तब 
उसकी ऋद्धि-सिद्धि के लिए स्वस्त्ययन वाम की झाशीक्रिया सम्पन्त की जाती 
थी। राजकुमार राम के विश्वामित्र के साथ जाते समय उनके माता-पिता ने 
स्वस्त्ययत॒ किया था और पुरोहित वसिष्ठ ने उन्हें मंगल-मन्त्रों से आश्षीवाद 
दिया था ।* महत्वपूर्ण घामिक क्रियाप्रों के भारम्भ होने के पूर्व स्वस्तिवाचन- 
क्रिया की जाती थी, जिसमें ब्राह्मण प्रृथ्वी पर श्रक्षत फेंककर उन क्रियाश्रों की 
निविध्त समाप्ति के लिए देवताग्रों के आशीवाद की याचना करते थे। अपने 
प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक के दिन प्रातःकाल ही राम ने अपने ऋत्विजों से 
स्वस्तिवाचन कराया था (विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास स द्विजानू, २।६॥७) । 
उनके वन जाते समय भी कौसल्या ने उनकी कल्याण-कामना के लिए वृहद्‌ 
स्वस्तिवाचन-समारोह किया था, जिसका विशद विवरण वाल्मीकि ने एक पूरे 
सर्ग में किया है (३२५) । 

प्रातः:काल का समय आह्लिक (नैत्य-नैमित्तिक) कृत्यों के अनुष्ठान के लिए 
नियत रहता था। उन्हें पौर्वाहिक भर्थातु दिन के पूर्वार्घ में सम्पन्न किये जाने- 
वाले कृत्य की भी संज्ञा दी जाती थी । इन क्षत्यों में स्वान, अ्रध्यं, तपंण भ्रौर 
मा्जन (सूर्य भौर पिवरों को जलांजलि), प्राणायाम, सावित्री, (गायत्री)-जप, 
होम और देवताचंन का परिगणशन किया जाता था। विश्वामित्र के साथ रहते 
समय राम-लक्ष्मण अपने प्रातःकालीन कृत्य नित्य नियमानुसार किया करते थे । 
वनवास में भी उनकी यही दिनचर्या थी । उदाहरणार्थ, सुतीक्ष्ण के झ्राश्नम में 


१. नवाग्रयणपुजाभिरभ्यच्य पिठ्देवताः | छृताग्रयण का: काले सन्‍्तो विगत- 
कल्मषा: ॥३।१६॥६ 

२. कृतस्वस्त्ययन मात्रा पित्रा वशरथेव च। पुरोधसा वसिप्ठेव मंगरलरसि 
सन्त्रितम्‌ १।२२।२ 


२५० रामायणकालीन संस्कृति 


राम मे समय पर जगकर स्नान, आचमन, संब्या आदि विधिपूर्वक करके अग्नि- 
होत्र भौर देवपुजन किया था (३।८।२-३) | पंचवटी में रहते समय राम, 
लक्ष्मण झौर सीता प्रतिदिन गोदावरी में स्ताव किया करते श्रौर किर आश्राश्रम 
लोटकर पौर्वाह्हिक कृत्य करते थे (३॥१७।१-२) । विद्वामित्र के संगी-साथी , 
मुनि पहले स्तान, देव-पितरों को जलांजलि तथा अभिनिहोत्र से निवृत्त हुए 
ओर फिर हृविष्यान्त का भक्षण कर महामुनि के चारों श्रोर गंगावतरण की 
कथा सुनने बेठे थे ।* महाराज जनक आाह्लिक कृत्य समाप्त करने के वाद ही 
दैनिक व्यवहार में प्रवृत्त होते थे ।* 

श्राक्विक क्रियाओ्रों में केन्रीभूत कृत्य संध्या-वन्दन था । सभी द्विजातियों से 
वह नितांत अपेक्षित था । सन्ध्या करमे के उचित समय का विशेष झाग्रह किया 
जाता था | विश्वामित्र मुनि श्रनेक वार राम को यथासमय संध्या करने के 
लिए प्रेरित करते हुए दिखाये गए हैं ।४ इस क्रिया में सूर्य को श्रध्यं-चान किया 
जाता और गायत्री-मंत्र के जप से सुर्योपासना की जाती थी। बह प्रातःकाल 
सूर्योदय से पहले पूर्वाभिमुख होकर की जाती श्रौर सायंकाल सूर्यास्त से पूर्वे 
परिचमाभिमुख होकर ! प्राचीन श्रार्य, घर में हों या यात्रा पर, संध्या करना 
कभी नहीं भूलते थे । अपने यौवराज्याभिपेक के दिन राम रात में एक प्रहर शेष 
रहते ही उठ गये थे और पधूर्वाभिमुख होकर एकाग्र चित्त से उन्होंने प्रात-संध्यो- 
पासन एवं जप किया था ।* वनवास की समूची अवधि में राम अपना संध्या- 
कर्म कभी नहीं चूके थे, यहांतक कि लंका-समुद्र के कितारे, जब उनका मन 


१. ततः स्वात्वा यथान्यायं सन्तप्यं पित्ृदेवता: । हुत्वा चेवारिनिहोत्रारित प्राइय 
चामृतवद्धवि: ॥१।३ ४५४८-६९ | 

२. तुलना कोजिये--ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महषिभिः । उवात 
वाक्य ... !। १।७०।१ 

३. सन्ध्यामुपासितु बीर समयो ह्मतिवर्तेते ॥७॥८१॥२१ 

४. कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरझार्दूल कतेंव्यं 
दंवभाह्विकम्‌ ॥१॥२३।२ 

५. एकयामावशिष्टार्या रात््यां प्रतिविवुध्य सः ।...पूर्वा सन्ध्यामुपासोनों 
जजाप सुसमाहितः ।॥२।६।५-६ 


धर्म २५१ 


सीता के लिए शोक-विह्नल हो रहा था, तब उन्होंने अपनी सायं-संध्या विधिवत्‌ 
सम्पन्न की थी ।? 

स्त्रियों द्वारा भी नियमपूर्वक संध्योपासना किये जाने के प्रमाण मिलते हैं । 
निषादराज गुह ने भरत को बताया था कि किस प्रकार वन जाते समय राम, 
लक्ष्मण और सीता ने मार्ग में श्ृंगवेरपुर में संध्या-वंदत क्रिया था ।* लंका में 
सीता को खोजते हुए हनुमान ने एक शुश्र जलवालो नदी देखकर सोचा कि सीता 
अपनी सांयकालीन संध्या करने के लिए यहां अ्रवश्य आयंगी ।३ स्पष्ट है कि 
स्त्रियों का एक विशिष्ट वर्ग कम-से-कम श्रवश्य संध्योपासन किया करता था । 

झाहुतियां डालकर अग्नि का पूजन या अग्निहोत्र करना भी प्रातः-साय॑ 
सर्वत्र प्रचलित था । प्राचीन आरा अग्नि को बड़ी श्रद्धा से देखते थे। उनके सभी 
घामिक और सामाजिक कार्यों में अग्नि का स्थान अनिवाय था। प्रस्निहोत्र 
'भ्रगन्यागार' नामक एक विशिष्ट भवन में किया जाता था, जहां रात-दिन अग्नि 
प्रज्ज्वलित रहती थी । जो ब्राह्मण सदा प्रज्ज्वलित भ्रग्नि प्रस्थापित रखता था, 
उसे 'भ्राहिताग्ति कहते थे! | राम ने रावण के हाथों मारे गए जठायु को 
आहिताग्नियों द्वारा अजित पुण्यशाली लोक प्राप्त करने का आश्ञीवाद दिया था। 
ग्रयोध्या में ऐसा कोई नहीं था, जो भ्ग्निहोत्र न करता हो (नानाहितारिनिर्नायज्वा, 
१।६।१२) श्र लंका तो श्रग्ति को तपित करनेवा ने पुरुषों से भरी पड़ी थी ।* 
अग्निहोत्र का अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त था। यौवराज्याभिपेक के दिन भी 


१, आश्वासितो लक्ष्मणेन रास: सन्ध्यासुपासत । स्मरन्कमजपत्राक्षों सोतां 
शोकाकुलीकृत: ॥॥६।५।२३ 

२. वाग्पतस्ते त्रयः (रामलक्ष्मशसीतादय:) सन्ध्यां समुपासन्त संहिता: ॥२। 
प७छ१६ 

३. सब्ध्याकालमना: इयास्ता ध्र्‌ वमेष्यत्ति जानकी । च्दी चेमां शुभजलां सम्ध्याथ 
चरवशणितोी ॥ ५११४४६ 

४. या गतियेत्तशीलानामाहिताग्नेश्व या गति: ।...मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ 
लोकानतुत्तमान्‌ )। ३३६८।२६-३० 

५. लंका राक्षसवीर॑स्तेंगं ज॑रिच समाकुला । हुताशन तपंयतां ब्राह्मरांइ्व नम- 
स्पताम्‌ !। ६॥५७॥२१ 
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राम ने सीता के साथ विधिवत श्रग्निहोत्र किया था । उनके वन जाने की घड़ी 
में कौसल्या मे भी श्रग्निहोत्र किया था । 

देवताश्रों की प्रार्थना करना लोगों के जीवन का श्रभिन्त भ्रंग था । अपनी 
इष्ट-सिद्धि के लिए लोग देवताश्रों का स्मरण एवं स्तवन करते थे। वे मानों 
देवों के सतत संपर्क में रहते थे | ये देवता ऐसे नहीं थे, जो मानव-संवेदन 
की परिधि से परे हों श्रयवा भक्ति श्लौर आराधना से भी दुष्प्राप्य हों | वस्तुतः 
मानवों का समग्र जीवन अपने देवताश्रों के अनुग्रहों से परिरसिचित रहता था । 
वे मानव के सुख-दुःख के साथी थे; संकटग्रस्त होने पर उन्हींके क्ृपा-कटाक्ष की 
श्राकांक्षा की जाती थी । 

देवताओ्रों का पूजन-अ्रच॑न (देव-करार्य) लोगों की धर्मंचर्या का श्रनिवायें अंग 
था | श्रयोध्या के सभी वृद्ध ओर तरुण पुरवासी प्रातः-सायं राम के लिए देव- 
ताश्रों को नमस्कार करते थे ।१ दशरथ की राज्य-सभा में राम के योवराज्या- 
भिपेक का. निश्चय हो जाने पर पुरवासी श्रपने-अपने घरों को लौटकर कृतज्ञता- 
प्रदर्शन के हेतु प्रसन्‍न मन से देवताशञ्रों की पूजा करने लगे थे (देवानू समान- 
चु रभिप्रहष्ठाट, २३।४६) । श्रग्ति-प्रवेश करने से पहले सीता ने देवताओ्ों को 
प्रणाम किया था (प्रसाम्य देवतेम्यइच, ६।११६।२४) । दशरथ की मृत्यु और 
राम के वनवास के कारण श्रयोध्या में देव-पूजा स्थगित हो गई थी (देवतार्चा: 
प्रविद्धाइव, २७१।४०)। प्राजक प्रदेश के वर्णन में बताया गया है कि वहां लोग 
संयत मन से देवताओं के लिए माला, मोदक भौर दक्षिणा नहीं चढ़ा पाते ।* 
स्त्रियों के लिए भी देव-पूजा विहित थी । जब कौसल्या को राम का यौवराज्या- 
भिषेक शीघ्र संपन्‍नत होने का संवाद मिला, तब उन्होंने प्रशायाम करके ध्याना- 
वस्थित हो भगवान्‌ जनादंन का पुजन किया था |53 सीता भी देव-कार्य से 


१. स्त्रियों वृद्धास्तरुण्पक्च साथ॑ प्रात: संसाहिता: सर्वा देवान्तमस्यन्ति राम- 
स्थार्थ मनस्विन: ॥२।२॥५१-२ 

२. नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणा: । देवताभ्यचंनार्थाय कल्प्यन्ते मियते- 
जेने: ॥२।६७॥२७ 

३. तर्मिस्कालेडपि कौसल्या तस्थावामीलितिक्षणा ।...प्रायायामेन पुरुषं 
ध्यायमाना जनादंतम्‌ ॥ २।४।३२-३ 


डे धर्म २४५३ 


निवृत्त होकर अपने श्रभिषिक्त पत्ति के लौटने की उत्सुकता से वाट जोह रही थीं 
(देवकार्य सम सा छृत्वा, २२६।४) । प्रत्येक नगर, ग्राम और गृह के अपने 
पृथक-पृथक्‌ भ्रधिष्ठाता देवता थे, जो ग्राम-देवता श्र गृह-देवता के नाम से 
अभिदह्तित होते थे । राम ने वन के लिए प्रस्थान करते समय अयोध्या में निवास 
करनेवाले देवताओं की श्रनुमति ली थी ।१ ककेयी ने दशरथ के शपथ-ग्रहणा की 
साक्षी के लिए घर-घर निवास करनेवाले ग्ृह-देवताओं का श्राह्मात किया था । 

प्रंत:पुर तथा नगर के द्वारों भर चौराहों की चंदन, मालाशों तथा धघुप- 
गंध से श्र्चना की जाती थी ।? योद्धाओं के शस्त्रास्त्रों के भी अधिष्ठाता देवता 
माने जाते थे, श्रौर उन्हें छोड़ने से पहले इनकी श्रम्यर्थना कर थी जाती थी ४ 
जनक का महाधनुष गंघ, धृप, अग्रुरु आदि से नित्य अखित किया जाता था ।* 

देव-मंदिरों का भी स्थल-स्थल पर उल्लेख झाया है। देवतागार, देवपथ, 
देवस्थान, देवगृह, देवायतन, देवागार, देवतायतन श्रादि विविध नामों से उनकी 
चर्चा श्राई है | वाल्मीकि बताते हैं कि राम के श्रभिषेक का समाचार सुनकर 
भ्रयोध्यावासी किस प्रकार हिमालय के शिखर के समात ऊंचे देव-मंदिरों पर 
घ्वजाएं शरीर पताकाएं फहराने में संलग्न हो गये ये ।* इस अवसर पर पुरोहित 
वरिष्ठ मे भी देवताशों के मंदिरों श्र चैत्यों में श्रन्त, दृव्य, दक्षिणा भौर पूजा 


१. आपुच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठ...देवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च॑ 
॥२५०२ 
: गृहेषु गृहदेचताः ...जानीयुर्भाषितं त्तव ॥ २॥११।१४ 
. भ्रन्तःपुरस्य हारारिए सर्वेस्थ नगरस्य घ। चन्दनस्रग्मिरच्यंन्तां घुपेइच 
प्राशहारिभिः ॥२।३।१४ 
४, सो5स्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्रविद्ञारदः ! घनुश्चात्मरथ चेव सर्व तन्ना- 
स्यसन्त्रयत्‌ ॥॥ ६॥७३।२४ 
, आ्राषागजुत्त जृप्तेस्तस्प वेश्सनि राघव। अ्रचितंविविधेगेन्धध पेश्चागुरु- 
गन्धिभिः ॥ १।३१११३ 
६. सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च ।.. .ध्वजा: समुच्द्रिता: साधु पताका- 
इचामवंस्तथा ॥। २६११-०३ 


-्ण + 


मय 
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की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों को श्रादेश दिया था।”* देवा- 
यतनों के द्वार शुश्र पुते रहते थे (शुक्ल-देव गृह-द्वाराम, २।७।४)। अपने 
प्रस्तावित यौवराज्याभिपेक के पहले दिन राम ने सीता के साथ संयमपूर्वक 
विष्सु के मंदिर में शयन किया था (श्रीमदायतने विष्णो: शिव्ये नरवरात्मज:, 
२।६॥४) । “चैत्यों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो, वे सब 
देवता मह॒पियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें,/* राम को यह श्राशीर्वाद 
देकर कौसल्या ने मंदिरों का श्रस्तित्व प्रमाणित कर दिया । चित्रकूट पर भी 
राम अयोध्या के मंदिरों का स्मरण करना नहीं भूले (देवस्थानेइचोपश्ञोमित:, 
२॥१००४४३) ! 

इन मंदिरों को हम सार्वजनिक देवस्थान मान सकते हैं, जोकि नागरिकों की 
सामूहिक संपत्ति थे तथा जिनकी देखभाल और सजावट में वे प्रगाढ़ अ्भिरुचि 
रखते थे। इनके श्रतिरिक्त निजी भवनों में भी देवालय बने रहते थे। उदा- 
हरणार्थ जब इक्ष्वाकु राजकरुमारों की नववधघुएं मिथिला से श्रयोष्या श्राई, तब 
श्रंत:पुर की रानियों ने बहुओं को देव-मंदिरों में ले जाकर उनसे देवताओं का 
पूजन करवाया था (वेवतायतनान्याशु चर्वास्ता: प्रत्यपुजयन्रू, १।७७१३) । 
क्योंकि यह वर्णान उस समय का है जब ये वधुएं राजप्रासाद में प्रवेश कर छुकीं 
थीं, श्रत: स्पष्ट है कि ये मंदिर भी प्राप्तादों के भीतर बने थे । विष्णु के जिस 
आयतन में राम ने एक रात शयन किया था, वह उन्हींके महल में स्थित रहा 
होगा। कौसल्या ने भी श्रपने ही प्रासाद में समस्त देव-कार्य संपन्‍्त किया था। 
अतः प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्रहस्थ के घर में देव-पूजा के निमित्त एक पृथक्‌ 
स्थान नियत रहता था। श्रगस्त्य के आ्ाश्चम में विभिन्‍न देवताओं के लिए पृथक्‌ 
स्थान बने हुए थे (३३१२।१७-२०) । मारे में पड़नेवाले मंदिरों की प्रदक्षिणा 
की जाती है ।* 


१. देवायतनचेत्पेषु सान्तभक्ष्या: सदक्षिणा:। उपस्थापयितव्या: स्पुर्माल्य मोग्या: 
पृथक पृथक्‌ २३।१८-६ 

२. यरेस्य: प्रणससे पुत्र चेत्येष्यायलमिषु च।ते च त्वामभिरक्षन्तु बने सह 
सहुिशि: ।। २२५४४ 

३. चेत्यांइचायतनानि च । प्रदक्षिणं परिहरंजगाम नृपत्ते: सुत: ॥२।१७१७ 
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इस प्रसंग में चेत्य' शब्द के सही अर्थ पर भी कुछ ऊहापोह करना आवश्यक 
है ! रामायण में चैत्य शब्द प्रायः देवायतन के साथ-साथ प्रयुक्त हुमा है । जब 
भरत ननिहाल से अयोध्या लौटे, तब उन्हें चेत्यों भौर देवायतनों में बने घोंसलों में 
पक्षिगण दीन झौर निःशब्द पड़े दिखाई दिये थे ।* राम ने चैत्यों झौर यूपों से सुशो- 
भित कोसल प्रदेश में से होकर वन-प्रस्थान किया था (चेत्ययुपसमाचृतान्‌, दि 
कोसलानत्यवतंत, २५०॥१०)। लंका में हनुमानु ने सीता की चेत्य-ग्हों में भी 
खोज की थी ।* रावण की अ्रशोकवाटिका में हनुमान को हजार खंभोंवाला एक 
चैत्यप्रासाद दिखाई पड़ा था, जो गोलाकार, कैलास के समान र्वेत-वर्ण श्नौर 
बहुत ऊंचा था ।) रावण, अलंकारों से विभूषित होने पर भी, शमशान-चैत्य 
की तरह भयंकर जान पड़ता था (इमशानचेत्यसहशो भूषितोषपि संयंकर:, 
५२२२६) । 

टीकाकारों ने 'चेत्य” शब्द के ये विभिन्‍न अर्थ लगाये हैं-- (१) मागंवर्ती 
पेड़ (रथ्यावृक्ष:), (२) चौराहा (चतुष्पथः), (३) प्राम-दैवताओ्ं के मंदिर 
(ग्राम-देवतास्थानानि), (४) देवताओ्रों के निवासवाले वृक्ष (देवतानिष्ठानवृक्ष:) 
(५) देव-मंदिर (देवायतत), (६) वह स्थान जहां अभ्रश्वमेघ-यज्ञ की समाप्ति 
पर चयन-क्रिया की जाती है (अश्वमेधान्तयागानेकचयनप्रदेश:); (७) वौद्ध 
मंदिर (बौद्धायवनाति) श्रथत्रा एक गोलाक्ार बौद्ध मंदिर (चैत्यं वर्तुलाकार- 
स्वात्‌ बौद्धायतनमिव), (८) चोराहों पर स्थित भवन (चतुष्पयमंडप:) ग्रथवा 
(६) वृक्ष (चतुष्पथवरत्ति वृक्ष:) जिनके तने के पास वेदिका बनी रहती थी, तथा 
(१०) श्मशान में बनाया यया कोई स्मारक या वृक्ष (इ्मशानवृक्षः श्मशास- 
मंडपो वा) । 

इस प्रकार टीकाकारों में चैत्य शब्द के भ्रथ को लेकर पर्याप्त मत-भेद है। 
रामायण के चेत्य का भ्र्थ बौद्धायतव करता समीचीन नहीं । यह भ्र्थ लगाने 


१. ध्यानसेविग्नहुदया वष्टव्यापास्यन्त्रिता:। देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिमृगा- 
स्तथा ॥ २॥७१।४२ 

२. भृमीगृहांइचेत्यगृहान्‌ घिचचार सहाकपि: ॥॥५१२।१५ 

३. स दर्दर्शाविद्रस्थं चत्यप्रासादमूर्जितम्ु । मध्ये स्तम्भसहस्रे रा स्थित कैलास- 
पाण्डुरस्‌ ५१५।१६ 
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में भी टीकाकारों ने सर्वत्र एकछपता नहीं बरती है । राम श्र उनके राज्य में 
स्थित चेत्पों का श्रर्थ तो वे देव-मंदिर करते हैं, पर झत्रु-प्रदेश में स्थित चैत्यों 
का श्रर्थ वौद्धायतन । वे यह भूल जाते हैं कि वाल्मीकि ने बौद्धों का उल्लेख 
किये बिना ही लंका को बेदिक स्वाध्याय करनेवालों से युवतत बताया है। इसके 
श्रतिरिक्‍त, बुद्ध से पहले भी भारत में चैत्यों का श्रस्तित्त था और वे वैदिक 
यज्ञ-यागादिक से सम्बन्धित थे । चैत्य शव्द 'चि चयने' घातु से निकला है श्रौर 
अमरकोश' की 'गुरु-वालप्रवोधिका' टीका के श्रनुसार उसका श्रर्थ कोई गृह या 
भवन ही है, क्योंकि इसमें पत्थर या ईटें चिन करके भवन निर्माण किया जाता 
है (चीयते पापाणादिना इति चैत्यम्‌) । साथ ही, यज्ञों के श्रन्त में भस्मादिक 
पवित्र पदार्थों को बठोरने की क्रिया क्योंकि चयन कहलाती है, भ्रतः चेत्य से 
उस प्रदेश का भी संकेत किया जाने लगा, जहां यह चयन-क्रिया सम्पन्त की 
जाती थी । 

रामायरा में कभी-कभी चेत्य वृक्षों का भी उल्लेख झाया है । इनसे तात्पय॑ 
यह है कि कभी-कभी चयन-प्रदेश में गृह या स्मारक बनाने के वजाय वेदिका- 
संयुक्त वृक्ष लगा दिये जाते थे। कारलांतर में ऐसे सभी वृक्ष चेत्य-वृक्ष कहलाने 
लगे । 

रावण की श्मशान-चैत्य से तुलना करना (#मशानचेत्यप्रतिम., ५।२२।२९) 
यह सूचित करता है कि इमशान-भूमि पर दिवंगत महापुरुषों या नृपतियों की 
स्मृति में चैत्य नाम के स्मारक खड़े किये जाते थे | इस प्रथा के श्रनुतार यह 
सर्वथा सम्भव जान पड़ता है कि बुद्ध की स्मृति में भी एक चैत्य निर्मित किया 
गया श्रौर उनके शिष्यों ने उनके भ्रवशेषों को देश के अन्य भागों में ले जाकर 
कई चैत्य स्थापित किये। साथ ही, वौद्धों के विरोध के कारण ब्राह्मणों के 
यज्ञीय चैत्यों का निर्माण भी बन्द या कम हो गया । परिणामस्वरूप देश में 
बौद्ध चेत्यों का बाहुलय हो जाने से मध्ययुगीन टीकाकार चैत्य का अर्थ बौद्धा- 
यतन ही करने लगे । किन्तु वाल्मीकि ने वैदिक चैत्यों की श्रोर ही संकेत किया 
है, बौद्ध चैत्यों की शोर नहीं । 

देवताश्रों को मूर्तियों की चर्चा केवल उत्तरकांड में पाई जाती है । वहां 
शिवलिंग का उल्लेख हुआ है और रावण द्वारा उसकी पूजा का भी वर्णन 
श्राया है । इससे ज्ञात होता है कि उस परवर्ती काल में भारत में लिग-पुजा 


९" 


घम २५७ 


प्रचलित हो गई थी । लक्ष्मी की कमलासीना देवी के रूप में कल्पना की जाने 
लगी श्र विष्णु की शंख, चक्र, गदा, पद्म और शाज् -घनुष-घारी के रूप में । 
ब्रह्मा भी चतुछुख बन गए। इस प्रकार रामायण के उत्तर-काल में देवता सूर्ते 
झ्प में प्रतिष्ठित होने लगे । 

मौलिक रामायण में यद्यपि देवताग्रों की प्रतिमाएं स्पष्टतया उल्लिखित 
नहीं हैं, तथापि गन्ध, पुष्प, नवेद्य, घुप, दीप भ्रादि पूजन-सामग्री का वणंन किसी 
झास्पद या आधान का होना प्रमारित करता है। पूजन-पअ्र्चन के प्रसंग में रेसी 
सामग्री का उल्लेख निरथ्थक है, यदि उसे चढ़ाने के लिए कोई देव-प्रतिमा समीप 
न हो । कौसल्या और राम द्वारा की गई देव-पुजा के वर्णंव को पढ़ते समय यह 
स्पष्ट श्राभास होता है कि वे विष्णु श्रथवा नारायण की किसी मूर्ति की अचेना 
कर रहे थे । यह मान्यता रूढ़ हो गई थी कि मनुष्य स्वयं जो श्रन्त खाता है 
वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं (यदन्नः पुरुषो भवति तदस्नास्तस्य देवता, 
२।१०३॥३० ) । देव-पूजा के ही प्रसंग में श्रासन, प्राणायाम, ध्यान, योग, समाधि 
तथा अन्य ब्रतों की भ्रभेक बार चर्चा झ्राई है । 

अगस्त्य के भाई के श्राश्नम में यज्ञ करने के बजाय पुष्पों का उपहार चढ़ाया 
जाता था (पुष्पोपहारं कु्वेन्ति कुसुर्स: स्वयमजिते:, ३।११।५२) । इस पुष्पों से 
स्पष्टतः वहां रखी गई प्रतिमाश्रों की पुजा की जाती होगी। श्रगस्त्य का आश्रम 
आजकल के मठों की तरह एक प्रतिमा-बहुल स्थान रहा होगा । 

शुद्यसूत्रों में निर्दिष्ट संस्कारों का पालन भी तत्कालीन समाज में रूढ़ हो 
चुका था, यद्यपि रामायरा में उनकी श्रोर संकेत-मात्र हुआ है। राम और उनके 
तीनों भाइयों के जन्मोपरांत उनका जातकर्म-संस्कार समा रोहपूर्व क सम्पन्न किया 
गया था। इस अवसर पर दश रथ ने व्राह्मगों को हजारों गौएं दान में दीं । 
ग्रारहवें दिन कुल-पुरोहित वसिष्ठ ने राजकुमारों का नामकरण संस्कार किया । 
श्रन्य संस्कार भी यथासमय पूरे किये गए (१।१८।१६-२४) । उनका सवविस्तर 
विवरण रामायण में उपलब्ध नहीं होता । 

उस समय के धामिक श्राचारों में तीर्थ-यात्रा को भी उचित स्थान दिया 
गया था । मुनिवर विश्वामित्र के श्रागमन पर महाराज दशरथ ने कहा था कि 
आपके दर्शन करने से मुझे सभी पवित्र क्षेत्रों (तीथों) में जाने का फल प्राप्त 
हो गया (शुभक्षेत्रगतश्चाहूं तव संदशनात्‌ प्रभो, १११८५६) । सीता ने भी 
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गंगा-स्थित देवताश्रों, तीथों भौर मंदिरों का श्रद्धापू्वेक स्मरण किया था तथा 
वन से लौटकर उन सबका पूजन करने का संकल्प प्रकट किया था ।* टीकाकार 
गोविन्दराज ने 'समाज' दब्द का शभ्रर्थ तीर्थ-यात्रा भी किया है। उत्तरकांड के 
समय में गोप्रतार, योकर्ण, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नेमिप श्रौर सेतुबन्ध की तीर्थो के 
रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी थी । 

गौ को वेदिक युग का-सा ही सम्मानपूर्णे स्थान प्राप्त था । गौ की हत्या 
राजा श्रौर ब्राह्मण की हत्या के समाव निदनीय थी ।* सोती हुई गौ को पैर से 
छूना अ्रथवा गो का सारा दूध निकालकर बछड़े को भूखों मरने देना पाप समभा 
जाता था ।४ राम को वन भेजनेवाले को भरत ने इसी पाप का भागी बनाया 
था। गौग्नों की पवित्रता ब्राह्मणों शोर कुमारी कन्याओं के समकक्ष मानी जाती 
थी। वनवास से लौटने पर जिस जुलूस में राम नंदिश्राम से श्रयोध्या आये, उसके 
आगे-आगे ब्राह्मणों भौर कन्याश्रों के साथ मंगल-सूचक गायें भी चल रही थीं 
(गाव: कन्या: सहदहिजा रामस्य पुरतो ययु:, ६॥१श८।३८५।॥) । राज्याभिषेक- 
समारोह की सामग्री में गौश्नों का भी समावेश किया जाता था ।ई*ं विदवामिन्र 
ने राम को, ब्राह्मणों श्रोर गौग्नों के हितार्थ, राक्षसी ताटका को मार डाबने का 
आ्रादेश दिया था (गोबाह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌, १२५।१५) । 

दान या उपहार में गौएं श्रनिवायं रूप से भेंट की जाती थीं । चार पुत्रों के 
पिता बनने पर दद रथ ने हजारीं गौएं दान की थीं । राम श्रादि के विवाह- 
प्मारोह में उन्होंने अपने पुत्रों के हिताथे गोदान क्रिया था। सुवर्णु-मंडित ख्यूंगों- 
वाली गौ का बछड़े और दुहने के पात्र के साथ दाव करना विद्येष पुण्य-कृत्य 
था (सुवर्ण श्ृंग्य: सम्पत्ना: सवत्सा; कास्यदोहना:, ६७२२३) । वाल्मीकि ने 
त्रिजट नामक निधेन ब्राह्मण की राम से गोएं दान में मिलने की घटना का 


१, यानि त्वत्तीरवासीनि दंवतानि च सन्ति हि। तानि सर्वाणि यक्ष्याप्ति तीर्था- 
स्पापतनएनि व ॥| २।५२।९६० 

२. राजहा ब्रह्महा गोब्च: सर्वे निरयगासिन: ॥ ४॥१७।३६ 

३. हन्तु पादेन गा; सुप्ता यस्थायश्तुसमते गत: ।! २७५२२; बालचत्सां च गां 
दोस्घुयस्पायों3नुमते गत: )। २७५।४४ 

४, क्राचार्या ब्राह्मणा गाव: ,,,अ्रभिषेक्ाय रामस्य तिष्ठन्ति॥। २।१४॥४०-६ 


शः 


धम २०६ 


विनोदपूर्णा वर्णेव किया है। राम ने उससे कहा कि श्राप अपना डंडा जितनी दूर 
फेंक सकंगे वहांतक की सारी गौए' आपको मिल जायंगी । यह सुनकर त्रिजट 
ने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्‍ले को सव श्रोर से कमर में लपेट लिया और 
सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े जोर से घुमाकर फेंका । ब्राह्मण के हाथ से 
छूटा हुआ डंडा सरयू के उत्त पार जाकर हजारों गौश्नों से भरे हुए गोष्ठ में एक 
सांड के पास गिरा | धर्मात्मा राम ने वे सारी गोएं उसके श्राश्नस पर भेज दीं 
(र३२।२६-४३) । 

यज्ञ की दक्षिणा में सेकड़ों-हजारों गौएं दे देना सामान्य-सी वात थी । घर 
में सम्मानित अभ्रतिथि के आने पर उसे गौ समपित की जाती थी (स तस्य 
मधुपर्क मां पाद्यमर्घ्य निवेद्वच च, ७३३३६) | वनवासी ऋषि-मुनियों के लिए 
तो गौए उनके धामिक क्रिया-कलाप का सूलाधार थीं। उनका हृव्य-कब्य, 
जीवन-निर्वाह, भग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषट्कार सभी कुछ गौपग्नों पर 
निर्भर था (१५३॥१३-२५) । 

« रामायण-काल एक यज्ञ-बहुल युग था । श्रेष्ठ यज्ञों के भ्रनुष्ठान द्वारा ही 
राजागण यश और गौरव प्राप्त करते थे । लक्ष्मण ने सुग्रीवः के सम्मुख अपने 
पिता का परिचय अग्निष्ठोम आदि प्रभूत दक्षिणावाले यज्ञों के कर्ता के रूप में 
दिया था। भरत और कंकेई ने दशरथ का 'यायज़ुक' (यज्ञों का नियमित भनु- 
प्ठान करनेवाले) के नाम से उल्लेख किया था । श्रयोध्यापुरी में समृद्ध, ग्रुणी, 
बेद-पारंगत एवं यज्ञ-कर्ता ब्राह्मण निवास करते थे |" राम ने भरत से चित्र- 
कूट पर पूछा था-- तुमने अपने राज्य में भ्रस्तिहोत्र करने के लिए बुद्धिमान्‌, 
सरलचित्त एवं विधियों के ज्ञाता व्यक्ति को ही नियुक्त किया है ? यज्ञों की 
समाप्ति श्रोर उनके प्रारस्म का उपयुक्त समय वह तुम्हें सदा बताता रहता 
है १०... 

कब्चिदग्निषु ते युकतों विधिज्ञों मतिसानृजुः । 
हुत॑ च होष्यसमारं च फाले वेदयते सदा।॥ २॥१००११२ 
रामायण में अनेक यज्ञ-सम्वन्धी उपमाएं प्रयुक्त हुई हैं, जिनसे यज्ञीय 


१. यब्विभिगु सासस्पन्नेतरहिसदेंदपारणं: ।. भृषिष्ठमूद्धराकीर्णा... ॥ 
२॥७१॥२०-६ 
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विपयों की व्यापकता एवं लोकप्रियता सूचित होती है | यथा, राम कुश से 
छाये दक्षिणी समुद्र-पीर पर वैसे ही पहुंच गये, ज॑से श्रग्नि वेदी में प्रविष्ट 
(प्रज्वलित) हो जाती है ।* महाराज दशरथ जब, अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत, 
विश्वामित्र को राम श्रीर लक्ष्मण सौंप देने को प्रस्तुत न हुए, तब महपि की 
कोपारिन श्राहुति डालने से भ्रज्वलित हुई यज्ञाग्वि की तरह अखर हो गई ।* 
अनरण्य की सेना हुतारिन में डाले जानेवाले हव्य की तरह रावण के पराक़म 
के समक्ष नष्ट हो गई--प्राणश्यत तदा सर्व हव्यं हुतमिवानले, (७१९॥१५) । 

यज्ञों का संचालन होता, उद्गाता, श्रव्वय्‌' शरीर ब्रह्मा--इन चार ऋत्तिजों 
के श्रधीन होता था । इनमें होता ऋचाग्रों का पाठ करके देवताश्रों का स्तवन 
करता, उदगाता सोम-याग के समय श्राहुति के साथ साम-मंत्रों का गान 
करता, श्रष्वयु यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का जप करता तथा ब्रह्मा समस्त 
कर्मकांड का निरीक्षण करता श्ौर यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करता था । 

यज्ञ के अनुष्ठान-काल में व्यवस्था एवं अनुशासत बनाये रखने के लिए 
विशेष विधि-विधान थे। यज्ञ में दीक्षित होने के वाद यजमान को मन और 
इन्द्रियों पर संयम करके दीक्षा के समस्त नियमों का निष्ठापुवेक पालन करना 
पड़ता था । दीक्षा की भ्रवधि में किसी पर क्रोध करना पुण्य का नाशक होता 
था। विश्वामित्र ने, अपने यज्ञ के श्रनुष्ठान में राक्षसों के अवाचारों की दशरथ 
से शिकायत करते हुए, यह स्वीकार किया था कि मैं इन निश्याचरों पर क्रोध 
नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ का नियम ही ऐसा है कि उसे आरम्भ कर देने 
पर किसीको ज्ञाप नहीं दिया जा सकता (त्थाभूता हि सा चर्या न झापस्तन्न 
मुच्यतते, ११९॥०) । 

यज्ञ का संचालन झास्त्रीय विधि के अनुकूल होना नितान्त श्रावश्यक था। 
यथाविधि, यथाशास्त्रमू, यथान्यायम्‌, झास्त्रतः और विधिपूर्वम्‌-जैसे शब्दों का 
यज्रों के अनुष्ठान का वर्णन करने में सदेव प्रयोग हुआ है । यज्ञ की सदोप विधि 


"_., एवमुक्तः कुशास्तोरों तोरे नदवदीपते: । संविवेश तदा रामो वेद्यामिव 


हुताशन; ॥ ६११६॥४१ 
२. सुहुत इब मखेशर्तिराज्यसिकतः समभवदुज्ण्वलितो मह॒पिवह्धिः ॥१।२०१२८ 
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समस्त सम्बद्ध लोगों के अकल्याण का कारण होती थी ।* अरवमेध-यज्ञ के संचा- 
लत के विषय में अपने सहायकों को दशरथ ने यह कहकर सावधान किया था 
कि यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसमें छिद्रे 
छूढ़ते रहते हैं ग्रौर विधिहीन यज्ञ का कर्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।'* यज्ञ 
की नित्रिध्न समाप्ति के लिए आरम्भ में कुछ शान्तयः अर्थात्‌ शांतिकारक 
क्रियाएं की जाती थीं । राजा दशरथ ने यज्ञ-भूमि पर शुभ नक्षत्रवाले दिन 
पदाप॑ण किया था । 
 गृहस्थ के लिए यज्ञ-दीक्षा में पत्नी का सहयोग अनिवारय था । यज्ञ करने के 
लिए किसी नदी का तट, वनस्थली, झ्राश्रम या पावन पर्वत की निकट्ता उपयुक्त 
भानी जाती थी । 
यज्ञ की सामग्री को भी देवत्व की कोटि प्राप्त हो गई थी । कौसल्या ने 
समिधा, कुश, वेदी भ्रादि का राम की वन में रक्षा करने के लिए श्रावाहन 
किया था ।३ राम श्रपने श्रभिषेक के काम आनेवाले पात्रों की प्रदक्षिणा करके 
वन को प्रस्थित हुए ये-- श्लाभिषेचनिक भाण्डं कृत्वा राम: प्रदरशिणम्‌, (२।१६। 
३१) ह॒वि, घृत, पुरोडाश, कुश भ्रौर यूप का एक यज्ञ में प्रयोग होने पर दूसरे 
यज्ञ में उपयोग निपिद्ध था।४ ऋत्विजों को नियत की हुई दक्षिणा न देना एक 
निदित कृत्य था ।* 
यज्ञों में प्रश्वमेध-यज्ञ की वड़ी प्रतिष्ठा थी । उसके अनुष्ठान द्वारा राजागण 
अपनी सा्वभौम सत्ता उद्घोषित करते थे । राम और दशरथ के श्श्वमेध-यज्नों 


१. यज्ञच्छिद्र भवत्येतत्सवेंघामशिवाय दः ॥॥ १।३६।१० 

२. नापराधो भवेत्कप्टो यद्यस्मिन्क्तुसशमे । छिद्र हि मृगयन्त्येते विह्ाांसो 
ब्रह्मराक्षता: ।। विधिहीनस्य यज्ञत्य संद्य: कर्ता विनश्यति ॥ १११२।१७-८ 

३ समित्कुशपविच्नारि वेच्रसचायतनानि च ।...त्वां रक्षन्तु नरोत्तम। २२५४७ 

४, हुविराज्यं पुरोडाश: कुशा युपाइच खादिरा:। नेत्ताति यातयामानि छुद्द॑न्ति 
पुनरध्वरे ॥| २६११७ 

५. सं त्य च तप्स्विम्यः सन्ने दे यज्ञवत्धिणाम्‌ । तां चापलतां पापं॑ यस्‍्या- 
योश्चुसते गत: ।॥ २४७५।२६ 
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के वर्णोन से उसकी महत्ता, वैभवद्यालिता एवं संचालन-व्यवस्था का विशद 
परिचय मिलता है (७६१-३; १।१३-४।॥ 
' य॒न्ञों में पशु-वलि दिये जाने के श्रसंदिष्ध प्रमाण मिलते हैं | श्रव्वमेंघ-यज्ञ 
की समस्त क्रियाएं यज्ञीय अरव की वलि पर केंद्रित होती थीं | वैदिक विधि 
के भ्रनुसार संपादित रावण की श्र॑त्येप्टि-क्रिया में पशु-वलि दी गई थी।*१ 
सीता की दृष्टि में 'यज्ञ के खंभे से बंधे पश्‌ की तरह रावण के भी प्राण बचने 
कठिन थे (पश्नोयू पगतस्थेच जीवितं तब दु्लभमू, ३।४६।६) | कितु लक्ष्मण 
पशु-वलि देने की इस प्रथा के विरोधी थे : कवंध के धाण लेने के वजाय उसकी 
भुजाएं काट डालना उचित वत्ताते हुए उन्होंने राम से कहा था--- 
निश्वेष्डानां चधों राजन्‌ कुत्तितों जगतोपले: ॥ 
क्रतुमव्योपनीतानां पशूनासिव राघव ॥ ३७०६ 

श्र्थात्‌ है राघव, पराक्रमहीन प्राणियों का वध करना राजा के लिए निदित 
है, वैसे ही जैसे यज्ञ-भूमि के बीच पशुओं का वध प्रशंसनीय नहीं होता । 

रामायण में कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं, जिनमें तपस्वियों ने यज्ञाग्नि में 
स्वयं भ्रपने को आ्राहुति-रूप में होम दिया | शबरी ने राम को बताया था कि 
किस प्रकार उसके गुरुओों ने गायत्नी-मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह-रूपी 
पिजर को मंतरोच्चारण पूर्वक भ्रग्नि में होम दिया था--जुहुवांचक्रिरे नीड्ड मन्त्रव- 
न्‍्मन्त्रपुजितम्‌ (३६७४।॥२२) । स्वयं शवरी ने राम की आज्ञा लेकर अपने को 
श्राग में होम दिया था (श्रनुज्ञाता तु रामेस हुत्वात्मानं हुताशने, ३३७४॥३२) । 
इससे सूचित होता है कि इस प्रकार के झआात्म-बलिदान के कृत्य समाज द्वारा 
श्रनुमोदित थे । ऋषि शरभंग राम का दर्शन-लाभ करने के पदचातु श्रग्लि 
प्रज्यलित कर एवं मंन्न-पाठ-पूर्वेक घी की श्राहुति देकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो 
गए थे और अर्ति ने उनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त, सबको 
जलाकर भस्म कर डाला था (३३५।३८-६) । 

रामायण के टीकाकार ने शरभंग के इस श्रात्म-यज्ञ का कोई स्पष्टीकरण 
नहीं दिया है । कवि ने इस यज्ञ का ज॑सा, जिस प्रसंग श्रौर जैसी परिस्थितियों 


१. शास्त्रदृष्टेब विधिना महर्षिविहितेव च। तन्न नेष्यं पशु हत्वा राक्षसेन्द्रस्य 
राक्षता:॥ ६१११११११७ 


रू 
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में वर्सोेव किया है, उससे यह आभास नहीं होता कि शरभंग ने अग्नि में भस्म 
होकर आत्म-हत्या की थी । परवर्ती साहित्य में इससे मिलता-जुलता उदाहरण 
राजा शुद्धक का ब्नस्नि-प्रवेश है, जिसे एक टीकाकार ने 'सर्वस्वार' की संज्ञा दी 
है । कात्यायन के श्रनुसार सर्वेस्वार वह यज्ञ है, जिसे मरणोच्छुक व्यक्ति समस्त 
अन्त भर दक्षिणा का दान देकर संपन्‍त करता है (मरणकामस्प सर्वस्थार: 
छतान्वदक्षिण:) । योविदराज ने शरभंग के आात्म-यज्ञ को 'ब्रह्ममेघ' के नाम 
से अभिहित किया है। महाभारत के शांति-पवं में यज्ञों के ये तीच मुल्य प्रकार 
बताये गए हैं--राजसूय, श्रश्वमेध और सर्वमेघ । क्या यह सर्वमेंघ उस ब्रह्ममेध 
या सर्वस्वार का ही पर्याय है, जिसे शुद्रक और संभवत: ऋषि शरभंग ने संपन्‍न 
किया था ?* हे 

जड़ वस्तुओं में भी चेतना अथवा ब्ात्मा का वास मावा जाता था । कौसल्या 
ने पर्वत, समुद्र, झाकाश, पृथ्वी, वायु, दिव, राचि, संध्या आ्ादि का सचेतन 
प्राणियों के रूप में आ्वाहन करके उनसे राम की वन में रक्षा करने की प्रार्थना 
की थी (२२५) । वनस्थलियां वन-देवताओं की वास-भुमि मानी जाती थीं । 

नदियों का संगम पवित्र गिना जाता था। विश्वामित्र ने राम से गंगा-सरयू 
के संगम को प्रण्शाम करने के लिए कहा था | गंगा 'सरितां श्रेष्ठा', नदियों में 
श्रेष्ठ मान्य हो चुकी थी । विष्णु-पादों से वहकर झ्ानेवाले (विष्णु-पाद-च्युता) 
उसके जल में ल्‍्नान करने से समस्त कल्मष घुल जाते थे (कृतामिपेको 
गंगायां वभूव गतकल्मष:, १४३३०) । मृत व्यक्ति की अस्थियों का गंगा- 
सलिल से स्पर्श ही उसे स्वर्य का अ्रधिकारी वना देता था। राज्याभिपेक में 
'गंगोदकबटा:', गंगाजल से भरे हुए पड़े प्रयुक्त होते थे । नाव में गंगा-पार होते , 
समय राम ने मंत्रों का जप किया तथा लक्ष्मण और सीता ने आचमन करके इस 
दिव्य नदी को प्रणाम किया । जब नाव मझघार में पहुंची, तव सीता ने गंगा 
की प्रा्थंता करके अपने पति की मंगल-कामना की तथा अन्त-पान से नदी का 
पूजन करने का संकल्प किया (२५२।७८-८६) । 


१. देखिये--बी० सी० लॉ वाल्यूम (२) में एप्त० ऋृष्णत्वामी धायंगार का 
'सर्वेस्वार' जश्ोष॑क लेख, पृष्ठ ४१३-४ 
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गंगा ही नहीं, यमुना, तमसा गोदावरी, सरयू, माल्यवती, सभीको यह पावन 
एवं दिव्य पद प्रदान किया गया था । नदियों पर इस दिव्यत्व की भावना का 
श्रारोप यह सूचित करता है कि प्राचीन भारतीय जल की महत्ता श्र श्रेष्ठता को 
स्वीकार करते थे, वह जल जो नदियों के रूप में पृथ्वीतल पर प्रवाहित होता है 
श्रोर सुख-समृद्धि का वरदान वितरित करता है। 

नदी-पूजा की तरह वृक्ष-पूजा भी प्रचलित थी | वृक्षों में न्यग्रोध या वरगद 
पवित्र गिना जाता श्रौर महावृक्ष के नाम से संवोधित किया जाता था । बन में 
सीता ने कालिदी-तट पर स्थित न्यग्रोध की, नमस्कार भौर परिक्रमा करके, 
श्रम्यर्थना की थी कि आपके श्राश्ी्वाद से मेरे पति श्रपने ब्नत को पूरा कर लें-- 
नमस्ते5स्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतित्न तम्‌ (२२५२४) । 

कुछ स्थान-विशेपों को श्रधिक मान्यता एवं श्रेष्ठता मिली हुई थी । आज 
की तरह तब भी गया पितरों को पिंड-दान करने का पवित्र स्थल था। विष्णु 
की सफल तपस्या से संबद्ध होने के कारण सिद्धाक्षम एक पावन स्थान बस गया 
था। ने मिपारण्य यज्ञों का श्रनुष्ठान करने के लिए एक आदर्श स्थल था । सिद्धों 
श्र चारणों हारा सेवित हिमालय पर्वत तपस्या करने के लिए श्रनुकूल प्रदेश 
था । महधियों की तपोभूमि चित्रकूट के शूंगों का दर्शन-मात्र करने से मनुष्य का 
कल्याण हो जाता था श्रीौर उसकी बुद्धि मोहाच्छन्त नहीं होती थी-- 

यावता चित्रकूटस्य मर: शंगाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि समाधते ने सोहे कुरुते सनः ॥ २।५४।३० 

रामायण-काल के श्राते-जाते वैदिक काल के प्रकृति-रूपी देवताओं का पूर्ण 
मानवीकरण हो छुका था और अन्य अनेक नये रेवताशओ्ोों का भी आविर्भाव हो 
गया था। उनका श्रमरत्व मानवीय आयु का ही श्रतिशयोक्तीकररा था श्रौर 
उनके पदों की प्राप्ति मत्य मानवों के लिए सवंधा संभव थी। देवताश्ों में ब्रह्मा, 
विष्सु श्रौर शिव की तिमूर्ति भ्रग्नगण्य थी । वे क़मश: सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
श्र संहार के प्रेरक थे। ब्रह्म अ्रथवा परमात्मा की कतृ त्व-शक्ति के वे तीन 
रूप थे। समष्टि शौर व्यष्टि दोनों रूपों में उन्हें भ्रज, अ्रनादि, सर्वव्यापक, सर्वे- 
भूतात्मा भ्ादि विशेष दिये गए हैं, पर ये अधिकतर बालकांड शौर उत्तरकांड 
में ही पाये जाते हैं । 


मे 
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विष्णु भौर शिव में अपेक्षाकृत महान्‌ कौन था, इस प्रइन के समाधान के 
लिए वालकांड के ७५वें सग॑ में एक कथा झाती है : कहते हैं--एक बार ब्रह्मा 
ने देवताओं की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि विष्णु और शिव में 
कौन अधिक श्रेष्ठ है, दोनों देवों में विरोध के बीज वो दिये। परिणामस्वरूप 
दोनों में परस्पर जीतने की इच्छा से धोर युद्ध छिड़ गया। उस समय लड़ते- 
लड़ते त्रिलोचव शिव का धनुष ढ़ीला पड़ गया श्रौर विष्णु की हुंकार से वह 
स्तेभित हो गये । त्व ऋषियों, चारणों और देवों मे उत दोनों से शांत होने 
की प्रार्थवा की। शिव-धनुष को विष्णु के शौर्य से शिथिल हुआ देखकर 
देवों ओर ऋषियों मे विष्णु को ही ऊंचा पद प्रदान किया [स्रधिक मेनिरे 
विष्यु देवा: सॉबिगणास्तथा, १।७५।२०) भर रुद्र अपने धनुष से वंचित कर 
दिये गए । 

यद्यपि उक्त कथा से शिव पर विष्णु की श्रेष्ठता प्रकट होती है, तथापि 
रामायण में वैष्णवों और शवों में किसी प्रकार के संघर्ष या वैमनस्य का संकेत 
नहीं मिलता । वस्तुत: विष्णु और शिव दोनों की पुजा साथ-साथ प्रचलित घी । 
राम जहां अयोध्या में नारायण और विष्ण की श्रर्चना करते हुए पाये जाते हैं, 
वहां वह चित्रकूट पर विष्ण के साथ-साथ शिव के लिए भी बलि अपित करते 
हुए चित्रित किये गए हैं।१ कौसल्या ने विष्ण और शिव दोनों की पूजा की 
थी ।* श्रयोध्या लौट चलने की प्रार्थवा करते हुए भरत ने राम से निवेदन किया 
था कि मैं सिर क्रुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार महेश्वर शिव 
सब प्राणियों पर अनुकपा करते हैं, उसी प्रकार आप अपने वांघवों पर करुणा 
कीजिये ! 3 पुष्पक-विमान में लंका से अयोध्या लौटते स्मय राम ने सीता को 
मार्ग में सेतुबन्ध का हृदय दिखाया था, जहां भगवान्‌ शिव ने उनपर कृपा की 
थी [पअ्रत्न पूर्व भहादेव: प्रसादमकरोद्विभुट, ६।१२९३।२०) । टीकाकार के अनुत्तार 


१. वेइवदेववलि छत्वा रोंद्र देष्णवर्मेंद च ॥ २५६३१ 

२. सयाचिता देवगणा: शिवादयः ॥ २॥२५।४४५ | 

३. शिरसा त्वाभियाचे5हं कुरुष्व करुणा सथि ॥ वान्धदेषु च॑ सर्देपु भृतेप्चिद 
सहेश्वर: ॥ २।१०६।३१ 
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यहां राम महान्‌ नल-सेतु के निर्माण में शिव से मिले सहयोग, प्रसाद श्रौर 
आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता-नापन कर रहे हैं, श्रीर यह जान पड़ता है कि सेतु- 
निर्माण के वाद राम ने स्मृति-स्वरूप समुद्र-तट पर एक शिव-लिंग स्थापित कर 
दिया था। उत्तरकांड के युग में भी विष्णु श्रौर शिव के सम्प्रदायों में कोई - 
विरोध नहीं दिखाई देता। अ्रश्वमेघ-यज्ञ में राम ने कर्दम ऋषि से इस 
अभिमत को समर्थन के साथ उद्धू त किया था कि जिस प्रकार अ्रश्वमेघ-यज्ञ से 
बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, वेसे ही वृषभष्वज से श्रेष्ठ श्लौर कोई शररा नहीं है-- 
तान्‍्यं पश्यामि भंपज्यमन्तरा वृषभण्यजम्‌ । 
नाइवमेधात्परो यज्ञः प्रियश्चेच महात्मन: ॥७8६०।१२ 

श्रभेकानेक देवी-देवताओं के अस्तित्व में विश्वास होने पर भी लोगों को 
उनमें एकत्व का बोध था । उदाहरणाय्े, आदित्यहृदय-स्तोत्र में सूर्य को ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, स्कंद श्रादि के कार्यो का कर्ता श्रौर सब देवताओं की झात्मा (सर्वे - 
देवात्मक) बताया गया है (६६१०५) | एक ही सर्वशक्तिमान परमेदवर की 
सत्ता का भान तथा समस्त देवों को एक ही मुल शक्ति से झोत-प्रोत मानना 
एकेश्वरवाद का सूचक है । 

प्रद्देवाद (जिसके अनुसार समस्त हृदय जगत्‌ सामूहिक रूप से स्वयं 
परमात्मा ही है श्रथवा समस्त पदार्थ ईश्वर के ही विविध रूप-छूपांतर हैं) का भी 
भ्राभास तब मिल जाता है जब कौसल्या ने सुर, असुर, राक्षस, पिक्षाच, वानर, 
वनमक्षिका, मच्छर, से, सिंह, व्यात्न, पृथ्वी, ऋतु, प्रहर श्रादि को परमात्म- 
आक्ति की ही विविध श्रभिव्यक्तियां मानकर उन्हें श्रपने पुत्र की वन में रक्षा 
करने के लिए प्रेरित किया था। 

वाल्मीकि ने देवों और मनुष्यों को जीवन के घामिक भौर व्यावहारिक 
दोनों क्षेत्रों में एक-दूसरे का रक्षक एवं सहयोगी वनाया है। मानवता के 
संरक्षक के रूप में भी देवताश्रों का चित्रण स्थल-स्थल पर हुआ है । केकेयी का 
दशरथ के शपथ-ग्रहणा का साक्षी बनने के लिए देवताओं को श्रामन्त्रित करवा, 
श्रपने प्रिय पुत्र की कल्याण-कामना के लिए कौसल्या का समस्त देवों की स्तुति 
करनों, लंका-युद्ध में राम की सहायतार्थ स्वयं इन्द्र का सारथि-सहित रथ लेकर 
श्राना, सीता के प्रत्यास्यान की घटना में अग्नि श्रीर इचद्ध का हस्तक्षेप करना 
आदि उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि देवगण कोई निरपेक्ष, 


 ;4 


घर २६७ 


उदासीन अथवा दिव्य प्राणी नहीं थे, वल्कि मानवों के सुख-दुःख के सहचर 
बनकर जगतीतल के व्यापारों में अभिरुचि' प्रकट करते रहते थे। मनुष्य भी 
समय-समय पर देवों की सहायता किया करते थे । । इंद्र को हांवर श्रसुर से 
युद्ध करने में दशरथ से सहायता मिली थी ।? कुशनाभ-कन्याओं के श्रास्यात से 
विदित होता है कि देवता भी मर्त्य सुन्दरियों को पाने के लिए कैसे लालायित 
रहते थे । सच पूछा जाय तो प्राचीन भारत में, देवों का मानवों से कोई नितांत 
पाथथवय नहीं था और श्रमरता के घनी माने जाने पर भी उनमें मनुष्यों के 
गुण-दोष होते थे । 

दुष्ट, श्रथवा मानवों के लिए श्रनिष्टकारी, प्राणियों (भूतों) की पूजा- 
अ्रच॑ना भी प्रचलित थी। कौसल्या ने वन में राम की रक्षा के लिए भूतों की 
भ्रम्यर्थना की थी ।* नर-मांस-भोजी तथा रौद्र जातियों का भी उन्होंने स्तवन 
किया था, जिससे वे उनके प्रिय पुत्र का वन में अनिष्ट न करें |? उत्तरकांड में 
शिव को 'भूतपति' कहा गया है (७।१६।४४) । समुद्र-तरण से पहले हनुमान ने 
भूतों को प्रशाम किया था--भुतेम्यइचांजलि कृत्वा चकार गमने सतिम्‌ 
(५१८) । 

लोगों का नेतिक स्तर बहुत ऊचा था । प्रयोध्या के मागरिकों के विषय में 
वाल्मीकि कहते हैं कि वे सभी प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभ, सत्यवादी भौर 
भ्रपते-प्पने घन से सन्तुष्ट रहनेवाले थे । वहां कोई कामी, कपरा, क्रूर, सुर्ख 
प्रथवा मास्तिक पुरुष देखने को भी नहीं मिलता था। वहां के स्त्री-पुरुष सभी 
संयमी तथा शील भोर सदाचार की दृष्टि से महषियों की भांति विशुद्ध थे। भ्रपवित्र 
भोजन करनेवाला, दान न देनेवाला तथा मन को काबू में न रखनेवाला मनुष्य 


१. पुरा देवासुरे युद्ध सह राजधिभिः पति: । श्रगच्छृत्वामुपादाय देवराजस्य 
साह्मक्त्‌ ॥ २४६११ 

२. सयाचिता देवगणाः, ,.भूतगणा: सुरोरभाः । भ्रसिप्रयातत्य दने चिराय ते 
हितानि फांक्षन्तु दिशश्व राघव ॥ २२५॥४५ 

३. नृप्तांसभोजना रोद्रा ये दान्‍ये सर्वेजातिय:। मा च त्वां हििपु: पुत्र भया 
सम्पुनितास्त्विह  ॥ २२५२० 


र्‌ष्८ रामायणकालीन संस्कृति 


कोई दिखाई नहीं देता था | क्षुद्र, चोर, दुराचारी श्रथवा वर्रासंकर का नाम भी 
नहीं था। वहंके ब्राह्मणा सदा श्रपने कर्मो में लगे रहते, इंद्वियों पर काबू रखते, 
दान श्रौर स्वाब्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे । उस नगरी में कोई 
ऐसा नहीं था, जो नास्तिक, दूसरों के दोप ढूंढ़नेवाला, गंवार, ब्रतों का पालन 
ने करनेवाला, दीन, विक्षिप्त-चित्त श्रथवा दु:खी हो । सभी वर्णों के लोग देवता 
श्रीर श्रतिथियों के पृजक, कतज्ञ, शुरवीर, दीर्घजीवी तथा धर्म शरीर सत्य का 
श्राश्रय रखनेवाले थे (१।६) । 

किसी कर्म के श्रौचित्य या उसकी नैतिकता के ये चार मानदंड थे--(१) 
प्रलोक का विचार, (२) ग्रुरुजनों की शआराज्ञा, (३) दूसरों पर प्रभाव तथा (४) 
अंतरात्मा की श्रावाज | 

नेतिक सदाचार धर्म का ही एक अभिन्‍न श्रंग था शौर उप्तपर रामायरा 
में इतना बल दिया गया है कि जान पड़ता है जैसे सदाचारिता ने ही कविता 
का रूप धारण कर लिया हो प्रतिज्ञा-पालन रामायशकालीन सदाचार का 
श्राधार-स्तंभ था। कैकेयी को दिये गए वचन तोड़ने की श्रपेक्षा महाराज दशरथ 
से श्रपने प्रिय पुत्र के विछोह शौर परिणामततः स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार, 
करना श्रेयस्कर समभा । राम अ्रपनी हृढ़प्रतिज्ञता के लिए प्रात्त:स्मरणीय रहे 
हैं। रामो हिर्नासिभाषते (२।१८।३०)--राम दुबारा किसी बात को नहीं 
कुहते--वाल्मीकि की यह उक्ति युग-युगों से इस देश में प्रख्यात रही है । 

सत्य ही सर्वत्र परम धर्म के रूप में समाहत हुआ है । विभिन्‍त्र कोटि के 
असत्यों के लिए अलग-अलग पाप निर्धारित किया गया है--एक घोड़े के विषय 
में फूछ बोलने से सौ घोड़े मारने का दोष लगता है, एक गाय के विषय में' 
मिथ्या भाषण करने से हजार गायों की हत्या का प्रायरिचत्त लगता है तथा एक 
मनुष्य के विषय में श्रसत्य बोलने से श्रात्मघात भर स्वजन-वध का पाप होता 
है ।१ क्ृतध्नता को रामायण में चरम दोष माना गया है। रास के उपकार को 
भूल जानेवाले सुग्रीव को फटकारते हुए लक्ष्मण ने कहा था कि जो व्यक्ति मित्रों 
के द्वारा श्रपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनका उपकार नहीं करता, वह 


१. शतमश्वानृते हन्ति सहस्न तु गवानूते। श्रात्मनं स्वजन हन्ति प्रुरुषः पुरुषा- 
नुते ॥ ४।३४॥६ 
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कतघ्त सब प्राणियों के लिए वध करने-योग्य है; गो-हत्यारे, शराबी, चोर 
और ब्रत-भंग करनेवाले के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित्त का विधान किया है, 
कितु कृतघ्त के उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया है-- 
गोध्ते चेत्र सुरापे वर चौरे भग्नन्ते तथा। 
निष्कृतिवहिता सद्भिः कृतघ्ते नास्ति निष्कृति: ॥४।३४।१२ 

चासनाओं पर नियंत्रण रखना नैतिक सदाचार का यूल मंत्र था। बच्ची- 
भूत चित्त ही श्राध्यात्मिक मुक्ति का प्रवेश-द्वार है। यशस्वी एवं श्राप्तजनों को 
वाल्मीकि ने सदा श्रात्मवान्‌, नियतात्मा, वशी श्रौर जितेंद्रिय श्रादि विशेषणों 
से संबोधित किया है। आध्यात्मिक सफलता उम्र तपस्या द्वारा ही संभव है, 
इंद्रिय-लोलुपों के लिए वहूं दुष्प्राप्य है ।* इसलिए बुद्धिमान्‌ लोग नाना प्रकार 
के तियमों से यत्नपुवेक श्रपनेको क्लेश देकर घर्मं का साधन करते हैं, क्योंकि 
सुख से सुख नहीं मिल सकता ।३ 

दान देने की प्रवृत्ति भी धर्म श्रौर सदाचार का--लौकिक भर पारलौकिक 
कल्पाण का--साधन मानी जाती थी । याचक को मु हमांगी वस्तु दे देना ही 
दान का सर्वोच्च श्रादर्श था। भूदान का महत्व तब भी सर्वोपरि था । श्रंघमुनि 
ने दशरथ के हाथों मारे गए अपने इकलौते पुत्र को यह आशीर्वाद दिया कि 
गोदान औ्रौर भूदान करनेवालों को जो श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी 
मिले ।४ दान-क्ृत्य 'पूतत! कहलाते थे (१।२८।८) । 

श्रार्यों में शव का दाह-संस्करार किया जाता था । दशरथ और भ्रंधमुनि के 
परिवार की दाह-क्रिया की गई थी । इसी प्रकार राक्षतों में रावण श्रौर वानरों 
में वाली का श्रगिति-संस्कार किया गया था। प्रत्येक पिता की यह हादिक प्रभि- 
लाषा होती थी कि मेरी अंत्येष्टि-क्रिया मेरे ही क्रिसी श्नौरस पुत्र द्वारा सम्पन्त 


. १. पू्॑ कृतार्थों मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः | छृतघ्न: सर्वेभृतानां स बध्या 
प्लवगेश्वर ।। ४।२४।१० 
२. ब्ह्मलोक ... जितमुग्रेरा तपता दुष्प्रापमक्ृतात्मभि: ॥ ३।५॥२८ 
३ भात्मान नियमंस्तेस्ते: कर्षयित्वा प्रयत्वत:। प्राप्यते विपुएधमों न सुध्य 
ललभते सूखसम्‌ ॥ ३।६।३१ 
४. या गति: ... भूमिदस्प गोसहलप्रदातणां च्‌...ता गच्छ पुत्रक ॥ २।६४।४३-४ 
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हो | इच्धजित्‌ की मृत्यु पर रावण ने विलाप किया कि उचित तो यह था कि 
मेरा प्रेतकार्य (अ्ंत्येष्टि) तुम्हारे हाथों होता, परन्तु श्राज तुम मुफ्े यह काम 
सौंपकर प्रतिकूल श्राचरण कीसे कर रहे हो ?* पिता का दाह-संस्कार करनेवाला 
पुत्र सौभाग्यशाली माना जाता था ।* राम ने चित्रकूट पर अपने हतभाग्य को 
कोसते हुए कहा था कि एक तो मैं अ्रपने विता की मृत्यु का कारण बना और 
दूसरे, उनके श्रवश्षेपों का समुचित संस्कार भी न कर सका।3 उनकी हृष्टि में 
भरत श्रौर दत्रुष्त ही सफल-जन्म थे, क्योंकि वे अपने पिता की श्ौध्व॑देहिक 
क्रिया सम्पन्न कर सके थे । “पुत्र की अनुपस्थिति में पित्ता की दाह-क्रिया स्थगित 
कर दी जाती थी। महाराज दशरथ का शव भरत के ञ्राने तक तेल-द्रोणि में 
सुरक्षित रख दिया गया था, क्योंकि पुत्र के श्रभाव में पिता का संस्कार कर 
देता उन्हें रचा नहीं--ऋते तु पुत्राहहनं महीपतेर्नारोचयंस्ते सुहुद: समागताः, 
(२।६६।२७) | यह उल्लेखनीय है कि रामायणा में तीन प्रमुख नृपतियों के वेभव- 
शाली अंतिम संस्कार का. वर्णान मिलता है, पर उसमें से वाली को ही पुत्र की 
उपस्थिति में चिर निद्रा में लीन होने का सौभाग्य मिल सका ) 

रामायणकालीन श्रार्यों में अंतिम संस्क्रार की विधि बहुत-कुछ बसी ही थी 
जैसी वतंमान समय में हिन्दुओं में प्रचलित है । एक उल्लेख्य अश्रंतर यह है कि 
तब अस्थि-संचय की क्रिया शभ्राज की भांति दूसरे दिन न की जाकर तेरहवें दिन 
की जाती थी ।* दाह-संस्कार के पश्चात्‌ पितरों के लिए उदक (जल-दान) 
तथा निर्वाप (पिड-दान) क्वियाएं की जाती थीं । 





१. भम्त नाम त्वया चीर गतस्प यमसादनम्‌ । प्रेतकार्यारिप विपरीते हि 
चतंगे ॥ ६६२।१४ 

२. पिड्ठार्था: पितरं वृत्त तस्मिन्काले हा पस्थिते। प्रेतकांयेप्र सर्वेषु संस्का- 
रिप्यन्ति भुसिपम्‌ ॥ २।८६।१८; २५१२० भी देखिये । 

३. कि सु तस्य सया कार्य दुर्जातित सहात्मनः | यो मृतों सम शोकेत से मया 
न च संस्कृत: ।॥ २११०३।६ 

४, शअ्रहो भरत: सिद्धार्थो येन राजा त्वयानध । शत्रुष्तेन च सर्वेषु प्रेतकृत्पेपु 
सत्क्ृत:॥ २॥१०३।१० 

५, ततः प्रभातसमये दिवसे थे अयोदशे ।, ..झोधताथंघुपागत: । चित्तामुले,... 
॥राछएजा४ए-श हे 


तः 


धम २७१ 


किसी व्यक्ति के पुव॑ज दो प्रकार के होते हैं--एक तो वे जो हाल ही में 
परलोकवासी हुए हैं श्रौर इस कारण जिनका अत्यंत श्रद्धापुवंक स्मरण और 
सम्मान किया जाता है । ऐसे पू्वज 'प्रत” नाम से पहचाने जाते हैं। दूसरे वे जो 
दीघंकाल पहले दिवंगत हुए थे और श्रब अर्ध-विस्मृत हो जाने के कारण जिनके 
प्रति हमारा अधिक ममत्व नहीं जगता । ऐसे पूर्व॑ज 'पितर' कहलाते हैं । सद्य:- 
मृत प्रेतों के लिए प्रेत-कार्य तथा निर्वाप-क्रिया की जाती थी, जैसाकि भरत ने 
अपने पिता की मृत्यु के बारहवें दिन क्रिया था। तत्पइचात्‌ थे क्रियाएं यदा- 
कदा ही सम्पन्त होती थीं और प्रेतों को उनके भावी पितर-पद की ओोर अ्रग्नसर 
करती थीं । पितरों के लिए देनिक पितृ-यज्ञ भर वापिक श्राद्ध किये जाते थे । 
उन्हें पितृ-देवता की प्रतिष्ठा देकर श्रन्य देवताग्रों के साथ यज्ञांश का अधिकारी 
बना दिया गया । 

इन श्राद्धों का एक प्रमुख लक्षण आज की तरह ही ब्राह्मणों को भोजन 
कराना और दक्षिणा भेंट करना था । ये ब्राह्मण दिवंगत प्ात्माग्रों के प्रति- 
निधि-रूप माने जाते थे । पितरों की स्मृति में ये श्राद्ध नियत समय पर वर्ष में 
कम-से-कम एक वार संवत्सरी के दिन किये जाते थे । प्रत्येक पुत्र से यह श्रपेक्षा की 
जाती थी कि वह एक बार गया जाकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध-कर्म अवश्य करे। 
उस युग के प्रत्येक पिता की इस हार्दिक झ्ाकांक्षा का राम ने भी यह कहकर 
अनुमोदन किया था कि लोग अनेक पुत्रों की कामना इसलिए करते हैं कि उनमें 
से कोई एक तो गया जाकर श्वाद्ध करेगा ही-- 

एष्ठव्या बहव: पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुता:। 
तेषां वे समवेतानामपि करिचद्‌ गयां द्जेतू ॥ २॥१०७१३ 


१३: 
दर्शन 


कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो भारतीय दर्शव की श्राधार-शिला है, 
रामायण में सर्वेत्न स्वीकृत एवं समर्थित है। 'कर्म ही समस्त कारणों का-- सुख- 
दुःख के साधनों का--मूल प्रयोजन है ।१राम की सम्मति में 'यह संसार शुभा- 
शुभ कारये करने शोर उनका फलाफल भोगने की एक कमे-भूमि है; श्रग्ति, वायु 
क्रौर सोम भी भ्राने-अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते |* कर्म-सिद्धांत 
कार्य-का रण-सिद्धांत का ही अ्रतुगमन करता है--याहश कुरुते कर्म ताहश॑ फल- 
मदसनुते (६।१५।॥२३)--जैसा बोग्रोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे । २ 
कर्ता को श्रधर्म के फल का भी बसे ही भागी बतना पड़ता है जैसे धर्म के फल 
का; धर्माचरण अधर्माचरण को निष्फल नहीं कर सक्रता; दोनों का परिणाम 
ग्रवश्यम्भावी है | 

कमे का सिद्धांत मनुष्यों के सुख-दुःख का, उनके भाग्य-वैपम्य का एक 
तकेसंगत स्पष्टीकरण उपस्थित करता है । राम ने स्वीकार किया था कि राज्य 


१, दर्म चेव हि सर्वेषां कारएानां प्रयोजनम्‌ | श्षेय: पापीयतां चान्र फल भवति 
कम साम्‌ । ६।६४।७ 

२. काम भुभिसिमां प्राप्य कर्तव्य कर्म यच्छुभम्‌ । अ्ग्निर्वायुश्व सोमइच कर्मों 
फलभागिन: ।। २।१०६॥२८ 

३. यवाचरित कल्यारि शुभ वा यदि चाशुमम्‌ | तदेव लगते भद्र कर्ता कर्मज- 
मात्मन: ॥ २।६३१६; शु मक्ृन्छुभसाप्नोति पापकृत्पापमब्नुते ।। ६ १ १११२६ 

४, न त्‌ घर्मोपसहारमधर्म फलसंहितस्‌ । तदेव फलमम्वेति धर्मइचाधमं नाशनः ॥। 
४ भ्१श८ 


दर्शन २७३ 


का नाश, स्वजतों से वियोग, पिता का सरण भर पत्नी का श्रपहरण, इन 
प्रापत्तियीं का तांता मेरे पूर्व-जन्म के पापों का ही फल है ।" लंका में बंदिनी 
सीता यह सोचती रहती थीं कि जन्मांतर में मैंने ऐसा कौन-सा महान्‌ पाप किया 
था, जिसके फलस्वरूप मुझे श्रव यह दारुण कष्ट भोगना पड़ रहा है ।* कंके 
की निर्मम सांगों से होनेवाले कष्ट को दशरथ ने श्रपने किसी पुराकृत अशुभ 
कर्म का ही परिणाम बताया था--दुःखमेवंविधं प्राप्त पुरा कृतमिवाशुभम्‌ (२। 
१२.७६) । 

पाप और उसका फल, दोनों में संगति श्रौर समानता देखी जा सकती है; 
जिप्त प्रकार का पाप-कर्म होगा, पापी को उसका परिणाम भी उसी प्रकार का 
भोगना पड़ेगा। राम के अनुसार 'कौसल्या ने पूवे-जन्म में स्त्रियों का पुत्रों से 
बविछोह कराया होगा, तभी इस जन्म में उन्हें भी ऐसा ही पुत्र-वियोग सहना 
पड़ा ।!३ स्वयं कौसल्या की भी यह मान्यता थी कि निश्चय ही मैंने पहले, श्रधम 
बुद्धि से, बछड़ों के दूध पीने के समय उनकी माताओं के स्तनों की काट डाला 
था, इसी कारण (नियतिद्वारा) मैं भी विवत्सा कर दी गई हूं ।४ उत्तरकांड 
में परित्यक्ता सीता का अपने विषय में यह्‌ विचार था कि मैंने पूर्व-काल में क्रिसी 
पति को उसकी पत्नी से वियुक्त कराया होगा--कि चु पाप॑ छत पूर्व फो वा 
वारवियोजित: (७।४८।॥४) । 

यदि पापपूर्ण कृत्य कर्ता के लिए दु:खों और यातनाश्रों का कारण बनते हैं 
तो शुभ कम उसकी सुख-समृद्धि के वाहक । सीता का राम की हृदयेश्वरी बन 
जाने का रहस्य, श्रयोध्या की महिलाशों के प्रनुसा र, पूर्व समय में किया गया उसका 
कोई महान्‌ तप ही था (२।१६।४०,.-४१) । जब संपाति ने समुद्र-तीर पर 


१. पूर्व मया नुनमभीप्सितानि पापानी कर्माण्यसकृत्कृतानि | तन्नायमद्यापतितो 
विपाको दुःखेन दुःखं यदह विशामि ।| ३।६३।४-३ 

२. फीदृश' तु महापाप' सया देहान्तरे छृतम्‌ । येनेदं प्राप्पते घोर महादुःरूं 
घुदारुणम्‌ ॥ ५२५१८ 

३ नूतन जात्यन्तरे तात स्त्रिय: पुत्नेवियोजिता: । जतन्या सभ्त सौमित्र तददय तदुप- 
स्थितस्‌ ॥ २॥५३।१६ 

४. निःसंशयं मया मनन्‍ये पुरा वीर कदयेंया। पातुकामेषु दस्‍्सेषु सातृराां 
शातिता: सतना: ॥ २॥४३।१७ 


२७४ रामायणकालीन संस्कृति 


चानरों को ब॑ंठे देखा, तब उसका चित्त प्रसन्‍त हो गया और वह हमे से भरकर 
कहने लगा--/जरे लोक में पूर्व-जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किये का 
फल स्वतः प्राप्त होता है, उत्ती प्रकार श्राज दीर्घ काल के पश्चावु यह भोजन 
मुझे मिल रहा है; श्रवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है ।”* सहूपिगण 
अपनी उम्र तपस्या के फलस्वरूप ही दिव्य लोकों को प्राप्त करते ये--तपांस्यु 
ग्राणि चास्थाय दिव॑ प्राप्ता महर्पय: (२।१०६।२६) । 

किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, जिसे 
उसने स्वयं न किया हो । साथ ही, कोई कर्म न तो नप्ट होता है शौर न किसी 
और के मत्ये मढ़ा जा सकता है | उत्तरकांड में जिस ब्राह्मण का पुत्र असमय 
ही काल-कवलित हो गया था, उसे प्राइच्रयं था कि मेरे किस दुष्कृत से मेरा 
इकलौता पुत्र मर गया, जब मैंने कभी कोई श्रसत्य-भापण नहीं किया और ने 
कोई हिंसा या हत्या ही की है (७७३।७-८) | दूसरों के दुष्कर्मों के ह 
दोपी नहीं ठहराये जा सकते । स्वामी का जधन्य आदेशों का पालन करनेव।ला 
सेवक दंडनीय नहीं होता | लंका-विजय के बाद हनुमान्‌ सीता को डराने-धम- 
कानेवाली राक्षसियों को यमलोक भेज देना चाहते थे, पर सीता ने यह कहकर 
उन्हें रोका कि है वानरश्रेष्ठ, श्रपने स्वामी की आ्राज्ञा के अनुसार काम करनेवाली 
इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा ? (विधेयानां च दासीनां कः छुप्येठ्ानरोत्तस) 
सुम इन्हें मारने की वात न कहो । मुझे यह सब भाग्य के दोष और अपने 

हले के दुष्क्ृत्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है; मैंने स्वक्षत ही भोगा है (स्य- 

सत्प्राप्यते सब स्वकृत हम पश्ुज्यत, ६१११३।३६-४०) 

रामायरा के अनुसार मनुष्य का कोई भी कर्म, भले ही वह अज्वान-बश 
ही क्‍यों न किया गया हो, निष्फल नहीं जा सकता । कर्मो के आरंभ में जो 
सनुष्य उतके फल की गृठता, लघुता अथवा दोपपूर्णता का मुल्यांकन नहीं 
करता, वह सर्वया मूर्स कहलाता है ।* जब काल की प्रेरणा से प्राणियों 
का अंत समय निकट आा जाता है, तब वे अपने कर्मों में प्रभाव करने लगते 


डी पक 
विधि: किल मर लोके विधानेनानुवर्तते । यथाय॑ विहितो भक्ष्यश्चिरान्मह्य- 
मुपायतः ॥। ४४६४ 
२. गुरलाघवमर्थातामारस्भे कर्मणां फलम्‌ । दोष चायो न जानाति स चाल 
इति होच्यते ॥२॥९३॥७ 


दक्ष श्ण्श 


हैं ।१ जटायु ने रावण से कहा था कि तुम स्वयं अपने विनाश के लिए (परस्त्री- 
हरण-जैसे ) उन पापपूर्ण कृत्यों को करने पर उतारू हो गये हो, जो अंत समय 
निकट आने पर ही लोग कर बंठते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, चाहे वह 
लोकाधिपंत्ति ब्रह्मा ही क्‍यों न हो, जो पाप से संबंधित कोई कर्म करे और फिर 
भी उसके फल से बचे रहने की आशा करे (३॥५१॥३१-२) ? जो व्यक्ति कार्य- 
कारण के सिद्धांत को बिना समभे-वृक्के कर्म करने को व्यग्र हो उठता है, वह 
फल-प्राप्ति के समय वेसे ही दुःखी होता है ज॑से श्राम के वृक्षों को काटकर 
पलाश-वृक्षों को सींचनेवाला ।* 
इस स्थल पर एक प्रासंगिक प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य के कर्म कब 
फलीभूत होते हैं । वाल्मीकि का उत्तर यह है कि जिस प्रकार घाव के पकलने में 
समय लगता है, वैसे ही कर्मों का फल समय आने पर प्रकट होता है (कालोष्प्य- 
ज्ीसवत्यत्र सस्पानामिव पकतये, ३३४६।२७) । मनुष्य को “दशायोग! अर्थात्‌ 
पूरव-कर्मों के फलीभूत होने के समय ही मधुर या कद अनुभव उठाने पड़ते हैं। 
भज्ञात गूण-दोषवाले भश्रथवा अनिश्चित फलवाले कर्मों का परिपाक तो उन्हें 
क्रियान्वित करने से ही हो सकता है--कर्मों में निहित फलाफल उद्योग 
द्वारा ही प्रकाशित किया जा सकता है। यही तक देकर लक्ष्मण ने राम को 
सीतानन्‍्वेषण के लिए प्रोत्साहित किया था| कर्म का सामथ्यं भी उसके फलोदय 
में शीघत्रता या विलंब का कारण बनती है। किसी नितांत जघधन्य अथवा 
भ्रतिशय श्रेष्ठ कर्म का फल अपेक्षाकृत शीघ्रता से मिलते हुए भी देखा जाता 
है । जब रावण ने कु भकर्ण को बताया कि किस प्रकार युद्ध में मेरा पासा 
पलटता जा रहा है, तव कु भकरा ने उससे कहा कि (सीता-हरण-जैसे) पाप- 
कर्म का फल तुम्हें इसी जन्म में श्रौर वहुत ही शीघ्र मिल रहा है ।* दशरथ को 
१. यदा विनाशो भृतानां दृश्यते सालचोदित: ) तदा कार्य प्रमाथन्ति नराः 
फालददों गताः ॥। २३५६।१६ 
२. श्रविज्ञाय फल यो हि कर्म त्वेवानुधाचति | त झ्ोचेत्फलवेलायां यथा किशुक- 
सेचक:ः ॥२॥६३।६ 
३. शहष्टगुणदोपाखामप्न्‌ बारां तु कम णाम्‌। नान्‍्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं 
च चतेते ।। ३३६६।१६ ५ 
४, शीघ्र खल्वभ्युपेतं त्वां फल पागस्य कर्म: । निरयेप्देव पत्तन बचा दुष्छ्त- 
फमरणए: । ६।६३॥३ 
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भी अ्रंधमुनि के पुत्र की हत्या का परिणाम इसी जन्म में राम-वियोग के रूप 
में मिल गया । 

ऋषि-पमुनियों द्वारा प्रदत्त शाप भी कर्म-सिद्धान्त का-- अपराधी को श्रपने 
किये का फल चखाने का--ही दृष्टांत उपस्थित करते हैं । किन्तु एक स्थल पर 
कवि ने श्रपराधी को दण्डित करने की इस मनोवृत्ति का विरोव किया है । “श्रेष्ठ 
पुरुष दूसरों की बुराई करनेवाले पापियों के अ्रपराघ ग्रहरा नहीं करते--वे बदले 
में उनका अ्रहित नहीं करना चाहते। इस सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए, 
क्योंकि उत्तम श्राचार ही सत्युरुपों का भूपण है । पापात्मा हों या पृण्पात्मा, 
प्रथवा, वध के योग्य श्रपराघ करनेवाले ही क्‍यों न हों, उन सबपर श्रेष्ठ पुरुष 
को दया करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है, जिससे कभी अ्रपराध होता 
ही न हो । जो लोग हिसा में सुख मानते और सदा पाप का आचरणरा करते हैं, 
उन क्र स्वभाववाले पाषियों का भी अहित कभी नहीं करना चाहिए (६।११३॥। 
४२-४) । पुर्वापकारिशण हत्वा न ह्िघर्मेशा युज्यते (२।६६।२४)--पहले के 
अपराधी को मारने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती । 

ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम मार्ग क्या यह नहीं होगा कि सव कुछ उस जगन्वि- 
यंता परमेश्वर पर ही छोड़ दिया जाय, तो सब प्राणियों के लिए कमननुसार 
फलाफल का विधान करता है ? हमारी अन्तरात्मा हमारे शुभ भ्ौर अशुभ 
विचारों श्जौर शब्दों का साक्षी है । यह समस्त चराचर जगत विधाता का रचा 
हुआ है श्रौर उसीने सबको सुख-दुःख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी 
विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके श्रधीन हैं 
(४।२४।४२-३) ।' 

इप कठोर कर्म-सिद्धांत के कुछ अ्रपवाद भी हैं। पाप का फल भोगना सदैव 
श्रनिवार्य नहीं होता । पवित्र कथाओ्रों का श्रवर् करने, पावन तीर्थों की यात्रा 
करने, पुण्पात्माओ्रों के दर्शन करने तथा श्रेष्ठ नदियों में स्तान करने से भी पाप 
का नाश हो सकता है। उदाहरणाथ , सारे पाप रामचरित अथवा गंगावतरण 
की कथा सुनने से धुल जाते हैं (सर्वपाप: प्रमुच्यते, १११६८) । गंगा-स्नान भी 
भनुष्यों को गतकल्मष बनाने में समर्थ है। यज्ञ श्लौर तपस्या भी पाप-क्षालन 
करने में सहायक होते हैं | उत्तरकांड के अनुसार, राजा से दंडित होने पर 


दंत २७७ 


पापी को नरक का भय नहों रहता--ल्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति में भरकाद 
भयम्‌ (७५६ (२) ३१) । 
मनुष्य जिसे बोता नहीं उसे काटता भी नहीं, इस नियम के विपरीत ऐसे 
भी उदाहरण मिलते हैं, जिनमें व्यक्ति-विशेष दूसरों के शुभाशुभ कर्मों का फला- 
फल भोगता है। त्रिशंकु के श्राख्यान में मुनि विश्वामित्र की तपस्या के वल पर 
राजा यसदेह स्त्र्ग-गमन करते हैं। राम गृध्चराज जठायु का विधिपूर्वक संस्कार 
करके उन्हें उत्तम गति प्राप्त करने का वरदान देते हैं--मभया त्व॑ं समनुज्ञातो 
गच्छ लोकाननुत्तमानू, ३३६८।३०) । उत्तरकांड में अरसमय मरनेवाले बालक 
का पिता यह सोचता है कि मेरे बालक की अकाल मृत्यु का कारण राम का 
ही कोई दुष्कृत है, क्योंकि श्रन्य राज्यों में बालकों को मृत्यु का कोई भय नहीं 
होता (७७७३।१०-११) । अंग-राज्य में पड़नेवाले दुश्चिक्ष का कारण वहां 
के राजा रोमपाद का ही कोई व्यतिक्रम था, जिससे समस्त प्रजा त्रस्त और 
व्यथित हो गई थी (१।६॥८-६) । यह मान्यता, संभव है, प्रजा के ही किसी 
दोष को ढकने का एक प्रकार रही हो । इसी कोटि में यह विश्वास भी श्राता 
है कि पत्नी, प्रपनी किसी विशेषता के बिना ही, पति के भाग्य को प्राप्त करती 
है--भतु भाग्य तु नायेंका प्राप्नोति पुरुषषंभ (२२७५) । 
कर्म-फल की प्राप्ति के लिए जन्म-मरण की श्ंखला प्रनिवार्य है, भ्रत्तः 
जीव के लिए पुनर्जन्म का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया | श्रात्मा की श्रायु 
शरीर की आयु से नियन्त्रित नहीं होती, यह विश्वास सर्वमान्य था। राम क्रोध 
में भरफर अकेले ही अ्रयोध्या और समस्त पृथ्वी को शभ्रपने पराक्रम से जीत 
सकते थे, किन्तु वह श्रव्मं और परलोक से डरते थे, इसलिए अपना वलएूवंक 
अभिषेक्र नहीं करवाना चाहते थे (२५३।२५-६) । रामायण में सर्वेत्र परलोक 
के शअ्रस्तित्व को स्वीकार किया गया है भौर उसकी प्राप्ति सदाचारी जीवन से 
ही संभव मात्ती गई है |" कंकेयी ने सत्य भाषण को 'परत्रवास' (परलोक) में 
लोगों के लिए हितकर माना था ।* राम की यह श्रद्धा थी कि धर्म सनातन 
१. तुलना कीजिये--धामिकेणानूश सेन नरेण गुरवतिदा । भवितव्य मर- 
व्याश्न परलोक जिगीषता ॥२१०४५॥४४; २।६०।६ भी देखिये । 
२. परतन्न वासे हि वदन्त्यनुत्तमं सपोधना: तत्यवच्यो हितं नृणाम्‌ ॥ २११॥२६ 
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है भोर प्रात्मा शाइवत है, श्रतएव मेरे धर्मात्मा पिता निग्चय ही स्वर्ग पहुंचे 
होंगे--न स श्योच्य: पिता तात स्वगंतः सत्कृत: साम्‌ (२।१०५॥३६) । 

किन्तु स्वर्ग में निवास स्थायी नहीं हो सकता | पुण्य-संक्षय' होने पर प्राणी 
को स्व से च्यूत होकर पुनः मृत्युलोक में आ्राना पड़ता है। क्षीण-पुण्य भ्रहों के 
पृथ्वी पर गिरने के श्रमेक उल्लेख श्राये हैं ।* ययाति श्रादि राजाम्रों के कई 
प्राख्यान भी मिलते हैं, जिनमें पुण्य का क्षय होने पर भोक्ता को देवलोक से भ्रप्ट 
होना पड़ा है । 

कर्मवाद में लोगों की यह दृढ़ श्रद्धा तथा दंव के विधान में उनकी यह अठल 
आस्था जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को मिराशामय बनाने में सहायक हुई। 
स्थान-स्थान पर चमत्कारी घटनाओ्रों का विवरणा प्राप्त होने पर भी पद-पद पर 
मृत्यु की, क्षय भौर नाश की, प्रकृति के श्रमिट नियमों की मंडराती छाया का 
श्राभास होता है । राम के अनुसार 'मनुष्य श्रपनी इच्छा के श्रनुसार कुछ नहीं 
कर सकता, क्योंकि वह पराधीन होने के कारण श्रसमर्थ है। काल उसे इधर- 
उधर खींचता रहता है । संयोग का श्रन्त वियोग और जीवन का श्रन्त मरण 
है | जैसे पके फल की श्रन्तिम गति गिर पड़ना है, वैसे ही जन्मे हुए मनुष्य का 
मरण से पीछा नहीं छूट सकता । जिस प्रकार मजबूत खंभोंवला मकान भी 
पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार जरा और मृत्यु के वश्च में पड़े हुए 
भनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं । दिन श्रौर रात लगातार बीत रहें हैं और संसार 
में सभी प्राणियों की आयु का तीत्र गति से नाश करते जाते हैं (२।१०४५॥१५-६)।' 

इसलिए तत्कालीन मनीषियों ने श्रपने लौकिक झ्ादर्शों को मत्यं जीवन की 
क्षणभंगुरता की प्रगाढ़ श्रनुभूति पर श्राधारित किया । लोग सूर्योदय होने पर 
प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी श्राह्वादित होते हैं, किन्तु यह नहीं जानते 
कि प्रतिदिन उनके जीवन का ह्वास हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो 
काठ कभी एक-दूसरे से मिल जाते हैं श्ञोर कुछ समय के बाद श्रलग हो जाते हैं, 
उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुठुम्ब भौर घन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, इनका 
वियोग अवश्यंभावी है (२१०५।२४-७) । 


१, पतितो भुतले शैलात्क्षीण्पुण्य इब ग्रह: ।। ७/१४।२२; ययातिमिव पुण्याश्ते 
देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥ २१३१ 
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निराशा के इन घने बादलों में कभी-कभी श्राशा की भी एक रीनी कलक 
दिखाई दे जाती है। यह सच है कि जीवन दुःखमसय है, पर उसे नष्ठ कर देना 
भी तो सरल नहीं है--यथा च भस्ये दुर्जोवमेय न सुकर प्र्वघ (२५७॥२२) । 
भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मरण के ढंद्ग तो सब प्रारियों में समान रूय 
से पाये जाते हैं, वे सब अपरिहाय॑ हैं, उनसे मुक्ति पावा दूभर है, अतः उनसे 
शोकाकुल होना उचित नहीं ।" यदि यह जीवन पाती के बुलबुले के समाव 
क्षशिक है, तो फिर कौन किसके लिए शोक करे ?*१ यह जानते हुए कि यह 
जीवन उस बहते हुए पानी के सोते की तरह है जो कभी लौटकर नहीं जाता, हमें 
सदा (भर्म-मार्ग से) सुख-प्राप्ति के लिए उद्योग करते रहना चाहिए, क्योंकि 
समस्त प्रजा का यही ध्येय है ।3 जीवन की यात्रा हमारे पूर्वज सदा इसी प्रकार 
तय करते आये हैं; जिस मार्ग से वे गये हैं, उसपर जाना भ्निवाय है। जीवन 
के इस अनादि-अ्रनवरत क़म में किसीको ननु-नच करने का अवकाश ही कहां 
है (२१०५४२६-३०) ! 

परवर्ती साहित्य एवं उपनिषदों के उपदेशों के विपरीत वाल्मीकि ने जीवन 
को कहीं बंधन-रूप में चित्रित नहीं किया है; जन्म-मरखा के चक्र से मोक्ष पाने 
को उन्होंने कहीं जीवन का घ्येय नहीं वत्ताया है। वह कहते हैं कि ऐसा कोई 
प्राणी नहीं जिसपर आपत्तियां नहीं श्रातती (प्रारिषन: कस्पय सापद:) और 
निरन्तर सुख कभी मिल नहीं सकता (दुर्लरं हि सदा सुखस्‌ ), किन्तु उत्त व्यक्ति 
को सुख अवद्य प्राप्त होगा, जो जीवन से चिपटा रहता है, चाहे इफमें सो वर्ष 
ही क्‍यों न बीत जाय॑ (एसि जीवन्तमानन्दो वर बर्षशतादपि) ४ 

जीवच के प्रति निराशा का भाव रामायण के प्रायः वे ही पात्र श्भिव्यक्त 
करते हुए पाये जाते हैं, जो किसी कारण से दुर्भाग्य के शिकार हो गये हैं। लंका 


१. न्नीणि हन्द्दानि भुतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । तेपु दापरिहा्ेपु नेव॑ नवितु- 
महँति।। २७७२३ 

२. कश्च कस्पानुशोच्योउल्ति देहे5स्मिन्‌ छुदुदुदोपमे )॥ ४॥२११२े 

३. वयतसः पतस्तानस्य खोतसों वानिवर्तिन:। प्रात्मा सुखे नियोक्तव्यः सुस्ननाज: 
प्रजा: स्मुता: ॥ २१०४३ १ 

४. देखिये ३३६६६; २१८१३; शाईड६5; हाश्र३। 


५ 


२८० रामायणफालोन संस्कृति 


में सीता घोक के मारे कह उठती हैं कि इस परतंत्र मानव-जीवन को घिवकार है, 
जहां श्रपती इच्छा से प्राण भी नहीं त्यागे जा सकते ।* नैराश्य के भाव सीता के 
वियोग में विह्नत राम के मुख से भी प्रकट हो जाते हैं, विशेषकर तब जबकि 
उन्हें सीता की पुनः प्राप्ति श्रसंभवप्राय्र जान पड़ती है। श्रविचल साहस, 
श्रडिग उत्साह एवं स्वयं देव से भिड्टठ जानेवाला दुर्दमवीय पौरुष प्रकट करने के 
स्थात पर वह अ्रसहाय विलाप-प्रलापों का श्राक्षय लेने लगते हैं। विपत्ति की 
बड़ी में बरी से प्रतिशोध लेने का कोई उबाल उनमें नहीं उठता--बह नीति 
की निःसहाय उक्तियों, भाग्य के प्रति निरर्थक उपालंगों तथा धर्म की श्रप्नासंगिक 
चिताश्रों में बहते हुए दिखाई देते हैं। नैराश्य के गत॑ में पड़े हतप्रभ राम में 
लक्ष्मण के उत्साहवर्धक द्ावद नई चेतना का संचार करते है--“'पुरुपोत्तम, शाप 
अपने को सम्हालिये, शोक न कीजिये । यत्न के श्रभाव में इष्ट-सिद्धि कभी नहीं 
हो सकती । उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है--उत्साही पुरुष के लिए 
संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं । जिनके हृदय में उत्साह होता है, वे पुरुष 
कठिन-से-कठित काम आरा पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते । आप-जैसे बुद्धि- 
संपन्न पुरुष को श्रापत्तियों से वैसे ही चलायमान नहीं होना चाहिए जैसे वायु- 
वेग से पर्वत विचलित नहीं होते । वैदेही चाहे मर ही क्‍यों न गई हों भ्रथवा 
विनष्ट ही क्यों न हो गई हों, श्रापको साधारण मनुष्यों की भांति शोक नहीं 
करना चाहिए । रघुनंदन, यदि अपने ऊपर श्राये हुए इस दुःख को झाप भी 
अर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरे साधारण पुरुष, जिनकी शक्ति बहुत अल्प है, कैसे 
सह सकेंगे ? नरश्रेष्ठ आप घीर्य घारण करें। संसार में कौन ऐसा प्राणी है, 
जिसपर आापत्तियां नहीं झ्रातीं ?”* 

कभी सुग्रीव राम को उनकी अ्रमंगलकारिणी शझोक-बुद्धि का परित्याग 
करने के लिए उद्वोधित करते हैं--“जो पुरुष मिरुत्साह, दीव श्रौर शोकाकुल 
रहता है, उसके सब काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता 
है ।/3 ऐसी ही एक उत्साहजनक उत्ति अ्ंगद के मुह से निकलती है; विशाल 


१. घिगस्तु खलु मानुण्यं घिगत्तु परवश्यताम्‌ । न शक्य यत्परित्यक्त॒मात्मच्छनदेन 
जीवितम्‌ ॥ ५॥२५॥२० 
२. देखिये ४/१११२०-२३ ३।६७।७-५, ४-६,१३ 
३, निरत्साहस्य दीनस्व झोकपर्याकुलात्मन: । सर्वार्या व्यवस्तीदन्ति व्यसन चा- 
घिगच्छति ॥ ६।२॥६ 





दर्दंस रू 


समुद्र को देखकर सीतान्वेषण में हताश हुए वानरों को ढारस देते हुए उन्होंने 
कहा--“वीरो, तुम्हें भ्रपने मत में विषाद नहीं ज्लाते देता चाहिए। विपाद में 
बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आये हुए बालक 
को काठ खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश वार डालता है । जो पराक्रम 
का अवसर झाने पर विषाद-ग्रस्त हो जाता है, वह निस्तेज हो जाता है, फिर 
उसका पुरुपाये भी सिद्ध नहीं होता (४६४।६-१०) ।” 

लंका में सीता को न ढूंढ पाने पर हनुमान्‌ निराश होकर अपने जीवन का 
ग्रंत करने की ठान लेते हैं, पर शांत चित्त से विचार करने पर यह अनुभव 
करते हैं कि 'मरने में वहुत-से दोप हैं, और जीवित रहने हुए कभी-त-कभी मनुष्य 
अच्छे दिन देख ही लेता है | - इसलिए मैं अवश्य प्राण-घारण कहूंगा, जीवित 
रहने पर एक-त-एक दिन सीता से भेंट हो ही सकती है ।'* भाई के वियोग में 
गिन-गिनकर दिन काटनेवाले भरत जव हनुमान्‌ ले राम के घर लौट आ्ाने का 
संवाद सुनते हैं, और उधर जब लंका में वंदिनी और भ्रात्महत्या के लिए उतारू 
सीता प्रपने स्वामी के प्रिय दूत हनुमान्‌ को देखती हैं, त्तव दोनों को ही यह 
विश्वास हो जाता है कि निराश होकर प्राणांत कर लेने की भ्रपेक्षा सुख की 
आशा में जीवन-घारण करना अधिक श्रेयस्कर है । 

कभी-फभी मानव-मन की स्थिरता के वारे में भी संदेह प्रकट किया गया 
है ।+ दशरथ शविलंव ही राम का यौवराज्याभिषेक कर देना चाहते थे, क्योंकि 
उनके मतानुसार मनुष्यों का चित्त चंचल होता है--चला हि प्राशिनां सतिः 
(२४२०) | 

यद्यपि रामायण में प्रायः सत्य और सदाचरण का ही बारंबार आाप्रह 
वाया जाता है, तथापि कहीं-कहीं इनकी ताब्न निदा या भरत्सेचा भी कर दी गई 
है, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों हारा जो अधरमं में प्रवृत्त रहते हैं झ्थवा जो संत्तार 
में चैतिकता को उपेक्षित एवं प्रनाहत पाते हैं । (माया-) सीता की ह॒त्या करने 


में संलग्व इंद्रजित्‌ ने हनुमान्‌ के विरोध को यह कहकर उड़ा दिया कि हैं 





१. विनाओे बहवो दोषा जोवस्प्राप्नोति भद्दकूम्‌। तस्मात्पाणान्यरिष्टामि 
ध्रवो जीदति संगसः ॥ ४१२४५ 
२. कि नु घित्तं सनुष्याणासतित्यमिति से मतम्‌ ॥। रा४।२७ 


ः 


र्पर राभायणकालोन संस्कृति 


बानर, तुम जो यह कह्ठते हो कि स्त्रियों को नहीं मारता चाहिए, उसका उत्तर 
यह है कि जिस कार्य के करने से अन्ञओं को श्रधिक कप्ट पहुंचे, वह कर्तव्य ही 
माना गया है (पीड़ाकरममित्राणां सच्च कर्तव्यमेब ततू, ६।८१२८) ।' मंदमति 
समुद्र के श्सहयोग पर रुष्ट होकर राम ने भी कहा था कि शांति, क्षमा, सरलता 
श्र प्रिय भाषण, ये सत्पुरुषों के गण हैं, परन्तु गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने 
पर इनका कूछ भी फल नहीं होता । जो श्रपनी प्रशंसा श्राप करता है, जो दुष्ट 
शरीर ढीठ है, जो इवर-उधर दीड़ता रहता है श्रोर सव जगह दंड से काम लेता 
है, उसका सभी सत्तार करते हैं। साम (शांत रहने) से न नाम होता है, न यश्य 
मिलता है श्रीर न संग्राम में ही विजय मिलती है । यह समुद्र मुझे क्षमायुक्त 
देखकर श्रसमर्थ समझता है। ऐसों के प्रति क्षमा का प्रयोग घिक्काये है (६।२१। 
१४-७; २२४५) । न्‍ 

श्रीर तो भीर, पुण्यात्मा राम करे कप्ठों श्रौर दुरात्मा रावण की समृद्धि को 
देखकर लक्ष्मण धर्म के आचरण को ही निष्फल और निरथेक घोषित कर 
वेठते हैं । वह राम से कहते हैं---'आप सन्‍्मार्ग पर श्रारूढ़ और जितेंद्रिय हैं, 
फिर भी यदि धरम ग्रापको अ्रनर्थों से बहीं वचा सकता तो वह व्यर्थ है । यदि 
धर्म का फल प्रत्यक्ष होता तो फिर आप-जैसे महात्मा विपत्ति में क्‍यों पड़ते ? 
यदि धर्म का परिणाम सुख है और अवमं का दुःख, तो रावण को नरक में जाना 
चाहिए और आाप-जैसे धर्मात्मा को दुःख नहीं मिलना चाहिए। किंतु उलठे 
रावरा को सुखी और आ्रापको द्ुःखी देखकर तो यही मालूम होता है कि धर्म ही 
श्रवर्म है और अ्रधर्म ही धर्म है । . . . अधर्मियों की अ्र्थ-वृद्धि देखी जाती 
है-- वे रात-दिन फलते-फूलते दिखाई देने हैं--भौर वेचारे धर्मशील दुःख॑ पाते 
हैं। इससे ये दोनों--धर्म भी, श्रधर्म भी -- निप्फल हैं। (६॥5३॥१४-२१) ।” 

इस तर्क-सरणी का वाल्मीकि यह कहकर प्रतिकार करते हैं कि यद्यपि दुष्ट 
जनों को उनके पापों का तात्कालिक फल नहीं मिल पाता, तथापि यह श्रस॑- 
दिख है कि उनके दुष्कर्म यथासमय फलीभूत होकर रहेंगे। वाली श्रौर रावण 
अझनाचारी होने पर भी फलतै-फूलते दिखाई देते हैं, पर नियत समय पर उनके 
कुकर्म ही उन्हें सवंवाश के यतं में पहुंचा देते हैं--- 

अवद्वमेव लभते फर्ल पापस्य कमेराः। 
भर्त: पर्यागते काले कर्ता सास्त्यत्र संशय: ॥६॥१११॥२५ 


दर्शन श्पर 


जीवन के प्रति आशापूर्ण दृष्टिकोश किसी जातिया राष्ट्र की समद्धि और 
वभवश्ञालिता का ही नसमगिक परिणाम होता है । व्यक्तिगत दुःखों भ्रथवा स्था- 
तीय विपत्तियों के कुछ अझपवादों को छोड़कर रामायण का समग्र हप॑ श्रीर उल्लास 
का युग था | जनसाधारण का भौतिक जीवन समुद्ध, शिक्षा और कला के ऊंचे 
मापदंडों के भ्रनुरूप तथा सुख-सुविधा के साधनों से भरा-पूरा था । ऐसी स्थिति 
में क्या आइचय यदि जन-मानस जीवन के प्रति अ्रपना दुष्टिकोरा स्वस्थ, उदार 
एवं आ्राशावात्‌ बनाये रखे | कितु साथ ही कवि ने नेतिक मूल्यों की उपेक्षा कर 
केवल सुखोपभोग को मानव-कतंव्य की इतिश्री नहीं माना है। भोगवादी द॒ष्टि- 
कोण की भलक रावणा-ज से लंपटों के व्यवहार में मिलती है; उदाहरणाथे, जब 
वह सीता से कहता है कि तुम्हारी यह रमणीय युवावस्था बीती जा रही है श्रौर 
जो बीत चुकी है वह लौटकर श्राती नहीं, वैसे ही जैसे प्रवाह का जल, जो 
बहता जाता है, नहीं लौटता (प्रतः क्‍यों नहीं तुम मेरे साथ अपने इस क्षरिगक- 
यौवन का पूर्ण उपभोग करती ?) ।१ जाबालि द्वारा प्रतिपादित चार्वाक-दर्शत भी 
नेतिकता की उपेक्षा कर जीवन भौर उसके सुखों का निरलेज्ज उपयोग करने का 
समर्थन करता है। लेकिन यह दृष्टिकोण सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए हेय एवं 
निदित था, जैसाकि राम के प्रत्युत्तर से प्रकट है (२१०६) । 

रामायण के अनुसार श्रादर्श जीवन वह है, जो एकांगी न होकर वह्नंगी 
हो, जो मानव-अस्तित्व के झ्राध्यात्मिक, व्यावहारिक श्ौर भौतिक सभी पक्षों का 
यथोचित सेवन करे | महाराज दशरथ ने, ज्येष्ठ पुत्र के हित में राज्य से 
पवकाश-ग्रहरा करने से पूर्वे, झपने जीवत की सफलताओं का राम के प्रति इस 
प्रकार वर्णन किया था--“बेटा, मैं श्रव बूढ़ा हुआ, मेरी पश्रायु बहुत अधिक हो 
गई। में नाना प्रकार के मनोवांछित भोग भोग चुका। अन्न भर प्रचुर दक्षिणा 
से युक्त सेकड़ों यज्ञ भी मैंने कर लिये । मेरे तुम-जैसा प्रिय और संसार में पनु- 
पम्न पुत्र है। दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी मैं पर्याप्त कर चुका तथा देवता, ऋषि 
पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋणा हो छुका। श्रव तुम्हें 
युवराज-पद पर अभिपिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं 


१. इदं ते चारु संजातं योवर ह्यतिवरेते । यदतीतं पुरुनेंति जोत: स्ोतस्विना- 
मिद् ॥ ५॥२०।१२; २४।३४ भी देखिये । 
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रह गया (२॥४१२-५) । इस प्रकार वर्म, श्रर्थ और काम का स्यायोचित एवं 
नियमित सेवन ही सफल एवं पूर्सकाम जीवन का सापदंड था | 

मोटे तीर पर रामायण-काल में जीव्रन के प्रति हष्टिकीश श्राशावाद और 
निराशावाद दोनों के ही श्रेष्ठ तत्त्वों का समन्वय था । वस्तुत्ः प्राचीन भारतीय 
समाज-व्यवस्था व्यावहारिक परिस्थितियों एवं नैतिक आदर्शो की एक धुनियों- 
जित एवं संब्लिप्ट योजना के अतुमार रचित थी, श्रतः उसमें सभी प्रकार के 
हृष्टिकोश खोजे जा सकते हैं । जीवन को चार त्राश्रमों में विभाजित करने का 
ब्येय लोगों को उत्तरोत्तर प्रगति की श्रोर ही उन्पुल करना था । साथ ही, जन- 
साधारण का जीवन भी सुखी, संतुष्ट श्रौर सभी संभव सुविधाश्रों के युक्त था 
इन कारणों से लोगों के जीवन के प्रति हष्टिकोश का उज्ज्वल एवं शभ्राक्षामय 
होना स्वाभाविक था । इसके विपरीत, कर्म-सिद्धांत की व्यापकता तथा मानव- 
जीवन और घटनाञों पर दैव की दुनिवार प्रभुता मनुष्य को एक अ्सहाय 
'परिस्थिति में डाल देती थी, इस नाते प्राचीन भ्ारयों के दृष्टिकोण में निराधा 
का संचार भी हो जाता था । किंतु इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि यद्यपि 
संसार का त्याग भौर तपोनिरत जीवन ऐसे ही इृष्टिकोश के परिणाम थे, 
तथापि उद्योगश्ीलता श्रोर जीवन को श्रधिकाधिक श्रेष्ठ बनाने की लालसा 
प्राश्मम-जीवन का भी एक प्रमुख स्वर थी। वानप्रस्थ भौर संन्यास झाधम 
अध्यात्मवाद से प्रेरित होने पर भी निर्वेद और खेद से उद्भूत नहीं थे; उनका 
सर्जन एक ऐसी सुविचारित्त जीवन-योजना के फलस्वरूप हुआ था, जिसमें इस 
बात का ध्यान रखा गया था कि जीवन का कोई भी अंग अधुरा न रहे । 

रामायण में 'घर्म' शब्द सर्वव्यापक है; उसके अंतर्गत कवि ने समस्त 
ईश्वरासिमुख विचार, शब्द और कर्म का परिगणन किया है। सदाचारी जीवन 
के प्रेरक सभी सद्गुण धर्म के अ्रंतर्गत हैं और उसके विपरीत जानेवाले समस्त 
कार्य-कलाप शअ्रधर्म हैं) धर्म को सीता ने जीवन के समग्र उत्कर्प का मूल स्रोत 
माना है--- 

धर्मादर्थ: प्रभवति धर्मात्मभवते सुखस्‌ । 
घमेण लभते सर्च धर्मतारसिद॑ं जगत्‌ ॥ ३६३० 

अर्थात्‌ धर्म से अर्थ का लाभ होता है श्रौर घ॒र्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। 
चर्म से सब कुछ प्राप्य है। भ्रतः इस जगत्‌ की एकमात्र सारभूत वस्तु घर्म 
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है। 'जिस प्रकार कलाकार की कला उसके समस्त दृष्टिकोश को कलामय वना 
देती है, उसकी चित्रकला और उसके संगीत को ही नहीं, उसकी समस्त ऋृतियों, 
उसकी वाणी और लेखनी, उसके चलने-फिरने, उठने-बेठने, खाने-पीने आदि 
सभी क्रियाझ्रों को प्राणवान्‌ एवं कलात्मक बना देती है, उसी प्रकार धर्म का 
घ्येयः श्पने अनुयायियों के दृष्टिकोण को शुद्ध, सात्विक, प्रेमिल एवं निर्भय 
वनाना था और उनके दँनंदिन जीवन में अपने विशिष्ट सौरभ एवं माघुर्य का 
संचार करवा था। * 

संसार में धर्म-संग्रह-जसा दुष्कर कार्य भ्रौर कोई नहीं । धर्म का एक प्रधान 
साधन कतेंव्य-कर्म का आचरण है, चाहे मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां क्‍यों न 
झाये झौर सुखोपयोग की नेसगिक प्रवृत्ति कितना ही विमुख वयों न करे; सुख से 
सुख कभी नहीं प्राप्त होता; धर्म का मार्ग क्लेश-साध्य है ।* इसी लिए हनुमान ने 
रावण से कहा था कि तुमने तपस्याजन्य धर्म के फलस्वरूप यह जो ऐह्वर्य-संग्रह 
किया है तथा शरीर और प्राणों को चिर काल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त 
की है, उत्तका विनाश करना उचित तहीं--- 

तप:सनन्‍्तापलब्धस्ते सोष्य॑ धर्मपरिग्रहः । 
नस नाशयितु न्याय्य श्रात्मप्राशपरिग्रह: ॥ ५॥५१॥२५ 

भ्रन्यत्न रामायण में धर्म के उन व्यावहारिक रूपों पर प्रकाश डाला गया है, 
जिन्हें हम झपने देनिक जीवन के विविध सूत्रों में पिरोकर आत्मसातु कर सकते 
हैं। प्रातःकाल उषःकाल में शब्या-त्याग शौर स्तान, झंतः भौर बाह्य शौच, 
झास्तिकता, संघ्या, जप, भ्र्निहोच भौर ध्यान, देव-पूजा, संस्कारों का श्रनुप्ठान, 
पितृ-श्राद्ध जो पूर्व वर्ती और वर्तमान पीढ़ियों को जोड़ने की कड़ी है, तपस्या, 
योग, माता-पिता की सेवा, गुरु और पति की भक्ति--ये ही श्रास्तिक भशौर सदा- 
चारी जीवन के वे सोते हैं, जो मिलकर धर्म की महानदी में परिणत होते हैं 
झौर जिनके भभाव में वह नदी सूख जाय । राम के प्नुसार 'पत्य, धर्म, परा- 


१. 'द कल्चरल हेरिटेज झाँद इंडिया, भाग १, पु० ८५ 
२. तुलना कीजिये--पात्मानं नियमेस्तंस्ते: कर्षेयित्वा प्रयत्नतः ॥ प्राप्यते 
निपुरधंर्मों न सुखाल्लभते सुखम्‌ ॥ ३॥६।३१ 
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क्रम, दया, प्रिय वचन तथा ब्राह्मणा, देवता श्रौर श्रतिथियों का पुजन--इन्हीं 
कर्मो को सज्जन स्वर्ग का मार्ग कहते हैं ।/* 
यों वो धर्म मुल्यतः श्रात्मिक्त उन्त्रति का साधन माता जाता है, पर उसके 
प्रादेश-निर्देश देहिक या भौतिक कल्याण के भी विरोधी नहीं हैं। राम का कथन 
है कि शरीर शौर झात्मा इन दोनों के कल्याण-सावनों में कोई विरोध नहीं है; 
जिस प्रकार भाषा एक ही पति के व में होकर धर्म को, प्रिवतमा बनकर काम 
को और पुत्रवती होकर अर्थ का संपादन करती है, उसी प्रकार एक घर्मं के फल. 
की प्राप्ति होने पर धर्म, श्र्थ और काम तीनों की सिद्धि हो जाती है, धर्म में ही 
त्रिवर्ग की प्रतिष्ठा है--- 
घमर्थकामा: खलु जीवलोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेपु । 
ये तन्न सर्वे स्पुरसंशय मे 
सार्येद वश्याभिमता सपुत्रा॥ २।२१।५७ 
यज्ञन्याग, दान-दक्षिएणा, तप-त्याग, ब्रत-नियम, पूजा-स्वाध्याय श्रादि 
निस्संदेह धर्मिष्ठ जीवन के मुख्य लक्षण हैं श्रीर उनका श्रतुष्ठाव मानव व्यक्तित्व 
के लिए सर्वांगीण उत्कर्पकारी है । किंतु कर्मकांड घ्मॉानुकुल तभी कहा जा 
सकता है जब उसका ध्येय समस्त प्रारियों का हित-साधत हो। यदि कर्मेकांड 
से प्राप्त आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग दूसरों पर प्रम्जुत्व प्राप्त करते और 
श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उन्हें श्रातंकित करने में किया जाय तो उस कर्मेकांड 
को नष्ट कर देना शासक का कर्तव्य है । इसीलिए तो जो रास विश्वासित्र तथा 
अन्य प्ररण्यवासी ऋषि-मुत्रियों की यज्ञ-रक्षार्थ राक्षसों से जुके थे, वही राम 
मेबनाथ के झासुरी यत्र को बंद करवाने को वाध्य हुए । यही नहीं, उत्तकी 
श्रदम्य झक्ति के स्रोत को इस प्रकार सुखाकर उन्हें राचणु-पुत्र के वध का भी 
आदेश देना पड़ा । 
तत्कालीन धर्म का श्रादर्श रामायण के कतिक्य पात्रों में ज्वलंत रूप से 
अंकित हुआ है । विपम एवं किहतंव्यविमूद् करमेवाली परिस्थितियों में भी 


१. सत्य शव धम च पराक्रम व भृतानुकम्पां प्रियवादितां च। द्विजातिदेवातिथि- 
पूजन च पन्यानमाहुस्त्रिदिवस्थ सन्‍्तः ॥ २१०६३ १ 
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चाल्मीकि के चरितनायक सर्वोच्चः नैतिक आद्शों से स्खलित नहीं होते और 
शास्त्रीय परंपराश्रों का श्राणपन से निर्वाह करते हैं। प्रह्नाद की भांति विभीषण 
में भी धर्म का उज्ज्वल एवं असामान्य पक्ष चित्रित हुआ है; जन्मगत कुसंस्कारों 
त्तथा राजा, संवंधियों झौर स्वदेश-प्रेम की नेसगिक किंतु संकुचित सीमाश्नों से 
उनका शभ्रादर्श नियंत्रित नहीं रहा और उन्होंने न्याय, ओचित्य एवं सत्य का ही 
पक्ष ग्रह किया । जहां रावण में तपस्या एवं परंपराजन्य संस्कार स्वाथे- 
'परायणता भ्रौर निरंकुशता से आक्रान्त हो गये, वहां प्रण्यात्मा विभीपरा 
आासुरी वातावरण से निरंतर संघर्ष करते हुए श्रंत्त तक सदा धर्म का ही 
अवलंबन लेते रहे। हनुमान्‌, श्रपेक्षाकतर कम सभ्य वानर जाति के होते हुए 
भी, राम के चरणों की श्लोर सर्वतोभावेन श्राकषित हुए, यावज्जीवन वही 
उनके आध्यात्मिक श्रादर्श बने रहे भौर उन्हींके हित-साधन में उन्होंने अ्रपनी 
समस्त शक्तियां भ्रपित कर दीं । राम के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने यही चर 
मांगा कि आपके अति मेरा स्नेह सदा-सवंदा बना रहे तथा झापमें ही मे री निश्चल 
भक्ति रहे । श्रापके सिवा कहीं श्रन्यन्न मरा मनन जाय । जबतक प्रथ्वी पर 
राम-कथा रहे, तवतक निस्स॑देह मेरे प्राण इसी शरीर में रहें---प्रापके चरिता- 
अत की सुनकर मैं अपनी उत्कंठा दुश करता रहूंगा (७।४०॥१६-७) ।! श्रंतत 
समय में वाली का घ्ुम्रीव से समझौता कर लेना भ्रौर अपनी श्रनीति के लिए 
क्षमा-याचना करना, तथा स्वयं सुग्नरीव का भाई की मृत्यु का कारण बनमे के 
पलिए---उस भाई का जिसने कई मुठभेड़ों में उसे जीता छोड़ दिया था--खेद 
प्रकट करना, इन दोनों भहात्माश्रों की मर्मस्पर्शी घर्मपरायणता व्यंजित करता 
है। धरम के लिए, सत्य भ्रौर प्रतिनज्ञा-पालन के लिए प्राणोत्सर्ग कर देनेवाल, 
श्रपने 'प्राणा वहिश्चरा:' राम का विद्योह मेलनेवाले महाराज दशरथ एक 
अतापी एवं वेभवशाली राज्य के प्रधिपति थे, फिर भी एक स्थप्री ठो विये बचदों 
से वह पराइ्मुख न हो सके । दशरथ उन महापुरुषों में से थे, जो जीवन के 
पावन और ऊंचा बनानेवाले नेतिक सूल्यों की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करने 
को कटिवद्ध रहते हैं । कौसल्या के चरित्र-चित्रण में उस झादश्श हिंदू-वारी के 
दर्शन होते हैं, जी भपनी विद्रोही भावनाप्रों को त्याय एवं सहिष्णुता के सहारे 
नियंत्रित रखती है श्र पूर्व-कर्मों का फल भोगते में, देव के विधान को स्पवीदार 
करने सें ही अपनेको न्‍्योछावर कर देती है। झ्पनी जीवन-चर्या झौर शब्रपने 
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कार्यों से कौसल्या--ही, श्री श्रोर कीति--स्त्रियोचित ग्रुणों में ही का प्रति- 
निधित्वय करती हैं श्रीर यह वात उनके संयम, विनय तथा पातित्रत्य में प्रकट हुई 
है । भरत शौर लक्ष्मण में धर्म का सौरभ राम के प्रति निएछल ममत्त्व, भक्ति 
एवं श्रातृ-प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है । यदि लक्ष्मण रात-रात-भर जगकर 
वनवास में राम के रक्षक भर सेवक बने श्रीर उन्हींके कल्याण-साधन को श्रपने 
श्राध्यात्मिक उत्कर्प का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानते रहे, तो भरत ने भी ऐसे भावों से 
प्रेरित होकर श्रपनी माता की दुष्टता की कड़ी भत्संना की, स्वेच्छा से तपस्वी 
का थाना धारण किया शौर राम की पादुकाशों को उनका प्रतिनिधि मानकर 
भ्रतासक्तिपुर्वंक राज्य का शासन-संचालन किया । सीता भारतीय नारीत्व का 
सर्वश्रेष्ठ निदर्शन, तत्कालीन स्त्री-धर्म का चरम उत्कपं थीं। श्रमेक ज्यारीरिक 
झौर मानसिक यातनाएं सहने पर भी वह, पातित्रत्य के सर्वोच्च श्रादर्शों से भ्रनु- 
प्रारित होकर, अपने पति के प्रति मनसा वाचा कमंणा अनुरक्त रहीं। क्या 
शत्र-गृह में परवश रहते हुए, क्या श्रग्ति-परीक्षा की कठिन बेला में, क्या वन 
में निर्वासित होते समय जबकि उनके गर्भ में रघुवंश के उत्तराधिकारी पनप रहे 
थे, भश्रौर क्या दूसरी बार जन-संसद्‌ में श्रपने सच्चरित्र की दुह्ाई देते समय सीता 
ने सदेव श्राद्यं पत्नी का-सा व्यवहार किया, श्रपनी व्यथाग्रों को श्रनुद्विन होकर . 
सहन क्रिया तथा राम श्रौर उनकी प्रजा की सतत कल्याण-कामना करते हुए 
अपने समुचित कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि मेरे पति- 
देव ने आदर्श राजघर्मं का पालन करने के लिए ही मेरे साथ इस प्रकार का निष्ठुर 
व्यवहार किया है । 

पर रामायण-काल के पधर्मात्माश्रों में शीष॑स्थानीय तो रघुकुलतिलक श्री 
राम हैं (राम धमंभृतां वरमू, ३३७७) । वाल्मीकि उनकी प्रशंसा में धर्मज्ञ, 
घाभिक आदि विशेषणा देते नहीं थकते । 'राम सत्तातन धम्म-वृक्ष के बीज हैं; 
अन्य सब मनुष्य उस वृक्ष के पत्र, पुष्प और फल हैं ।'! कौसल्या की दृष्टि में 
उनका पुत्र 'धम्मज्येष्ठ', ध्म-पालन में प्रग्नगण्य था। सत्ता-लोलुप केकेयी से राम 
ने कहा था कि 'मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता; निमंल 


१. मूल ह्यष मनुष्याणां धर्मंसारो महाद्य ति: | पुष्पं फल च पन्नं च शाखा- 
इचास्पेतरे जना: ॥ २॥३३।१५ 
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धर्म का पालन करने में श्राप मुझे ऋषियों के ही समान समझें ।”* वेदांत की 
शब्दावली में वह एक जीवन्मृक्त थे; 'राज्य न मिलने पर लोक-क्रमनीय राम की 
शोभा में लेश-मात्र भी अंतर नहीं आया, वंस्ते ही जैसे चंद्रमा के क्षय से उसकी 
कांति में कमी नहीं आती | वह वन जाने को तैयार थे और सारी पृथ्वी का 
राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में, लोकातीत जीवम्मुक्त महात्मा की 
भांति, कोई विकार नहीं देखा गया। ज॑से शरत्कालीन चंद्रमा अपने तेज को 
नहीं छोड़ता, वैसे ही महावाहु राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्तता का परित्याग 
नहीं किया (श१६।२) । राम की श्रक्षोम्य चित्तवृत्ति एवं निराकुल स्वभाव 
की एक और प्रशस्ति भरत के शब्दों में पढ़िये--/रघुनंदन, इस जगतु में 
आपकी बराबरी करनेवाला कौन है ? कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर 
सकता; कितनी ही प्रिय वात हो जाय, श्राप हर्ष से फूल नहीं उठते | वृद्ध 
पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की वात पूछते हैं। जैसे मरे 
हुए जीव का अपने शरीर श्रादि से कोई संबध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते-जी 
भी वह उसके संबंध से रहित है; जंसे वस्तु के श्रभाव में उसके प्रति राग-द्वेष 
नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग-हेप से शुन्य होना 
चाहिए। जिसे ऐसी विवेक-बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसे संताप क्‍यों होगा ? जिसे 
आपके समात शभ्रात्मा और शअनात्मा का ज्ञान .है, वह संकट में पड़ने पर भी 
विषाद नहीं कर सकता | श्राप देवताग्रों की भांति सत्त्व-गुरा से युक्त, महात्मा, 
सत्यप्रतिज्ञ, सवेज्ञ, सबके साक्षी श्रौर बुद्धिमान्‌ हैं। ऐसे उत्तम ग्रुणों से संपन्न 
श्ौर जन्म-मरण के रहस्य को जाननेवाले आपके पास असह्य दुःख भा नहीं 
सकता (२१०६॥२-६) ।” 

वाल्मीकि के राम एक मानव अधिक हैं, भगवान्‌ विष्णु के धलोकिक्त 
अवत्तार कम । अपनी भावनामरों में, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में, संघर्ष प्रौर 
सफलता में, स्नेह और अनुराग में वह एक सर्वथा मानवीय पुरुष थे; पर उनकी 
विशेषता यह थी कि मानव होते हुए भी वह मानवीय दुर्वलताओों से ऊपर उठे 


ककता 


झौर इस प्रकार उन्होंने मावव के अंदर छिपी हुई ईश्वरीयता झौर झलोकिकता 


१. नाहमर्थपरों देवि लोकमावस्तुमुत्सहे । विद्धि मामृपिभिस्तुल्यं विमल॑ धर्मे-' 
सास्थितम्‌ ॥ २१९६॥२० 
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का उद्घाटन किया । रामायण में ऐसे श्रवसर श्राते हैं जब महपि और देवता 
अंजलि बांधे राम को स्मरण दिलाते हैं कि श्राप साक्षात्‌ परव्रह्म परमात्मा 
हैं, कितु वह श्रपनेकोी एक निरा मनुप्य, दशारथ-पुत्र राम-मात्र समभत्ते हैं 
(श्रात्मामं मानुप मन्ये राम दशरधात्मजम्‌, ६६११७।११) । अपने उथल-पुथल- 
भरे जीवन में राम को कई जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर कोई 
भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, जिससे वह हतप्रभ हुए हों, श्रथवा जिसका उन्होंने 
किसी दंबी शक्ति के सहारे नहीं, प्रस्युत अपने ही मानवीय पौरुष--मानसिक, 
शारीरिक एवं श्रात्मिक शवित, सत्य एवं न्यायप्रियता त्तथा पर-हित के लिए 
स्व-हित का त्याग करने की भावना--के वल पर हल न किया हो | आये -जीवन 
के ऊंचे श्रादर्श राम में साकार हो उठे हैं : श्रश्ञाकारी पुत्र, स्नेहशील भाई, प्रीति- 
थुकत पति श्रौर निर्मम योद्धा राम में, भवभूति के अनुसार, छुसुमों की कोमलता 
प्रौर वतञ्ञ की कठोरता का श्रनुपम सामंजस्य है।* 

श्राज का आस्तिक हिंदू समाज राम को जो ईश्वरीय श्रवतार भानने लगा 
है, उसे वाल्मीकि ने श्नाग्रहपुर्वेक प्रतिपादित भले न किया हो, फिर भी उन्होंने यह 
तथ्य बड़े ज्वलंत एवं विशद रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि राम धर्म के विविध 
रूपों के मूरतिमान विग्रह थे--रामो विश्नहववानु धर्म: साधुः सत्यपराक्रम: (३।३७। 
१३) ॥ धर्म के लिए सर्वेस्व-त्याग करने की क्षमता में ही राम की श्रेष्ठता 
निहित है। धर्म उनके सामने विभिन्‍न रूपों में श्राया--कभी पिता की वचन- 
पति के रूप में, कमी कुल-गौरव की रक्षा करने के रूप में और कभी श्षत्रु को 
दंड देने के रूप में श्राया । जिस रूप में भी धर्म की मांग उनके सामने आई, 
उसे उन्होंने निभाया और इसके लिए प्रिय-से-प्रिय वस्तु का त्याग करने में वह 
नहीं हिचकिचाये । राज्याधिकार से मुह मोड़ लो; पत्नी का त्यागकर दो; भाई 
को निर्वासित कर दो; जीवन का उत्सग कर दो; कितु धर्म--उसकी सुरक्षा 
सर्वोपरि श्रौर सर्वाधिक श्रावश्यक है | लोगों ने उत्तका उपहास उड़ाया, उनके 
कार्यो का गलत श्रर्थ लगाया, सकल नारीत्व की अलंकार-स्वरूपा प्राणतप्रिय 
भार्या के प्रत्ति निमेम और निर्देय होने का भी झ्ारोप उनपर लगाया किन्तु 
सत्य एवं पवित्रता के आदर्श के सामने राष्ट्रीय श्रौर सामाजिक प्रभाव तथा 


' १, बज्ञादपि कठोरारि मृदून्रि छुसुमादपि। लोकोत्तराणां चेतांसि फो सु 
विज्ञातुमहति ॥ --उत्तररासचरित, श्रंक १ 


दर्शन है कह 7 शेह१ 
गौरव को, आत्मीय स्वजनों के स्नेह और ममता के श्रार्कषेण को बातं-की-वात 
में बलिदान करके उन्होंने यह दिखा दिया कि परिवार, समाज और राष्ट्र ये सब 
आत्मिक शआादर्श के लिए ही प्रिय है, इनमें से किसीकी स्वतंत्र सार्थकतर नहीं 
है । आदर्श की सेवा के लिए किस प्रकार समस्त स्मेह और ममता, समस्त भक्ति- 
वात्सल्य, समस्त सुख-सोभाग्य और समस्त प्रियजनों को भी त्याग देना होता 
है---राम का जीवन चिर काल के लिए इसका दीप-त्तम्भ वना हुआ है। घमम या 
आदर्श की इस कठोर परिभाषा को समझता आज हमारे लिए कठिन है; शायद 
इसीमें मानवीय राम की भ्रलौकिकता निहित है । 


४१४: 
स्वणे-युग 


पिछले पश्रध्यायों में वाल्मीकि-युगीन भारतीय संस्कृति का जो दिग्दर्शन 
कराया गया है, उससे पाठकों को तत्कालीन युग का एक विशद परिचय मिला 
होगा । कवि द्वारा प्रस्तुत यह सांस्कृतिक चिच्रण निस्पंदेह भ्रतीव उज्ज्वल और 
कभी-कभी चकाचौंध करनेवाला भी है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि उसमें कहीं 
कोई श्रवांछनीय या श्रशोमनीय तत्व की कालिमा नहीं है । वस्तुतः किसी भी 
युग या प्रदेश का मानव-समाज छत-प्रतिशत निर्दोप या निरा श्रच्छाइयों का 
पुज हो ही नहीं सकता, और रामायणकालीन समाज भी इसका कोई श्रपवाद 
नहीं है । फिर भी, यह भ्रस्वीकार न करते हुए कि इस प्राचीन संस्क्ृति में कुछ 
दोष भी थे, यह मानना पड़ेगा कि वाल्मीकि ने श्रपनी रामायण में भारतीय 
समाज के एक उत्कृष्ट एवं परमोदार स्वरूप को काव्यबद्ध किया है, और हम 
श्राज भी अपने पुराकालीन पूर्वजों के महान कृतित्व पर--सभ्यता भ्रौर संस्कृति 
के क्षेत्रों में उनकी महात्‌ सफलताशों पर--गवं एवं गौरव का अनुभव कर 
सकते हैं । 

रामायणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताश्ों का सिहावलोकन करते हुए 
यह कहा जा सकता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, 
जिसमें जन-सामान्‍्य, वेखों और शआश्रमों में विभक्त होते हुए भी, सहयोग और 
सौहादं के तंतुश्रों से परस्पर अनु रक्त था । इस समाज में व्यक्ति अपने जीवन 
का प्रथम चरण अनुशासनपूर्वक शास्त्रीय एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने में 
लगाता था भौर तत्पदचात्‌ विवाहनसूत्र में ग्रथित होता, एक भद्र नागरिक का 
जीवन व्यतीत करता भ्ौर श्रपने परिवार का भरण-पोपण करता, तथा वृद्धा- 
बस्था में सांसारिक प्रवृत्तियों से विरत होकर एक-मात्र कर्मकांड और अध्यात्म 
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के अनुशीलन में मिरत हो जाता । वहु एक ऐसा समाज घा, जिसमें ब्राह्मणों 
को, उनकी बौद्धिक एवं आ्राध्यात्मिक योग्यता के कारण, असाघारण सम्मान 
एवं विशेषाधिकार प्राप्त थे--क्षत्रिय उनका वर्चस्व स्वीकार करते और चीति 
एवं परंपरा के अनुसार राष्ट्र का शासन-संचालन करते, वैश्य वारिज्य-व्यापार 
द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान करते तथा शूद्र अन्य वर्णो की सेवा में संलग्न 
रहते थे । विभिन्‍न वर्णों के लिए विद्येषाधिकार या निर्योग्यताएं निर्धारित करने 
का उद्देश्य उनके विकास के लिए ऐसे श्रनुकूल वातावरण की रृष्टि करना था, 
जिसमें सभी अपने विहित कर्मों का यधायोग्य निर्वाह कर सके । निम्न वर्ण 
से उच्च वर्ण में प्रवेश पाता, दुष्कर होते हुए भी, असंभव नहीं था। मौलिक 
रामायण के युग से उत्तरकांड में ही जाकर शझुद्दों की निर्योग्यताशों में वृद्धि हुई 
थी। कहीं-कहीं जातीय विह्वेष के कतिपय भ्रास्यान प्राप्त होते हैं, फिर भी 
रामायणाकालीन संस्कृति के स्रष्टाप्रों को यह श्रेय अवश्य देना होगा कि सभी 
वर्णों के संबंध श्रधिकतर सद्भावनापूर्ण थे, भौर इसमें राजा के व्यक्तित्व का 
प्रमुख योग होता था । 

संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां अवश्य थीं, पर उन्हें स्नेह 
भौर सहयोग के सहारे, तथा श्रतीत की परंपराओं का पालन करके, बहुत-कुछ 
दूर कर लिया जाता था। सच तो यह है कि परिवार ही शभात्म-त्याग के दुर्लभ 
झादर्श को हृदयंगम करने-कराने का प्रशिक्षण-स्थल था। पिता की सर्वोच्च 
सत्ता, माता के प्रति आदर भौर स्नेह तथा भाइयों में जेठे भाई का अधिकार- 
स्थान--रामायरा-काल की ये परंपराएं श्राज भी हिंदू समाज में प्रचलित एवं 
समाद्टत हैं । 

गृहस्थाश्रम में अनुदारता एवं उदारता, भझ्ादर्शवादिता एवं व्याच- 
हारिकता; दोनों के कांत दशन होते हैं। भार्य-प्रादर्श के अनुसार स्त्री-पुरुष 
विवाह द्वारा अपने शारीरिक सुख के लिए ही परस्पर संयुक्त नहीं होते; प्तः 
जीवन-साथी के चुनाव में वंयक्तिक भाववा (निजी रुचि-प्रुचि भथवा पूर्व-परि- 
चय) के लिए विशेष अवकाश नहीं था । पुत्र-पुत्रियां विवाह के विषय में अपने 
माता-पिता के पझ्रधीन रहते थे । उस समय की वेवाहिक विधि से पति-पत्नी के 
पारस्परिक मनोवैज्ञानिक संबंधों का सूंदर झाभास मिल जाता है। विवाह-बंधन 
इहलोक झौर परलोक दोनों में झ्हूट था । इस कठोर धादश्षंदादिता के साथ- 
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साथ विवाह-संवंध रचाने में पर्याप्त उदारता भी बरती जाती थी भ्रौर ऐसा 
स्वस्थ, वलिप्ठ एवं तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता था। वयस्क 
विवाह, श्रंत्तजीतीय विवाह तथा ऊंच-नीच वर्गों के बीच विवाह-संवंधों पर 
प्रतिबंधों का श्रभाव--ये प्रथाएं रामायणाकालीन विधाह-पद्धति में आधुनिकता 
का पुट ला देती हैं । 

हां, बहु-विवाह-प्रथा श्रवर॒य ही एक दोपपूरां प्रणाली थी श्रौर यदा-कदा 
पारिवारिक संघर्ष का भी कारण वनती थी, पर साथ ही हमें एक पत्नीब्रत के 
उस महान्‌ श्रादर्श को भी श्रांखों से ओोकल नहीं करना चाहिए, जिसका पालन 
वांछनीय एवं श्रनुकरणीय माना जाता था। प्रेम का झादझ्ष उत्कृष्ट होते हुए 
भी व्याचहारिक था। श्राध्यात्मिकता एवं शारीरिकता का उसमें सृक्ष्म सामंजस्य 
था। योन भावना उसमें अवश्य मौजूद थी--नर भर नारी का प्रणय लौकिक 
जीवन का सर्वोपरि वरदान था; फिर भी शारीरिक सुख को ही वैवाहिक जीवन 
का श्रथ श्रौर इति नहीं मान लिया गया । एक संयत एवं शिष्ट दांपत्य-जीवन 
ही, जिसमें वंश-वृद्धि की इच्छा ज्वलंत रखी जाती है तथा घर्म, समाज भर 
स्वजनों के प्रति श्रपने कतंव्यों को भ्रुला नहीं दिया जाता, त्रिवर्ग-प्राप्ति का 
सर्वोत्तम साधन है । 

नारी का व्यक्तित्व नितांत श्राकर्षक एवं प्रभावोत्पादक था, किन्तु वर्ण- 
नातीत, दुर्देभनीय एवं भ्रसंगतियों से भरपूर | कन्या, वध, पत्नी, माता तथा कभी- 
कभी विधवा (और गरिणका) के विविघ रूपों में वह हमारे सम्मुख शब्ाती है। 
कन्याञ्रों के विवाह की चिता, उनके भावी जीवन को सुखमय बनाने की उत्कट 
लालसा के कारण “कन्या-पितृत्व” सभी सम्मानित लोगों के लिए दु:खदायक था । 
फिर भी आय॑-गहों में वे प्रेमपूर्वक पाली-पोसी जातीं, उन्हें उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा 
दी जाती तथा श्रामोद-प्रमोद की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। अवि- 
वाहित कन्याझ्रों का दर्शत, उनकी उपस्थिति मांगलिक समझी जाती थी । पुत्री 
के कौमार्य की मनोयोग से रक्षा की जाती थी । विभिन्‍न प्रकार के विवाहों में 
उसकी स्थिति भी विभिन्‍न होती थी। नई बहू के रूप में उसे इवसुरालय में पति 
की प्रगाढ़ प्रीति शोर सास-ससुर की प्रच्च॒र स्नेह-सहानुभूति प्राप्त होती थी । पत्नी 
के रूप में उससे पति के प्रति श्रलौकिक निष्ठा की अ्रपेक्षा की जाती थी--उसके 
लिए पति ही देवता और पति ही प्रभ्नु था । अप्रतिम सौंदय श्लौर एकनिष्ठ पाति- 
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व्रत्य ही रामायण के अचुसार आदर पत्नी का मापदंड है। मन और शरीर की 
पविन्नता तथा पति के दुर्गुणों की उपेक्षा कर उससे तादात्म्य स्थापित कर लेना, 
उसीके प्रिय भौर हित में संलग्न रहना पातित्नत्य की परिभाषा थी | पत्नी को 
पति से भरण-पोषरणा एवं वेवाहिक एकनिष्ठा पाने का श्रधिकार था। स्त्री-धन 
पर पत्नी का ही स्वत्व माना जाता था। वेैधव्य यद्यपि स्त्री के लिए घोरतम 
विपत्ति था, तथापि विधवाएं श्रनादर की पात्र नहीं थीं। सती-प्रथा प्रचलित 
नहीं थी । स्वभाव श्र शरीर की दुर्बंलता के कारण चारी 'अ्र-स्वतंत्र' अर्थात्‌ 
पुरुष की श्राश्चिता थी। पारिवारिक संगठन तथा दांपत्य सुख की हृष्टि से वह 
आदर-सम्मान की भाजन थी सुष्ठु पत्ती का परित्याग अनुचित था, पर दुष्टा 
स्त्री के त्याग को विहित माना गया था| स्त्री के भ्रस्खलित पातित्नत्य के विपय 
में समाज में कठोर धारणा प्रचलित थी; पातित्नत्य-भंग का आरोप लगाये जाने 
पर तारी की दशा असहाय एवं दयतनीय हो जाती थी । 
स्त्रियां प्रायः एकांत में रखी जाती थीं, पर विशेष परिस्थितियां इसका 
अपवाद थीं। पर्दा-प्रथा केवल राक्षसों में प्रचलित थी, श्रार्यों झौर वानरों में 
नहीं। श्रपंने पति या श्रपनी सखियों के साथ उन्हें उद्यान, सरोवर श्रादि में 
विहार करने की स्वतन्त्रता थी। गश्काएं और वारवनिताएं, दुराचार का 
साधन न होकर, राजकीय वैभव की ही चिह्न थीं। श्रपहता नारियों को समाज 
अपने अंक में पूनः स्थान देने को तैयार न था । 
यों तो रामायरा दांपत्य जीवन में पति से भी स्नेह, सहानुभूति एवं निष्ठा 
की श्रपेक्षा रखती है, पर पत्नी से इन गुणों की कहीं श्रधिक आशा रखी गई है। 
फिर भी 'सह-धर्मचारिणी' के रूप में--पत्नी की प्रतिष्ठा यह सूचित करती है कि 
जीवन में स्त्री भ्ौर पुरुष का समानता का दर्जा था। पति के साथ तपस्या करने 
का उसे श्रधिकार था। सीता भौर तारा-जैसी वुद्धि-प्रधान वारियों ने नारी 
संसक्ृति की गौरव-वृद्धि में बहुमूल्य योग दिया था । जहां कहीं नारी के श्नस्तित्व 
की, उसके महत्त्व की उपेक्षा कर दी जाती है, वहीं वह श्पना स्वत्व प्राप्त करने 
को कटिबद्ध हो जाती है । महिलाओं के प्रति उच्च शिष्टाचार के पालन द्वारा 
तथा उनके प्रति किये गए अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था हारा नारी 
को समाज में सम्मानित स्थान पाने में सहायता मिली | पारलौकिक कल्याण के 
लिए पुरुष की संतान-प्राप्ति की इच्छा ने दारी की प्राप्वि (दारोपसंग्रह) को 
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श्राध्यात्मिक एवं घामिक दृष्टि से एक श्रनिवार्य श्रावश्यकता बना दिया । वस्तुतः 
प्रेमपरवश्ष पत्नी श्रीर स्‍्नेहशील जननी--अपने इन सर्वाधिक नैसशिक एवं सुष्द्ु 
रूपों में नारी को रामायण के श्रतिरिक्त स्थात्‌ ही कहीं इतना अधिक गौरवास्पद 
एवं प्रशंसा-भाजन बनाया गया हो | पत्ति की अभिन्‍न प्रात्मा तथा धर्माचरण 
में उसकी सहचरी होने के नाते पत्नी को गाहस्थ्य जीवन में श्रधिकारपुूर्ण तथा 
सुरक्षित पद प्राप्त था | एक साध्वी, पति-परायणा एवं चारित्र-धना नारी को 
जो श्रद्धा एवं स्नेह प्राप्त होता था, वह श्र-लोकसामान्य था--किसी महामुनि 
को प्राप्त होनेवाले सम्मान से वह कम नहीं था । सुख श्रीर सौभाग्य की केंद्र- 
बिंदु, तथा शील भ्रौर शोभा की श्राधान थी रामायशकालीन नारी । लावण्य, 
सुकुमारता, शांतिभियता श्रौर ममता उसके विशेष गुण थे--क्रूरता, हिंसा, 
क्रोध, दपे और द्वेप उसकी प्रकृति के विपरीत थे । 

यद्यपि रामायणकालीन श्रार्यों के जीवन में नेतिकता श्रौर सदाचार का स्वर 
प्रधान था, तथापि जीवन का भौतिक पक्ष उनकी हृष्टि में उपेक्षित या झता- 
हत नहीं था। वे यह श्रनुभव करते थे कि जीवन-संगीत अनेक लयों का समन्वय 
है, जिसमें से एक को भी छोड़ देना उसकी पूरता में वाधा पहुंचाना है । 
प्राचीन भारतीय जीवन-चर्या की जो यह थोथी श्रालोचना है कि वह निराशा- 
जन्य धामिकता से श्रोत-प्रोत तथा भौतिक प्रवृत्तियों से सर्वंथा शुन्य है, उसका 
निराकरण वाल्मीकि ने पर्याप्त कर दिया है| प्राचीन श्राय॑ दाह निक एवं भ्रतीं- 
द्विय चितनाओ्रों में जितने बढ़े-चढ़े थे, उतने ही वे लौकिक व्यापारों में भी सिद्ध- 
हस्त थे; जीवन की सुख-सुविधाश्ों से वंचित रहने की उन्हें कोई हवस नहीं 
थी । बहुमूल्य खान-पान के वह अभ्यस्त थे, सुरा और मांस भी उनके लिए सर्वेथा 
वर्जित नहीं थे। किंतु, हां, आध्यात्मिक जीवन के लिए खान-पान में 
संयम उचित श्रौर श्रावश्यक समझा जाता था। पाक-क्रिया पर्याप्त विकसित 
थी । सामूहिक भोजों में भोजन विनम्रता और शिष्टाचार के साथ परोसा जाता 
था। भोजन-क्रिया में देवताओं श्रौर भ्रतिधियों की तुष्टि की भावना अधिक 
रहती थी, उदर-पूत्ति की कम | + 

वस्त्राभूषण, श्ंगार-प्रसाधघन, आसन-शयन, उत्सव-समारोह आदि में वैभव 
का उन्मुकत प्रदर्शन दृष्टिगोचर होता था । नर-नारी दोनों रसिक एवं सहृदय 
शारीरिक सज्जा के प्रेमी थे । जीवन को नीरस न बनने देने के लिए आमोद- 
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प्रमोद का महत्त्व सुविदित था। मनोरंजनों के उपभोग में संयम, भ्रहिसा, 
विलास की वस्तुओं के सीमित उपयोग तथा सामाजिक हित का ध्यान रखा 
जाता था । 

नगरों श्रौर गृहों का यधाविधि निर्माण तथा उनकी कलापूर्णा साज-सज्जा 
जनसाधारण का स्थापत्य-प्रेम एवं उनकी कलात्मक अ्रभिरुचि प्रकट करते हैं । 
उस समय का नागरिक, उसका जीवन- स्तर, उसकी दान-दक्षिणा, शिक्षा-दीक्षा, 
वेष-भूषा, उसका क्रीड़ा-विनोद, सबकुछ तत्कालीव युग की वेभव-समृद्धि एवं 
घन के मुक्त वितरण की श्रोर इंगित करते हैं । समाज के सुसंस्कृत एवं कला- 
प्रिय होने के कारण जीवन हर्ष, उल्लास शौर सौंदर्य से परिप्लावित था। जो 
कोई इस समाज का एक भद्र सदस्य बनना चाहता, उसे साहित्य तथा संगीत 
चित्रकला, स्थपत्य श्रादि ललित -कऋलाग्रों से परिचय रखना पड़ता था । 

देश में सुशासन-जन्य श्राथिक सुव्यवस्था एवं ऋद्धि-सिद्धि का बोलवाला 
था | कृषि, उद्यान-चर्या, गो-संवर्धन, व्यापार, उद्योग, यातायात श्रादि की 
समुन्नत स्थिति थी श्रौर फलत: प्रजा के लिए जीवन की सुख-सुविधाएं प्रभूत 
मात्रा में उपलब्ध थीं। नगर, ग्राम और आश्रमों के बीच निकट संपर्क समाज 
के सामूहिक कल्याण में सहायक था। दुर्भेच्य दुर्गों के रूप में निमित होने पर भी 
तत्कालीन नगर रचना-नैपुण्य के श्रेष्ठ नमूने थे। मगर-निवासियों में एक उदात्त 
नागरिक्र-भावना का संचार था। 'जानपदा:' श्रर्थात्‌ ग्रामीण लोग समृद्ध थे तथा 
कुटी र-उद्योगों का अनुसरण करते थे। श्राश्रम राष्ट्र-संस्कृति के संरक्षक एवं 
पोषक थे; उनकी रीति-नोति समस्त राष्ट्र को प्रभावित करती थी । 

रामायणकालीन शिष्ठाचार--स्नेहपुर्णे आतिथ्य, सौहादंपूर्ण व्यवहार, भद्र 
एवं सज्जनोचित वार्तालाप, मधुर सम्बोधन, दूसरों की सहायता करने में तत्परता, 
अपराधों के लिए क्षमा-यचना झादि विशेषताम्रों से युक्त था। सामाजिक 
प्रथाओरं में प्राचीन परस्पराशों, झात्मगौरव, लोक-निंदा, तथा सामुहिक कर्तंव्यों 
का ध्यान रखा जाता था । शकुन, देव, स्वप्न के बारे में कुछ श्रन्ध-विश्वास भी 
प्रचलित थे । 

शिक्षा के सिद्धांत में प्रशिक्षय की शपेक्षा संस्क्रारों को श्रधिक महत्त्व दिया 
जाता था। श्राश्नम ही उत्त युग के शिक्षयालय थे । नगरों में व्यावहारिक एवं 
सेनिक -शिक्षा के भी केन्द्र थे। गुरु प्रभुत श्रद्धा-सम्मान का पात्र होता था, 


र्6फ रामायणकालोीन संस्कृति 
उसकी आराज्ञाप्रों का पालन करना शिष्य का परम धर्म था। लिखने की कला 
का भ्रपेक्षाकृत कमे प्रचलन था । शास्त्रों को कंठाग्र करके स्मृति-कोशन में सुरक्षित 
रखा जाता तथा स्वाध्याय एवं घोप द्वारा उनकी पुनराव्ृत्ति की जाती थी। 
सभवतः श्राश्नमों में ही स्त्रियों की भी उच्च शिक्षा का प्रवन्ध रहता था। ज्ञान 
की सीमाए' विस्तृत हो छुकी थीं, वीद्धिक क्रिया-कलापों से राष्ट्रीय जीवन परि- 
व्याप्त था। शिक्षा की व्यवस्था मानब-ज्यक्तित्व की वीडिक, नैतिक, भौतिक, 
एवं भाध्यात्मिक श्रावश्यकताओं की परिपूर्ति करने में सक्षम थी । 
जीवन-विपयक समस्त घारणा धर्म और नीति के उदात्त भावों से श्रनु« 
प्राशित थी। सत्य भर सदाचार के प्रति ऐकांतिक निष्ठा रामायणकालीन 
थ्रार्यों के जीवन का झादर्ण थी । कर्मकांड एवं धामिक क्रियाम्रों की प्रचुरता 
श्रवदय हृष्टिगोचर होती है, पर यह कोई निरा झाडंवर नहीं था--क्योंकि उसके 
साथ-दी-साथ ऐसे सभी कार्यों में लोगों की सक्रिय प्रवृत्ति रहती थी जो महान्‌ 
पुण्यशञाली एवं श्रादर्शोन्मुख होते थे । कर्म धौर दैव में विश्वास होने के कारण 
लोग सच्चरित्र एवं घर्मंभीर थे । हमारे मर्त्य-जीवन पर ईइवर का ही श्रधि- 
कार है, हम तो निमित्तमात्र हैं, कमं-फल भोगने के लिए हमें यह जन्म प्राप्त 
हुआ है---इस सरन सिद्धांत ने लोगों में यह प्रवल अ्रनुभूति उत्पन्त कर दी 
थी कि हम इस जगती-तल पर दँव या काल के भेजे हुए श्राये हैं, कि हमें स्वयं 
प्रपना सुख-दु:ख चुनने का अधिकार नहीं है, भौरों की बात तो दूर रही, कि 
हमें सही दिशा में इस महान सब्टि-यज्ञ में बथाशक्ति योग देना है, चाहे वह 
कितना ही स्वल्प क्यों न हो । श्रात्मोन्चति ही समाजोन्तनति का विजय-द्वार है । 
तपस्या, वेदाध्ययन, ब्राह्मणों श्रौर दीन-हीनों को दान, अतिथि-सत्कार 
तथा पितरों का सम्मान--ये पुण्ब-कर्म माने जाते थे। देवताओं के पूजन- 
श्रचन में सहिष्णुता एवं झौदाय का श्राश्नय लिया जाता था; परवर्ती युग का 
संकीरो एवं श्रसहिष्ण संप्रदायवाद उन दिलों कोसों दूर था । तपदचर्या की बड़ी 
प्रतिष्ठा थी | विभिन्‍न-पंथी नियमित तपस्वियों के वर्ग समस्त देक्ष में व्याप्त थे 
साथ ही धत्येक सदाचारी एवं पुण्पात्मा व्यक्ति--नर हो या चारी--अपने स्वभाव 
को तप:पुत्र॒ एवं अपने जीवन को तपोमय बनाने को सतत सचेष्ट रहता था। 
संक्षेप में, रामायणशकालीन संस्कृति में चिरकालीन महत्त्व एवं सावेकालिक 
भ्ादर्श के तत्त्व मौजूद हैं। उसमें झ्रार्यावर्ते के उस समय के मानचित्र का दर्शेन 
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होता है, जबकि श्रार्य-जाति उन्नति के शिखर पर पहुंची हुई थी। भौतिकता 
और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन रखने के कारण उस संस्कृति का सौरभ 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट हुआ भौर अधिकतर शुभ परिणामों का जनक 
बना। अनीति का दमन, नीति का उन्‍्तयन, पशुता का विरोध और मानवत्ता का 
प्रवर्धन-यही रामायण का आदशं है.। सुखी गाहँसथ्यः जीवन, सुव्यवस्थित समाज- 
रचना तथा न्याय एवं प्रजानुरंजन के लिए संचालित शासन-सूत्र--ये उत्त प्ादर्श 
के प्राणस्रोत थे। भ्रयोष्या के नागरिकों का नैतिक एवं बौद्धिक उत्तर्प उनकी 
भौतिक समृद्धि के ही समान बढ़ा-चढ़ा था । रामराज्य की विशेषताश्रों का परि- 
गरान करते हुए कवि ने उसे एक अ्रतिशय समुन्तत समय--त्याय श्रौर नीति 
पर श्राधारित भारतीय शासन-व्यवस्यथा का स्वर्ण-युग--वत्ताया है। सदाचार, 
घ॒र्म-परायणता, निष्कपटा, न्यायप्रियता, वैभव, सुख, संतोष आदि की तब जो 
प्रधानता दीख पड़ती थी तथा श्रपराध, वर्ग-द्वेप, श्रशान्ति, कोलाहल, दुःख, 
शासक-वर्ग के प्रति भ्रसंतोष श्रादि की जो शृन्यता या श्रल्पता पाई जाती थी 
--वह पाज के इस वैज्ञानिक युग में भी एक प्रनुकरणीय झादर्श के रूप में 
हमारे सम्मुख प्रतिष्ठित है। 


£ १५४: ह 
भारतीय संस्कृति पर रामायण का प्रभाव 


किसी भी साहित्यिक कृति के स्थायित्व एवं शाश्वत महत्त्व की सच्ची 
कसौटी यह है कि वह उन लोगों के जीवन को कहांतक प्रमावित करती है, 
जिनकी संस्कृति का उसमें चित्रण किया गया है । इस हष्टि से यह निविवाद 
है कि वाल्मीकि-रामायण की संस्कृति, रोम श्र यूनान के महाकावब्यों की 
संस्क्ृति की भांति, पुरातत्त्व या इतिहास का एक खण्डरर-मात्र बनकर नहीं रह 
गई। राष्ट्र की श्रविच्छिन्न संस्कृति के ताने-बाने में वह शताब्दियों से गु थी हुई है 
और आज भी भारतीय जनता के जीवन पर उसका सक्रिय एवं सजीव प्रभाव 
है । समाज के उच्च से लेकर निम्नतम वर्गों पर उसने इतना व्यापक, श्रनवरत 
और गहरा प्रभाव डाला है कि जिसकी तुलना किसी भी अन्य साहित्यिक या 
घाभिक कृति के प्रभाव से नहीं की जा सकती । रामायण भारतीयों के मस्तिष्क 
श्रौर हृदय में रम चुकी है, उनकी श्राकांक्षाओं, भावनाञ्रों एवं आचार-व्यवहार 
में आत्मसात्‌ हो चुकी है। रामायण के महान्‌ चरित्र, संसार के अन्य ऐति- 
किक महापुरुषों की श्रपेक्षा, भारत में कहीं श्रधिक प्राणवान्‌ श्रीर वास्तविक 
&6। रामायण की आदशं-भरी उक्तियां हमारे देश के सभी स्तरों के लोगों की 
रसना पर फल-फूल रही हैं--क्या ऊंच श्रौर तीच, क्या राजा और रंक, सर्वेत्र 
' उनका सार्वेजनीन व्यवहार है । गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित-मानस के 
श्रतिरिक्त, वाल्मीकि-रामायण भी भारत के घरेलू साहित्य का प्रतिनिधित्व 
करती है तथा महाभारत भर पुराणों के साथ-साथ लोक-शिक्षा का सुगम 
माध्यम बनी हुई है। उसमें वे आदर्श संजोये हुए हैं, जिनके श्राधार पर चरित्र 
का निर्माण होता है। उसीकी लोकप्रियता के कारण ब्राह्मण (वैदिक) 
संस्कृति इस महादेश के कोने-कोने में व्याप्त हो गई। निरक्षर ग्रामीण और 
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प्रकांड विद्वानू-सभी प्रकार के सांस्कृतिक स्तर के लोगों को रिभाने की, 
उनके मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन की अद्वितीय भारतीय परिपाटी का सक्रिय 
स्वरूप रामायण के प्रचार में हष्टिगत होता है । प्राचीन भारतीयों ने विभिन्‍न 
जातियों और वर्गों में बंटे हुए समाज को जिस रहस्यमयी शक्ति द्वारा सुसंगठित 
रखा, उप्तके प्रकट विरोधों में समन्वय स्थापित किया तथा उसे सत्य, सदाचार 
श्लौर सत्परंपराश्रों के एक सामूहिक एवं सार्वदेशिक मंच पर लाकर प्रतिष्ठित 
किया, उसका बहुत-क्रुछ श्राभास रामायण के प्रभाव के अ्रध्ययत से हो जाता 
है। रामायण ने भारतीय जनता में हष्टिकोश की एक ऐसी समता और एका- 
त्मता स्थापित कर दी, जिसके समक्ष समस्त वेभिनन्‍्न्‍्य एवं विरोधाभास तिरो- 
हित हो गये । यह थी श्रार्य-मनीषियों की वह पद्धति, जिससे समस्त राष्ट्र, 
शत-प्रतिशत साक्षरता की आवश्यकता श्रनुभव किये बिना ही, सम्यता शौर 
संस्कृति के ऊंचे धरातल तक उठ गया ।* 

रामायण का सम्मान श्रौर उसकी लोकप्रियता वृहत्तर भारत में--- द क्षिण- 
पूर्वी एशिया में भी--भी कुछ कम नहीं है! भ्राज भी वहां राम की पूजा होती 
है और उनकी कथा--मुल संस्कृत में, श्रथवा रूपांतरों में श्रथवा केवल श्रनु- 
कृतियों में--श्रोताग्रों को मंत्र-मुग्ध करती है । एशिया के विभिन्‍न प्रदेशों में 
हो रही पुरातत्व की खोजों से रामायरा के सांस्कृतिक प्रभाव के प्रमाण वरावर 
प्रकाश में आते रहते हैं; वहां का जीवन, वहां की कला रामायण से श्रनुप्राणित 
रही है ।* 'आत्म-त्याग, वीरत्व श्रौर पति-पत्नी के प्रेम की यह शभनूठी कथा 
विश्व में जितनी प्रसारित हुई है, उतनी कोई श्रन्य साहित्यिक कृति नहीं ।' रे 

पिछले तीन हजार वर्षों के भारत के सांस्कृतिक इतिहास का विशद एवं 
व्यापक परिचय पाने के लिए हमें राष्ट्रीय संस्कृति के विभिन्‍न पक्षों पर रामा- 
यरा के प्रभाव का भी यथोचित मूल्यांकन करना चाहिए । 


१. धानन्द कुमारस्वामी--“राजपूत पेंटिय,' पृष्ठ ५६ 

२. के० ए० नीलकंठ श्ञास्त्री--'द रामायण इन प्रेटर इण्डिया (“जर्नल 
श्ाँव श्रोरिएंटल रिसर्च', जिल्‍द ६, भाग २, पू० १२०) 

३. पो० सेसन झार्सेल--'एन्शंट इण्डिया एण्ड इण्डियन सिदिलिलेशन', 
पृ० २५६ 
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जहांतक भारतीय कविता का प्रइत है, रामायण सदा से अ्रनगिनत कवियों 
की प्रेरणा का श्रनन्त ल्ोत, चिरंतन आदर्श रही है (परं कचीनामाधारम्‌, १॥४। 
२७) । स्फूर्तियुक्त वन, सरल छन्द तथा संगीतमय विविधता से परिप्लाबित 
इस महाकाव्य का भारतीय काव्य-गगत पर छा जाना कोई श्राइचरयं की बात 
नहीं थी। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में ऐसा कोई कवि नहीं था, जिसने 
वाल्मीकि के काव्य-भण्डार से प्रेरणा न ग्रहण की हो श्रौर फिर वण्यें-विपय 
पर श्रपन्ती कल्पना नर प्रतिभा की छाप न बठा दी हो । संस्क्ृत-साहित्य में 
महाकाव्य का प्रथम एवं भव्य निदर्श न वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है । इसी 
का विश्लेपण कर भ्रालंकारिकों ने महाकाव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। सर्मवन्धो 
सहाकाव्यम्‌ का प्रथम और सबसे सुन्दर 'लक्ष्य!' है--रामायरा । दंडी का असिद्ध 
महाकाव्य-विपयक लक्षण रामायरा को ही झादर्श मानकर लिखा गया।* 
भारत में महाकाव्यों की परम्परा का स्रोत वाल्मीकि से प्रवाहित हुआ है, वैसे 
ही जैसे पाइचात्य साहित्य में महाकाव्य का प्राकट्य 'ईलियड' से हुआ है । एक 
स्फूतिमयी और जनप्रिय रचना होने के कारण रामायरा ने परवर्ती साहित्य को 
एकरुपता के प्रवाह में संचारित ही चहीं किया, श्रपितु उस्ते नियन्त्रित भी रखा। 
वह एक ही नायक को केंद्र-विन्दु मानकर रची गईं है, उसमें जटिलताओं भौर 
विपयांत्तरों की न्युनता है, तथा वह संक्षिप्त, सुसंगठित भर कवित्वमय है; श्रतः 
वह परवर्ती कवियों के लिए स्पर्धा एवं अनुकरण का आदर्श बव गई, जबकि 
महाभारत, अपनी विशालता श्र जटिलता के कारण, अनुकरण का आदर्श ने 
बनकर प्रेरणा का ही अधिक स्रोत बनी । यद्यपि कालांतर में रामायण की 
गीतात्मक इली झपनी ऊर्जस्विता को खो बेठी और उसकी भाषा में भी सुधार 
ओर परिवर्तत हो गये, तथापि परवर्ती कवि उसके नवीन श्रनुष्ट्रभू छनन्‍्द का 
अनुकरण करते रहे तथा उसके कथानक शझौर वण्यं-विषय से मुक्त रूप से 
तथ्य और प्रेरणा ग्रहण करते रहे । 

यीं तो राम की आंशिक जीवनी महाभारत तथा प्रायः सभी पुराणों में, पाई 


१. श्रलंकृतमसंक्षिप्त॑ रसभावनिरन्तरमु । सर्गेरनतिविस्तीरणों: श्राव्यवृत्त : 
सुसन्धिततिः । सर्वन्न भिन्‍नवृत्तान्तेस्पेत लोकरंजनम्‌ । काव्यं फल्पान्तरस्थापि 
जायेत सदलंकृतिः ॥। 
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जाती है, पर स्वयं रामायण पर आधारित काव्यों श्नौर नाटकों की संख्या गणना- 
तीत है । सभी कवियों ने वाल्मीकि को श्रादर श्र श्रद्धा की दृष्टि से देखा है । 
'रघुवंश' में कालिदास ने रामायण को 'कविप्रधमपद्धति' श्र वाल्मीकि को 
आ्राद्य-कर्वि' के ताम से सम्बोधित किया है । उन्होंने अपना भार्ग पूर्व-सूरियों 
अर्थात्‌ वाल्मीकि श्रादि द्वारा श्रालोकित वताया है । कालिदास के अध्ययन से 
यह स्पष्ट है कि उन्होंने श्रादि-कवि की रचना में श्रपनेको सरावोर कर शिया है, 
वाल्मीकि के भावों और शब्दों से श्रपतती कल्पना ओर भाव-प्रकाज्षन क्षमता को 
समृद्ध एवं सशक्त बनाया है। *भवभूति ने भ्रपने नाटकों में वाल्मीकि के पूरे इलोक 
के-इलोक तो उद्धृत किये ही हैं; भ्पनी प्रेरणा के स्रोत इस कवि के प्रति यह्‌ 
श्रद्धांजलि भी अ्रपित की है कि ऐसे श्रादि-कवथियों की वाणी का अनुप्तरण स्वयं 
अर्थ करता है--ऋषीणां पुनराद्यार्ना वाचमर्थोइ्नुधावति । राजशेखर के भ्रनुसार 
चैदव्यास स्वयं वाल्मीकि के शिष्य थे। एक-के-बाद-दूसरा कवि इसी मण्ि-रत्नों 
की खान की शोर श्राकषित हुआ्ना। भ्रश्वघोष ने वोद्ध होते हुए भी अपने 
“बुद्धचरित' में सिद्धार्थ का चित्रण रामायण के राम के श्राधार पर किया। 
रामायण का प्रभाव भट्ठटि, भारवि, (प्राकृत-कवि) श्राइ्थराज शोर बाण में भी 
खोजा जा सकता है। जब ऐसे-ऐसे महाकवि उस शभ्रादि-कवि के प्रति कृतन्न 
होने में गौरव का भ्रतुभव करते हों, तब क्‍या भ्राइचर्य यदि कम प्रतिभावाले 
लेखक भी उन्हींसे श्रपनी समस्त प्रेरणा प्राप्त करें ! 
फिर भी यह उल्लेखनीय है कि रामायरा का प्रनुतरण करनेवाले संस्कृत 
के ये मध्यकालीन कवि, अपने समय की परिस्थिति हारा प्रभावित होने के 
कारण, अधिक सफल नहीं हो सके । रामायण-महाभारत की संस्कृत इन कवियों 
के समय की संस्कृत से बहुत दूर हट ऋछुकी थी, भौर श्रव पाठकों या श्रोतापों को 
प्रत्यक्ष प्रभावित करते का प्रश्न ही नहीं था । इस कारण लौक्षिक संस्कृत देः 
अहाकाव्यों में:रामायण का सहज स्वाभाविक प्रवाह तो है; उसकी भाव-प्रवणता, 
सरलता एवं सौंदयं-चेतना के दर्शन कम होते हैं । इस कमी दी पूर्ति के लिए थे 
कवि पांडित्य-प्रदर्शन धोर शलंकारों का प्रद्ुर प्रयोग करने लगे। इन प्रासंगिक 


१, बे० राघवनू--वाल्मीकि एंड कालिदास (क्े० दौ० रंगत्वामी प्रायंगार 
स्मृति-प्रन्थ, पृ० है १ २) 
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श्रसमानताग्रों के श्रा जाने पर भी लौकिक संस्कृत साहित्य रामायण के यथा- 
सम्भव मिकट ही वना रहा ।* 

भारत के प्रादेशिक काव्य-साहित्य पर भी रामायण का प्रभाव इतना 
व्यापक है कि उसका पूर्ण श्रष्ययन एक स्वृतन्त्र प्रबन्ध में ही सम्भव है । ईसा 
की नवीं श्रीर दसवीं शताब्दी में, जब संस्कृत और प्राकृत से भारत की आ्राधुनिक 
भाषाश्रों का उद्धव हो रहा था, रामायरा ने ही उनका दिश्ञा-निर्देश किया, 
उनके साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया ओर इस प्रकार आधुनिक बोलियों के 
निर्माण में योग दिया। भारतीय साहित्य के श्राघे से अधिक हिस्से को वाल्मी कि- 
रामायस ने प्रेरित किया है | जहां संस्कृत में वाल्मीकि के कथानक को लेकर 
अनेक रामायरों निर्मित हुईं, वहां श्रापुनिक भारतीय भाषा्रों के साहित्य में भी 
राम-कथा की श्रद्वितीय व्यापकता दिखाई पड़ती है। तमिल कंबन-रामायरा, 
तेलुगु द्विपाद-रामायण, मलयालम रामचरित, कन्नड़ तोरवे-रामायरणा, बंगाली 
कृत्तिवासीय रामायण, हिन्दी रामचरितमानस, उड़िया वलरामदास-रामायण, 
असमिया रामायण, मराठी भावार्थ-रामायण, ग्रुजराती रामबालचरित तथा 
राजस्थानी 'रघुनाथ रूपक गीतां रो” वाल्मीकि की दिग्विजय के प्रमाण हैं। 
शताव्दियों तक भारत के सभी भागों के हिन्दुश्रों में पुरातन राम-कथा का इन 
प्रादेशिक रूपों में पठन-भ्रवरा होता रहा । वौद्ध और जैन भी रामायण के 
व्यापक प्रभाव से भ्रछुते नहीं रहे । 'दशरथजातक' (४०० ई० पूृ०) और “अ्रना- 
मकजातक' में राम-कथा का बौद्ध रूप देखने को मिलता है तो विमलसूरि के 
'पठसचरिय' (१०० ई०) और हेमचन्द्राचायं की जेन-रामायण (१२०० ई०) 
में भी, जेल-परम्परानुसा र, राम-कथा ही वर्णित है। सन्‌ १५८४ में बादशाह 
श्रकवर के फर्मान से रामायण का फारसी में श्रतुवाद किया गया । उन्नीसवीं 
श्रौर बीसवीं शताव्दी में रामायण के अंग्रेजी, जमेन, फ्रांसीसी, इतालवी आदि 
यूरोपीय तथा भारत की प्रादेशिक भाषाओं में श्रनुवाद किये गए । हाल ही में 
चेक भाषा में भी एक अनुवाद हुम्ना है। हिन्दी में वाल्मीकि की कृति के अनेक 
श्रनुवाद एवं भावार्थ हुए । 'बन्दी मुनिपदर्कंज रामायरा जेहि निरमयेऊ' के द्वारा 
तुलसीदासजी ने भी कालिदास की तरह, वाल्मीकि को हो अ्रपना आदर्श बनाया 


१. झार० वी० जागीरदार-- ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर', पु० ६-१० 
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था। तब से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता श्री गिरिघरदास-कृत वाल्मीकि 
रामायण' (सातों कांड पद्यानुवाद) तक वाल्मोकि के कई अनुवाद और भावार्थ 
हिन्दी को प्राप्त हुए | छत्रघारी ने संवत्‌ १६१४ में वाल्मीकि-रामायण के 
तीन कांडों का अनुवाद किया, सनन्‍्तोष सिह ने सं० १८१० में उसका भाषानुवाद 
किया और गरेश कवि ने 'वाल्मीकीय रामायण इलोकार्थ प्रकाश” के नाम से 
चालकांड और सुन्दरकांड के पांचों सगगों का भाषानुवाद किया ।* 

एक श्रन्य हृष्टि से भी रामायरा ने श्रपना प्रभाव प्रकट किया। जैसाकि हम 
देख चुके हैं, आरम्भ में उसका प्रचार लव-कुश ने जन-समृहों में गा-गाकर किया 
था | रामायण की कथा की मनोहारिता ने भ्रमणशील गायक़ों के वर्ग को 
अपनी कला-चातुरी के प्रदर्शन का एक श्रपूर्व भ्रवसर प्रदान किया । रामायण 
का सामृहिक गान और पाठ शताब्दियों से प्रचलित रहा है, जिसका सबसे 
प्राचीन उदाहरण द्वितीय शताब्दी ईस्वी की कुमा रलात-कृत 'कल्पनामंडितिका' 
में उपलब्ध होता है। श्राज भी रामनवमी के महोत्सव पर वाराणसी प्रौर 

| सधुरा में गायकों के कण्ठ से निःसत रामायण-गान अपार जनता को मुग्ध 

करता है । 

जहांतक बृटत्तर भारत में राम-कथा के प्रसार का प्रश्न है, यह देखा गया 
है कि आज तक कंबोडिया, लाशोस, थाईलैंड प्रौर हिन्दचीन के श्रन्य भागों में 
राम का भ्राख्यान लोकप्रिय है तथा वहां की मौलिक कला और साहित्य का एक 
प्रमुख खोत बना हुम्ना है । इन देशों के शिलालेखों, स्थापत्य तथा भृतियों के 
प्रमाणों से सिद्ध होता है कि हिन्दचीन में झत्यन्त प्रावीचन काल से रामायण 
व्यापक रूप में प्रचलित थी ।* 

संस्कृत नाटककारों के लिए रामायण प्रारम्भ से हो प्रेरणा का मुख्य स्रोत 
रही है। भ्रादि-क्वाव्य का उहृेश्य साहित्य को कला बना देना, रस्त और सौंदर्य 
के झ्रास्वादन के लिए उपयुक्त भूमि तैयार करना था; भर इस उद्देश्य की परि- 
पूत्ति नाठकों में जाकर हुई ।? वैदिक आाख्यानों तवा झोपनिषदिक कथोपकपनों 
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की ग्रपेक्षा रामायण की कथा मानवीय युघ-दुःखों से श्रधिक सम्बन्ध रखती है 
श्रौर उस्त कया का निर्वाह भी श्रधिक मानव-संवेद्य ढंग से किया गया है। 
उसमें घटनाओ्रों औ्रौर मातव-मनोभावों का भी श्रधिक सजीवता के साथ समावेश 
हुआ है। संस्कृत ताटककारों ने रामायण के कधानक पर अपनी रचनाएं झाश्वित 
करके इन तत्त्वों को श्रपनी कृतियों में सुरक्षिव रखा। रामायण की दोनों प्रमुख 
विशेषताएं--दर्शन शौर वर्णन (वस्तु-तत्त्व का यथार्थ दर्शव और अनुभूत वस्तु- 
तत्त्व की रसपेशल श्षब्दों में अ्रसिव्यक्ति) --संस्कृत नाटक-साहित्य में स्वीकार 
कर ली गईं । पौरारखिक साहित्य में (चित्र-विचित्र कथा, भ्लीकिक पात्र, श्रर्व- 
दिव्य प्राणी तथा श्रंघकार और दुष्टता के प्रतीक निशाचरों के रूप में) जो 
ग्रलीकिकता का पुट पाया जाता है, वह संस्कृत काव्यों में ही नहीं, नाठकों में 
भी बहुत-कुछ समाविष्ट कर लिया गया । प्राह्नतों श्र्थात्‌ बोलचाल की भापाश्रों 
का नाटकों में उपयोग करने की प्रवृत्ति भी रामायण-महाभारत से प्रभावित 
हुईं जान पड़ती है, क्योंकि वोलचाल की भाषा में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास 
इनमें ही किया गया। कीय महोदय की मान्यता है कि रामायण के सामूहिक 
पाठ भ्रौर गाव से उसमें निहित नाटकीय तत्त्व प्रकट हुए, जिन्हें कालांतर में 
साहित्यिक रूप दे दिया गया ।* 

भास के नाम से प्रचारित नाटकों में से त्तीन--'वालचरित', 'अभिषेक! 
और 'प्रतिमा--रामायण की घटनाग्रों पर आ्राधारित हैं; इनमें प्रायः समग्र 
राम-कथा भ्रा गई है । रामायण की कथा-वस्तु पर भास इतने भ्रधिक श्राश्चित 
हैं कि उन्हें संस्कृत नाटक के प्रारम्भिक रूप का प्रतिनिधि मान लेना असंगत ते 
होगा । भास में जो अवाशिनीय प्रयोग यत्र-तत्र दीख पड़ते हैं, उनका कारण 
यही रहा होगा कि वे भी रामायण की भांति लोकिक शंली में लिखे गये । 
रामायण की तरह कथा और वर्णात उतके मी मुख्य लक्षण हैं । 

भास के पश्चात्‌ दीर्घ काल तक रामायरए पर रचित नाटक नहीं मिलते ! 
भास ने भी रामायण की अपेक्षा महाभारत को झविक अपनाया था। सातवीं 
शताब्दी के उत्तराध में जाकर भवभूति ने अपने तीन नाटकों में, दो--'महावी र- 
चरित' और “उत्तररामचरित--वाल्मीकि के आधार पर रचे। इसी कारण 





१५ संस्कृत ड्रामा, पृ० २७ 


भारतीय संस्कृति पर रामायरा का प्रभाव ३०७ 


'महावीरचरित' की प्रस्तावना में सूत्रधार से चट पूछता है कि राम-कथा का 
कौन-सा भ्रंश अभिनीत किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कार्य (रामायण का 
ताटकीकरण ) असामान्य है। भवभुति ने वाल्मीकि की कथा की रूढ़ि-विरोधी 
व्याख्या कर श्रपने कौशल का परिचय दिया है । उन्होंने श्रपने उन पूर्व॑वर्ती 
(भास के नहीं) नाटकों के दोषों को भली-भांति भांप लिया, जिनमें नृपत्तियों 
की प्रणय-लीलाश्ों के घिसे-पिटे कथानकों का ही पिष्टपेषण किया गया था 
(ज॑से हर के नाटकों में) भौर एक ऐसा नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें 'सुसंस्क्ृत 
मस्तिष्क की वीरोचित भावनाओ्रों का, विभिन्‍न चरित्रों के घात-प्रतिधात का 
तथा उनकी सूक्ष्म संवेदनाशञ्रों का निपुण अंकन' किया गया था । उनके लिए 
नाटक मूलतः एक सामाजिक श्रध्ययन था, लोक-चरित का प्रस्तुतीकरण था । 
उनके नाटकों की कथा प्राचीन होते हुए भी स्वंथा नवीन ढंग से प्रस्तुत की 
गई है । उनके दोनों राम-नाटकों में समग्र रामायण की कथा श्रे। गई है । इनमें 
ताटककार ने राम के जीवन और उनके कार्यों का वर्णव ही नहीं किया है, 
प्रत्युत अपने समाज और वातावरण की पृष्ठभूमि में उनकी व्याख्या और समीक्षा 
भी की है। 

संस्कृत नाटकों के रचना-काल के अन्तिम चरण में रामायण का प्रभाव 
पुनः प्रकट होता है, जेसाकि दिड्डनाग या घीरनाग की “ुन्दमाला', राजशेखर 
की 'वालरामायण', मुरारि के 'अ्नर्घधराघव', जयदेव के 'प्रसन्‍्तराघव” भौर 
रामभद्र दीक्षित के 'जानकीपरिणय' -जैसी कृतियों से सिद्ध है। संस्कृत नाटक- 
कारों पर रामायण के महान्‌ ऋण को स्वीकार करते हुए मुरारि ने कहा है 
कि समस्त कवि-रूपी व्यापारियों के लिए वाल्मीकि ने एक सामूहिक पूंजी प्रस्तुत 
कर दी है--प्रहो सकजकविसार्थसाधारणीख ल्विदं वाल्मीकीया चुभापितनीवी । 
दसवीं शताब्दी के बाद जाकर कहीं हम भाष के पश्चात्‌ प्रथम बार महाभारत 
पर रचीत नाटक पाते हैं । किन्तु जहां भास श्रीर भवभूति ने रामायण की 
घटनाप्रों का नाटकीकर॒ण किया, वहां बाद के नाटककारों ने राम-कथा को 
गद्य-पद्य-मयी चम्पू-शली में तथा पौराणिक वातावरण में दोहरा-भर दिया। 

रामायण से लौकिक संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने ही प्रेरणा नहीं ली, 
वरत्‌ आज भी भारत में उसके झाधार पर नाटक झौर चित्रपट निर्मित किये जा 
रहे हैं । राम-कथा के सर्वप्रथम नाटकीकरण का उल्लेख 'हरिवंश' में हुभ्ा है 
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ओर उप्तका वर्तमान रूप नगर-नगर और गांव-गांव में खेली जानेवाली राम- 
लीलाग्रों में पाया जाता है। विशेषकर चंत्र शर आाहिवन के नवरात्र-महोत्सव 
में रामायण के श्रनेक हृश्य शभिनीत किये जाते हैं, तथा श्रन्त में राबण- 
कुम्मकर्रा-मेघनाद के पुतलों को जलाकर पाप पर पुण्य की विजय सूचित की 
जाती है । 

साहित्य के श्रतिरिक्त कला-कीशल पर भी रामायण का प्रभाव लक्षित 
होता है । दुभग्यवश श्राज हमारी जानकारी के लिए प्राचीन काल के रामायण- 
सम्बन्धी चित्रों के कोई श्रवशैष उपलब्ध नहीं हैं । हां, भवभूति के 'उत्तरराम- 
चरित' के प्रारम्भ में राम श्रौर सीता को श्रपने जीवन-विपयक चित्रों का श्रव- 
लोकन करते हुए दिखाया गया है ओर इस प्रकार करुण रस की प्रभिव्यंजना 
को तीत्रतर बनाने की चेष्टा की गई है । भारत के विभिन्‍न संग्रहालयों में 
संध्ययुगीन चित्रकृतियों के जो नमूने सुरक्षित हैं, उनमें कितने ही राम-कथा से 
संम्बन्धित हैं । भारतीय चित्र-कला के समग्र विकास का सिहावलोकन करने 
परं पता चलता है कि उसमें रामायरा श्रौर महाभारत के दृश्यों की ही प्राय: 
युनरावृत्ति की गई है। लंदन-स्थित इंडिया-आ्रफिस पुस्तकालय में एक सचित्र 
रामायरा के कुछ अंश मिलते हैं। राजपृत-शली (जिसका समय तेरहवीं शताव्ई 
के ऑरम्म से उन्‍तीसवीं शताव्दी का मध्य माना जा सकता है) तथा कांगड़ा- 
इली के चित्रों में रामायण के श्रनेक दृश्य अ्रंकित हैं ! जोधपुर के संग्रहालय में 
लगभग सौ वर्ष पुराने इक्यानवें रामायण-विपयक चित्रों का संग्रह मौजूद 
है । जयपुर के पोथीखाने में रामायण के फारसी श्रनुवाद की एक सो छिहृत्तर 
विन्षों श्ौर सुनहरे वॉर्डर से सज्जित नयनाभिराम हस्तलिखित प्रति पड़ी है। 
ए० कर्ियम के चित्र-संग्रह में रामायरा -सम्वन्धी अनेक चित्र उद्धृत हैं । 

हत्तर भारत की ललित कलाग्रों पर भी रामायण का कितना प्रभाव पड़ा 

है--यह चम्पा (प्राचीत हिन्दचीन) के पड़ोसी कम्बोज से प्राप्त प्रचुर प्रमाणों 
से सिद्ध होता है | फनोम-पेन के मस्ती खमेर में कम्बोज-रामायणा के हृश्य दस 
वर्गों में श्रंकित हैं--जिनमें जनक द्वारा सीता की प्राप्ति, राम द्वारा शिव-घनुप- 
भगं, विंवाह के वाद प्रयोध्या लौटते हुए राम का परशुराम के साथ विवाद 
आदि बालकांड की सुविदित घटनाएं पहचानी जा सकती हैं। 
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प्राचीन भारतीय स्थापत्य के उपलब्ध नमुनों पर रामायरा में वर्णित 
नगरों और प्रासादों की छाप दिखाई पड़ती है।* लंका के वर्ण में वाल्मीकि ' 
कहते हैं कि उस नगरी की दुर्भेद्य दीवार 
केचारों ओर कमलों से युक्त खाइयां 
हैं (परिखासि: सपद्याप्ति: सीत्पलाधिर- 
लंक्ृताम, ५२।१४) : इस वर्णन की 
यथावत्‌ प्रतिकृति सांची में तथा श्रस्यन्न 
खुदी खाइयों में मिलती है (चित्र ३३)। 
. आगे वाल्मीकि कहते हैं कि खाई के पार 
प्राकार या चहारदीवारी थी, जिसकी 
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(हा) 
रस्ल्ल्न्ल्ल्ड 


हर ट) ःि --पझ्लंकृत पोरण 
” १ 5४.42 चन्न ३२ लकुत दोर 
८:२७ ८५३) . हि 
| 200 (० (<- ; (अ्रमरावती ) 
नीति नितिन नि थ्रोट में राइश का समूचा 


चित्र ३३--परकोटे के पास कस्लल- महल छिप गया था (प्रादारा- 
युक्त खाइयां (सांची, प्रथम झतान्दी चृतमत्यन्तम्‌, श४॥२६)। इसी 
३० १०) प्रकार प्राचीन स्पायत्य में भो 


१. देखिये--सी« शिवराममूरति--'सम प्लॉकिटेवदरल पेसेले इन द 


रामायर, ('जर्नल घ्वॉच धोरिएंटज रिप्न्दों, जिल्‍्द (६, भाग ६, 
पृ० ५७-६२ ) 


३१० रामायणकालीन संस्कृति 


ऊंचे परकोटे देखने को मिलते हैं--जिनमें कहीं सांची की तरह ऊपर की शोर 
रेखा लंकररा हैं तो कहीं श्रमरावती की भांति सीधी सरल रेखाएं-मात्र (चित्र 
३०) | लंका के श्रट्ट, प्राकार श्रीर तोरण की भांकी सांची, श्रमरावती 
में तथा श्रन्यन्न पाये जानेवाले स्तूपों में की जा सकती है और उनका वर्णन 
कौटिल्य के 'अर्थयास्त्र' में भी मिलता है। लंका के सुनहरी लता-पंकितयों से 
सुशोभित तोरणों (ततोरण: कांचनंदिव्य॑लतापंक्तिविराजित:, ५॥२।१८) का 
श्रनुकरण भ्रमरावती के एक तोरण में हुआ है--जिसमें ऐसा ही लतालंकरण 
किया है श्रौर पत्तों को खंभा लपेटते हुए दिखाया गया है (चित्र ३२) । सांची 
के तोरण-स्तंभों पर भी ऐसे भ्रलंकरणा प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं । 

भरहुत, बोधगया, श्रमरावती, उदयगिरि और भ्न्य स्थानों में ऐसे हृ्य 
श्रंकित हैं, जिनमें हाथी लक्ष्मी को स्नान करा रहे हैं। यह हृश्यः पुष्पक-विमान 
के वर्णन का स्मरण दिलाता है कि उसमें हाथियों के साथ लक्ष्मी कमलासन 
पर हाथ भें कमल लिये हुए अ्रंकित की गई थी ।* सांची के तोरणश-हार पर 
लक्ष्मी बेंठे और खड़े रहने की मुद्रा में कई बार अंकित हुई है (चित्न २८) । 

वाल्मीकि के वर्णोनानुसार पुष्पक-विमान को निशाचर ग्राकाश में लिये 
घुमते थे (वहन्ति यत्कुण्डलशोमितानना महाशना व्योमचरा निश्चाचरा:, शाप 
७), भर्थात्‌ उसके निम्न भाग में इस प्रकार के विचित्र प्राणी बने हुए थे, जो 
समुचे विमान को उठाकर शअाकाश में ले जाते हुए प्रतीत होते थे । उघर चासिक 
की तीसरी गुफा में प्रासाद का भार-वहन करते हुए ऐसे ही देत्याक्ार प्राणियों 
की पंक्ति चित्रित की गई है । सांची में भी तो रणख-स्तं भों को उठाते हुए विचित्र, 
बढ़े पेटवाले, कुडलधारी बौने बने हुए मिलते हैं (चित्र २६ ), जो 
वाल्मीकि के वर्णन से बिलकुल मेल खाते हैं । वाल्मीकि ने 'ईहामृगों! (कलाकार 
की कल्पना से प्रसुत चित्र-विचित्र जतुओ्नों) से पुष्पक के स्तंभों को सुशोभित 
बताया है, और इस अभिप्राय का उपयोग भरहुत, सांची, बोधगया, मधुरा, 
झमरावती आदि के प्राचीन स्थापत्य में किया गया है । ऐसे हाथी, घोड़े और 


१, चनुव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पश्चिनि पद्महुस्ता ॥ ५॥७।१४ 
२. ईहामृगसमायुक्तें: फार्तस्वरहिरण्मय; । सुकृतेराचितं स्तस्नें: प्रदीप्तसिव च 
प्रिया ॥| ५॥६।॥१३ 


भारतीय संस्क्ृति पर रामायण का प्रभाव ३११ 


सांड, जिनका पृष्ठ-भाग मछली का-सा होता है, कल्पना-निर्मित जंतुप्रों (ईहा- 
मृगों) की श्रेणी में भ्ाते हैं | प्राचीन स्तंभों के शी पर प्राय: हाथी और सिंह 
के आकार के आकाशचारी देत्य बैठे पाये जाते हैं, जिनके अगले पाद-मूलों से 
पंख निकले रहते हैं (चित्र २८)। सिंह-जंसे शरीर श्रौर वाज-जैती 
ताकवाला दैत्य भी ईहामृग की कोटि की कला-कृति है। मछलीनुमा घलचर 
जीव खंभों पर प्रायः मानव के पैरों के नीचे दवे अंकित रहते हैं (चित्र २७) । 
रामायण में इस प्रकार के विचित्न जंतुओं का वर्णन हुआ है।'* 

रख-भूमि का वर्णन करते समय वाल्मीकि युद्ध-रत सेना की तुलना किसी 
विशाल नदी या समुद्र से करते हैं, जिसमें हाथियों श्रौर घोड़ों के रूप में मछ- 
लियां भौर मगरमच्छ भरे हैं। 
प्राचीन प्रस्तर-कला में मछली 
की-सी पंछवाले धोड़े तथा 
मछली के-से पृष्ठ-भागवाले 
हाथी बने मिलते हैं (चिंन्र 
३४) | संभवत: शिल्पकार 

चित्र ३४--गजवक्त्रकष (भ्रमरावती) के मत में यह कौतूहल जया 
हो कि वाल्मीकि की काव्य-कल्पना को पाषाण में भ्रंकित करने पर कैसा प्राणी 
चित्रित्त होगा | महाभारत में भी 'गजवक्‍्त्रकप' (हाथी के मुंहवाली मछली) 
श्ौर 'मीनवाजी' (मछली-जंसे घोड़े) का उल्लेख हुआ है ।* 

वाल्मीकि का कथन है कि पृष्पक-विमान के खंभे श्रेष्ठ नारी (-चित्रों) से 
उप्भासित थे (नारीप्रवेकेरिव दोप्यमानम्‌, ५७७) । जान पड़ता है, ह्सी 
पद्यांश की प्रस्तर-टीका के रूप में जर्गय्यपेट्ट, मधुरा झोर धुवनेश्वर के मंदिर- 
स्तंभों पर यक्षिणियों की सुन्दर मूर्तियां अंकित हैं (चित्र ३५)। इसी प्रकार , 
वाल्मीकि का यह वर्शोन कि पुष्पक-विमान को उत्तम हंस छड़ा लिये जा 
रहे थे (हंसप्रवेकेरिद वाह्ममानम्‌,५७७।७), भ्रमरावती एक प्राचीन प्रस्तर- 

१. वृकसहमुखंयु दत खरे: कनकनुपिते:॥ ६५१२८; देखिये सी० शिव- 
राममृति--संस्कृत लिट्रेचर एड प्रार्ट, मिनजे ध्लोंद इंडियन पल्चर', 
० रे 
२. ही शिवरामसूति---'पघमरावती स्कल्पदर्ज, पू० ६३ 





श्र रामापणकालीन संस्कृति 


चित्रण में पाया जाता है, जहां स्तंभ-मूलों (चौखूंटे निचले भागों) में हंतों की 
पांत बनाई गई है (चित्र ३६) । ऐसे श्रीर भी उदाहरण घंटशाला और 
नागाजु नीकोंड में मिलते हैं | केवल हंसों की पांत का सु दर नमूना अ्रश्ोक-स्तंभ 
से बढ़कर श्रन्यत्र नहीं मिल सकता । बेलूर शौर हलेविद के मव्यकालीन स्थापत्य 
में कमल-नाल लिये हुए हंस वहुतायत से मिलते हैं।* विजयनगर के मंदिरों में 
भी इस श्रभिप्राय की पुनारावृत्ति हुई है। प्राचीन श्रवशेपों में फड़फड़ाते पंखोंवाले 





गा 


ह (6४380 2 श्ध् ्ट् ५५29 है. 
008%00 9242 
प्स्स्ल्ल्स्स्स्क्न्न्न्क 





चित्र ३५--सतं भों पर उत्कीरा नारियां (जग्गय्यपेट्ट, दूसरी शताब्दी ई०) 
तथा चोंचों में कमल शभ्रौर मालाएं लिये प्रस्तर-निर्मित हंस वाल्मीकि द्वारा 

१. सी० शिवराममूर्ति-- सम प्राक्षिटेक्चरल पेसेजेंज़्ञ इन द रासायरा' जनेल . 
श्राव श्रोरिएंटल रिसर्च, जिलद १३,भाग २, पृ० ६१-२) 


भारतीय संस्कृति पर रामायण का प्रभाव ३१३ 


वर्णित उन विहंगों की स्मृति दिलाते हैं, जो मुंगों और स्वर्ण-पुष्पों से जड़े अपने 
पंखों को लीलापूृर्वंक प्िकोड़ते और मोड़ते जान पड़ते थे । * 
प्राचीन वास्तु में, जैसाकि कोंडरो गुफा के उदाहरण से प्रकट है, जाल* 
वातायन (जालीदार खिड़की) के निकट वेदिस्ा (जंगला) बनाई जाती थी 
(चित्र ३७) । इसे वाल्मीकि ने बहुत पहले ही इंगित कर दिया था ।'* 
(6005 डा अधिक में मंदिरों और 
7 न महलों की समता, उनकी ऊंचाई 
; के कारगा, प्रायः मेरु, मंदेर 
झौर कंलास पर्वतों से की गई 
है. (कलासशिखरप्रस्यमालिखन्त- 
मिवाम्बरम, ४५।२।२३) | 
वाल्मीकि की इस उत्प्रेक्षा का 





खिन्न ३६--स्तंस मूल में हुसों 
की पांत (श्रमरावतो) 
साकार रूप सुदरवर्ती कंबोडिया 
के भव्य मंदिर अ्ंकोर थाम भ्रौर 
उसके गगनचुवी शिखरों में देखा 
जा सकता है, जहांतक पहुंचने 
के लिए खाइयों पर बने पुल पर 
से होकर जाता पड़ता है। पुल 
की एक ओर देवों की और दूसरी 
शोर असुरों की चौवन-चौवन 
मूर्तियों की कतार बनी हुई है, जो 
झ्रमेक फर्नोवाले एक नाग को थामे 
हुए है (चित्र ३१८, २६) । यह दृश्य 
स्पष्ठतः मंदर पर्वत को भथानी सलिघ्र ३६--जाल-बातायन 
झ्ौर वासुकि नाग को रस्सी (फोंड्सें गुफा, लगभग प्रथम शताब्दी ६०) 
१. प्रवालजास्वुववपुष्पपक्षा: सलीलमावजितजिहापक्षा: ॥ ५३७॥६१३ 
२. जालवातायनंपु क्त॑ काश्चने: स्फाटिकरपि। इच्दनोलमहानोलमशसिप्रदर- 
वेदिकम्‌ ॥५॥६।१६ 





३१४ राायणकालीन संस्कृति 


चनाकर श्रमृत-प्राप्ति के लिए समुद्र-मंथन करते हुए देवासुरों का हैं। इस श्रमृत- 
मंथन की घटना का उल्लेख वाल्मीकि के इस कथन में हुआ है कि महाकाय 





चित्र ३८--अश्रमृत-मंथन के लिए वासुकि नाग को थामे हुए श्रसुर (अझंकोर थाम, 
फंब्रोडिया, नवीं शताब्दी ई०) 


रावण मंदर पव॑त के समान था और उसकी काली करघनी वासुकि नाग की 
भांति थी।? कंबोडिया के भव्य स्थापत्य में भारत की इस महान पौराणिक 
घटना का प्रस्तर-प्रंकन दशेनीय है । 

किष्किधाकांड (४३।४४-८) में सब प्रकार की इच्छा-पूर्ति करनेवाले कल्प- 
वृक्ष का विस्तृत वण न श्राया है। प्राचीन स्तूपों में कल्पश्ृक्ष का स्थान कल्पवल्ली 
ने ले लिया है, क्योंकि स्थापत्य में यही श्रभिप्राय श्रधिक सुविधाजनक है। भरहुत 
श्रौर सांची के स्तृप के कटघरे पर पूरी लंबाई में, मानो वाल्मीकि के ही अनुकरण 
पर, एक सर्पाकार कल्पवल्ली बनी हुई है (चित्र ४०) ।* 

रामायण में रावण और नींद में बेसुध उसकी रानियों का जो मनोहर वर्णन 


१, श्रोणीसुत्रेण महता सेचकेन सुसंदृतः । अ्रमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेव मन्दर: ।॥। 
५।२२।२६; देखिये सी० शिवराममूर्ति--संस्कृत लिटरेचर एड श्रार्ट... 
पु० ८-६ 

२. संस्कृत लिटरेचर एंड आठ ,..प०११ 


भारतोय संक्कछृति पर रामायण का प्रभाव ३१५ 


आया है (५१०), उसकी प्रायः पुनरावृत्ति, वैसी ही परिस्थितियों में, अश्वघोष 
ने की है। वाल्मीकि ने बताया है कि निद्रामग्त राक्षसी रमरणियां किस प्रकार 





चित्र ३६--पश्रमृत-संथन फे लिए वासुकि नाग को थामे हुए देव (प्रंकोर थाम, 
कंचोडिया, नदी शताउदी ई० ) 


वाद्य-यंत्रों से लिपट-चिपटकर सो रही थीं | उनके सोने की भत्येक संभव मुद्रा 
का कवि ने बड़ा ही रम्य एवं विशद शब्द-चित्र खींचा है। यह चित्र प्रमरावती 
के उस शिला-फलक पर मानो पुनर्जीवित हो गया है, जिसमें गृह-त्याय से पूर्व 
सिद्धार्थ के अ्रंत:पुर का दृश्य भंकित है । भ्रश्वघोष ने इसी दृश्य का वाल्मीकि के 
अनुकरण पर वर्णान किया है । भ्रमरावती के प्रस्तर-प्रंकन में वाल्मीकि के वर्णन 
की सभी विशेषताएं उभरी हैं-“-विभिन्‍न वाद्य-यंत्रों के साथ भ्रंत-पुर की नारियां 
ठीक वाल्मीकि द्वारा व्शित शयन-सपरद्राप्रों में सोती देखी जा सकती हैं! (बिन्र 


१. संस्कृत लिटरेचर एंड घाट .... पृष्ठ २० 


२१६ रामापणकालीन संस्कृति 


४१) । इसी प्रकार उत्तरकांड का वह स्थल, जहां राम सीता को मधु-मैरेय 
पिलाते हैं, श्रजंता के मधुपान-हृश्य में मूर्तिमान्‌ हृष्टिगोचर होता है (चित्र 
२१)!" 


ह्छत इक हर छा । बे स्नान 
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घिन्न ४१--वाद्य-यंत्रों के साथ सोई हुई नारियां (प्रमरावती, दूसरी शताब्दी ई०) 


१. 'संस्कृत लिटरेचर एंड शा ..., पृ० १४ 


भारतीय संस्कृति पर रामायरा का प्रभाव 


वाल्मीकि ने राम के अनेक कक्ष्याश्रों (चोकों )वाले 
जिस राजप्रसाद का सूक्ष्म वर्णत किया है (२१५। 
३०-३६), उसकी भांकी श्रमरावती, सांची और 
भरहुत के प्रासाद-स्थापत्य में की जा सकती है ।'* 
अरण्यकांड में वणित छत्र दिव्यमाल्योपश्ोमित्तम्‌ 
(३॥६४४५)--मालाओों से सुशोभित छन्न--की 
अनुकृति अमरावती के मणि-जटित और सुनिर्मित 
'प्रस्तर-चित्रों में की गई है ।* वाल्मीकि-क्ृत कवंध का 
वर्णन, जिसके अनुसार वह मस्तक-रहित और पेट पर 
आँंखवाला एक विकराल राक्षस था, श्रमरावती के एक 
स्थपति के हाथों साकार हो उठा है ।३ यह 'उदरमुख' 
अभिप्राय, भ्रपती श्रसाधारणता के कारण, घंटशाला, 
सारनाथ, श्रजन्ता और प्रांबनन के शिव-मंदिर की 
भित्तियों पर भी भरपूर दोहराया गया है 
(चित्र ४२) ।४ 
इन प्रमाणों के श्राधार पर यह सहज निष्कर्ष 
पिकलता है कि प्राचीन भारत के भवन-निर्माताश्रों ने 
वाल्मीकि-रामायण के स्थापत्य-विषयक संकेतों का 
श्रवदय उपयोग किया होगा । 





१. 'संस्क्ृत लिटरेचर एंड ब्लार्ट .... पु० ७२-३ 

२. सी० शिवरासमूरति--'भ्रमरावती स्कल्पचजे,' पृ० 
६७ 

३. बही, पृ० ५१ 

४ सो० शिपराममूर्ति--'संस्छृत लिब्रेचर एंड 
श्रार्टे ....! पु० परे 

पचित्न ४२--न्नमरावती, घंदशाला, धघजन्ता,वादासी धौर 

प्रांचनन से प्राप्त 'उदरेमु्स पझभिप्राय 








श्श्८ रामायणकफालीन संस्कृति 


यह भी सर्वथा संभव जान पड़ता है कि रामायण में वर्णित कुछ हृथ्यों का 
प्रंकन मुद्राश्रों पर भी कर लिया गया हो | एक ऐसा ही हृदय श्रयोध्याकांड के 
श्रारंभ में प्राता है। जब महाराज दशरथ श्रपनी सभा को यह सूचित करते हैं 
कि मैं राम को युवराज-पद श्रभिपिक्त कर विश्वाम करना चाहता हूं, तब सभा- 
सद्‌ कह उठते हैं कि हम महावाहु राम को, जिनके मुख पर राजछतन्न से छाया 
की जा रही हो, विशाल हाथी पर जाते 
हुए देखना चाहते हैं ।* कुमारगृप्त की 
हस्तियुक्त मुद्रा में इस दृश्य की बड़ी 
सुंदरता से श्रंकित किया गया है; उसमें 
भी सम्राट राजकीय हाथी पर सवार 
होकर जा रहे हैं तथा एकच्छत्र शासन 
का सूचक छत्र उनके सिर पर तना है। 
'कंटेलॉग श्रांव इडियन कॉइन्ज' में 
गप्तकालीन सिक्कों की सुची (फलक 
१५।१६) में कुमारगुप्त प्रथम की 
पांचवीं शताब्दी की एक स्वणां-मुद्रा ;क्‍ 
की प्रतिकृति दी गई है, जिसके सामने चित्र ४३--कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण 
के भाग में राजा दायें हाथ में तलवार मुद्रा (पांचवीं शताब्दी ई०) 
लिये हाथी पर सवार है, हाथी वाई श्रोर मुड़ रहा हैं तथा राजा के पीछे एक . 
श्रनुचर राजा के सिर पर छत्र ताने बैठा है (चित्र ४३) ।* 

“भारत में रामायण श्रौर महाभारत, राम श्रौर सीता, हनुमान और रावण, 
विष्णु शौर गरुड़, कृष्ण ओर राधा तथा कौरव और पांडव सर्वत्र चित्रित, भंकित 
या निर्मित दीख पड़ते हैं--मंदिरों में, भवनों में, श्रलंक्रत काप्ठ-कला में, तांबे- 
पीतल के घरेलू बर्तनों श्रौर दीवारों पर । राम, विष्णु की भांति, हष॑सूचक पीले 
रंग में चित्रित किये जाते हैं, लक्ष्मण बगनी में, भरत हरे में श्लौर शत्रुघ्न लाल 





१. इच्छामो हि महाबाहु' रघुवीरं महाबलम्‌ गजेन मह॒ता यान्त॑ राम॑ छुत्ता- 
वृताननम् ॥। २।२॥२२ 
२. सी० शिवराममूर्ति 





“न्यूमिस्मेंटिक पे रेललज श्राँव कालिदास, पु० १३,१७ 


भारतोय संस्कृति पर रामायण का प्रभाव ३१६ 


में ।जो चित्र स्त्रियों के हाथीदांत के कधों पर कढ़े रहते हैं श्रथता उनके 
दर्पणों के पीछे बने रहते हैं श्रथवा उनके आभूपणों, पलंगपोशों और पर्दों पर 
श्रंकित रहते हैं--सब इन्हीं ऐतिहासिक चरित्रों, दृश्यों श्रथवा घटताश्रों पर 
श्राधारित होते हैं।”* 

राम-कथा का मंदिर-निर्माण श्रथवा पापाण-शिल्प में प्रद्धर अंकन मिलता 
है। इसके नमूने देवगढ़-स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, हलेबिद (होयसल) 
तथा हजरा के राम-मंदिरों में बहुतायत से मिलते हैं । एलोरा की कैलास-गुफा 
में चट्टानों को काटकर बनाई गई दीवारें रामायण की हृश्यावली से अ्रलंक्ृत हैं। 
ऐहोल के दुर्गा-मंदिर तथा भ्रौरंगाबाद की तीसरी गुफा में राक्षसरों के पापाण- 
निर्मित चेहरे पाये जाते हैं ।* द्वितीय शताब्दी ई० पृ० के प्रासपास की भरहुत्त 
की पाषाण-कला में एक आ्ाश्रम-दृश्य भ्रंकित है, जो कनिघम के अनुसार प्रयाग- 
स्थित भरद्वाज-प्राश्रम या चित्रुकूट-स्थित श्रत्रि-आश्रम है तथा जिसमें राम, 
लक्ष्मण भ्रौर सीता ऋषि के सामने खड़े हैं (चित्र ३०)३॥। रामायरा 
के हृश्यों का कहीं श्रधिक विस्तृत, नाटकीय श्र व्योरेवार श्रंकन लगभग हट्वितीय 
शताब्दी ईस्वी की नागजुनीकोंड में खुदी एक चतुरवर्गी कथा-पट्टी में मिलता 
है।* पहाड़पुर (बंगाल) के श्राठवीं शताब्दी ईस्वी के विशालकाय मंदिर में 
रामायण से संबंधित भ्रभेक दृश्यावलियां बनी हैं ।* 

राजस्थान की मूर्ति-कला में भी रामायण के कई दृश्य खोजे जा सकते हैं।* 


१. जाज सी० एम० वर्डबुड--'द इ डस्ट्रियल श्रार्ट स श्रवि इंडिया, जिल्द १, 
. ४० २६ 

२. श्ानंद कुमारस्वामी--'ए हिस्ट्री श्रॉव इ डियन एंड इडोनेशियन श्लार्ट, 
३० ७६ 

३. राधाकुमुद मुखर्जी--एन्शंट इ डियव एजुकेशन, फलक १४, पु० ३४४ 

४, पुरातत्व विभाग, भारत सरकार, फे मेमायर, संख्या ५४, फलपा ४५ 

५, रमेशचंद्र मजुमदार--'हिस्ट्री श्रांव दंगाल, भाग १, पृ० ५२६ घोर फलक 
४७ 

६, रलचंद्र ग्रप्रवाल-- (रामायण सोन्‍ज इन राजस्थान स्एल्पचर्ज! ( टियन 

हिस्टारिकल पवाटेंरली', जुन १६५४) 


३२० रामायण कालोन संस्कृति 


जयपुर-संग्रहालय में सुरक्षित एक प्रस्तर-खंड में कैलास-पर्वत पर शिव श्ौर 
पार्वती विराजमान हैं श्रौर नीचे रावण उस पर्वत को हिलाने का प्रयत्न करता 
दीख पड़ता है । यह दृश्य भारत श्ौर वृहत्तर भारत के कई स्थानों में प्रंकित 
हूँ। जोधपुर से सत्तासी मील दूर स्थित केकींदा के नीलकंठ महादेव-मंदिर (दसवीं 
शताब्दी) के शिखरनुमा सभा-मंडप में रामायण के कई हृष्य खुदे हैं, जे से पर्वत- 
बारी हनतुमान्‌, जटायु श्रौर राम, धनुप-वाण-बारी राम, वाली-सुग्रीव-युद्ध तथा 
स्वरण्णं-मृग । इसी प्रकार किराह्टू (जोधपुर से एक सी तेईस मील) के सोमेश्वर- 
मंदिर के मुख्य देवालय के बाहरी भाग पर भी कई रामायण-हृव्य श्र कित हैं, 
यथा वाली-तसुग्रीव-युद्ध, सेतु-निर्माण करते हुए वानर और भ्रशोकवाटिका में 
सीता । इसी मंदिर के समीप बने एक शिव-मंदिर में मेघवाद की शक्ति से 
घायल लक्ष्मण तथा रामायण के कुछ श्रन्य हृश्य दिखाये गए हैं। किराडू से 
प्राप्त तेरहवीं सदी के काले पत्थर के एक दरवाजे पर, जो श्रव जोधपुर-संग्रहा- 
लय में सुरक्षित है, विष्णु के प्रवतारों में घनुप-वाण लिये राम भी प्रंकित हैं । 
राम की एक ऐसी ही मूर्ति खेड़ (जोधपुर डिवीजन में वालोतरा से पांच मील 
दूर)-स्थित रणछोड़रायजी के मंदिर के श्राले में पाई गई है। असावा (सिरोही) 
१२६८ ई० की वनी हनुमान की एक विश्ञाल प्रतिमा प्रतिष्ठित है । 


कंबोडिया के 'टावर आाँव द गोल्डन हारने! (जो श्रव 'पुश्रोन! के नाम से 
पहचाना जाता है) के सबसे ऊचे प्रकोष्ठ की दीवारों पर रामायण के हृश्यों 
का भ्रकन करनेवाले सुन्दर उत्कीर् पट्ट पाये जाते हैं। राम-विपयक चित्रों में 
उल्लेखनीय ये है--राम-लक्ष्मण की सुग्रीव के साथ भेंठ, वाली-सुग्रीव का दंढव- 
युद्ध, हनुमान्‌ के कंधों पर वे राम के सम्मुख रावण जो सिंहों दारा खींचे जाने- 
वाले रथ पर सवार है, सीता की अ्रग्नि-परीक्षा और राम का राज्याभिपेक ।९ 
कंब्रोडिया के अंकोर वाट में, जो मूलतः एक विष्णु-मंदिर था, कई उत्तकीरं 
शिलाएं हैं, जितमें रामायण के दृश्य खुदे हैं, यथा कवंघ-वघ, राम-सुग्रीव-मैत्री, 
सुग्रीव-वाली-युद्ध, हनुमाच्‌ का लंका में सीता को पाना, लंका की रण-भुभि तथा 
पुष्पक-विमान में राम का अयोध्या लौटना । इसमें से प्रथम छः हृश्य मध्य 


१, बी० श्रार० चरर्जी--'इं डियन कल्चरल इन्फ्लुएंस इन कंम्बोडिया', 
पुृ०,१६५-६ 


भारतोय संस्कृति पर रामायण का प्रभाव 


३२१ 


जावा के नवीं शताब्दी के मंदिर प्रांबनन में भी उपलब्ध होते हैं | ये हृश्य कला 
की हृष्टि से निःसंदेह श्रेष्ठतर हैं, यद्यपि ये वाल्मीकि-रामायण का अक्षरदः 
अनुसरण नहीं करते ।* 
भारत के अनेक प्राचीन शिलालेखों में रामायण के झब्दों, भावों तथा 
चलोकार्घो की छाया पाई जाती है, और कहीं-कहीं तो उन्हें उद्धत ही कर लिया 
गया है, ज॑साकि निम्नांकित उदाहरणों से प्रकट है *--- 


२. 


शिलालेख 

एश्यो ब्राह्मणेम्यो नानागोन्न- 
चरणतपःस्वाध्यायनिरतेस्पः 
(दामोदरवर्मा का मत्तेपाद प्लेट, 
चौथी शताब्दी ई०, एपि- 
ग्राफिया इंडिका, १७, पृ० ३२६९, 
चित्र १) 

पर्जेन्चेन.. एकार्ण वश्रुतायासिव 
पृथिव्यां फृतायाम्‌ । (महाक्षत्रप 
रुद्रदामन्‌ का शिलालंख, दूसरी 
घत्ताव्दी ई०, वही, ८, पृ० ४२, 


चित्र २) 
पोरजननिविसेससमसुखदुसस 
(बवालासिरी का नासिक 
गुफावाछा शिलालेख, दूसरी 
शताब्दी ई०, वही, ८, पृ० ६०, 
चित्र ३) 

संरंजयां च॒ प्रकृतिदेभूव पूर्व- 


स्मिताभाषणमानदाने: । (स्वॉद- 


५१. 


४. स्मितपूर्वबानिभादी थे 


चाल्मीफि-रामायण 
तपःस्वाध्पायनिरतं 
वाग्विदां वरमू ॥ ११३१ 


ठपस्वी 


अय॑ हा त्सहते छुद्ध: फतु- 
फार्णव॑ जगत ॥ ५१४६॥२० 


व्यसनेषु सनुष्पाणां भूर्ण भदति 
दुःपितः। उत्सवेपु चर सर्वपु पितेव 
परितृष्पति ॥ राशा४०-१ 


धम 
सर्वात्मनाशितः ॥ २२१४२ 
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गुप्त का ग्रिरनार शिलालेख, 
४५७ ई०, कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ 
इंडिकेरम, भाग ३, पृ० ६०, 
चित्र ४) 

यो लाल्यामास च पौरवर्गात्‌... 
पुत्रान्‌ सुपरोक्ष्य दोपान्‌ । 

(वही) 


देवहिजगुरुतृद्धो पचयिम . . .। 
(पललव विंह॒वर्मा का पिकिरा 
दानपत्र, 'एपिग्राफिया इंडिका', 
८, पृ० १६१) 
समुद्र इंध 
पृथिवीसम: । 
(महाकूट स्तंभ पर मंग्ररेश का 
अभिलेख, 'इंडियन एंटीव्वेरी', 
१६, पृ० १७, चित्र ६) 

ज्येष्ठ:. श्रेष्ठपुणसमुदयो दित- 
पुरुणपराक्रमांकप्रिय: । 

(वही, चित्र १७) 

तस्य पुत्रो महातेजा: कन्दर्ष इंच 
सूतिसानु । धर्ममरच कृतज्ञक्च 
पार्यतुल्यपराक्रम: ॥ (पूर्वी चालक्य 
राजा विष्णुवर्धन का सतारा 
दानपात्र, वही, १६, प० ३०९, 
चित्र ८) 


गम्भीर: क्षमया 


री 


पोरानू_ स्वजनवन्नित्यं कुश्चर्क 
परिपृच्छति । पुर्रेध्चग्निपु दारेपु 
प्रेष्यशिष्पयगणेपू च ॥ सिखिलेना- 
सुपृर्व्यच पिता पुत्रानिवोरसान ॥ 
शारार८घ-६ 

बहुश्लुतानां चृद्धानां ब्राह्मणाना- 
मुपासिता ॥ २१२३३ 


समुद्र इच् गाम्मीयें क्षमयः 
पृथिवीसम: ॥ १।११७-८ 


ज्येष्ठ॑. श्रेष्ठगुर्णयु ब्त॑ प्रिय 
दशरथः सुतयर्‌ ॥ १ १॥२० 


रूपवान्‌ सुभगः करीमात्‌ कन्दर्प 
इव सुतिसाचु ॥ ५॥३४३०; 
धर्मज्बच कृतजशइच सत्यवात्यो: 
हृढब्नतः ॥ १४१४२ 
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१०. सत्यपराक्तम:। घर्मराजरथ, महा- १०. दिव्यंगु गे: शक्नतमो. रामः 


बलीपुरम के एक अलकृत मंच सत्यपराक्षमः ॥॥ २।२।२८; तसेद॑ं- 
पर अंकित लेख में दिया गया गुणसम्पन्तं राम तत्यपराक्मस ॥ 
पलल्‍लव नरसिह वर्मा का एक ११११६; २॥२।४८ 


विरुद, साउथ. इंडियन 
इंस्क्रिप्शन्स', भाग १, चित्र ६, 
पृ० ४) 
११. जलनिधिरिव व्योम व्योम्त: ११. साभरं चाम्वरप्रस्यमम्वरं साथ- 


ससोष्नवदस्बुधि: । (पुलकेश्ञी के रोपमघ्‌ । रामरादणयोयु द्ध॑ राम- 
ऐहोल शिलालंख में रविकीति रावणयबोरिव ॥ ६।१०७॥५ १-२ 


का पद्यांश, 'एपिग्राफिया इंडिका', 

६, पृ० ६, चित्र १०) 
१२. कलासशिखरप्रतिमानि ।(कुमार- १२. क्लैलासशिखरप्रस्यपालिखन्तमिवा- 

गुप्त और बन्धुवर्मा का मंदसोर स्व॒रस्‌ ॥ ५॥२२३ 

शिलालंख, 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ 

ईंडिकेरम्‌', ३, पृ० ८१, चित्र ७३) 

वृहत्तर भारत से प्राप्त कुछ शिलालखों में भी वाल्मीकि के वर्णनों की छाया 
दीख पड़ती है, जिससे सूचित होता है कि वहां रामायण का प्रचार वहुत 
प्राचीन काल से रहा है |" 

रामायण के पठन-श्रवण में तथा उसके आधार पर रचित नाठकों में राम 
का मानव-रूप ही अधिक उभरा है--लोकमानस अपने चरितनायक दी दण्द 
गाथा को देख-सुनकर भाव-विभोर हो उठता है। कितु जनसाघारण के धामिक 
क्रिया-कलापों में राम विप्णु के अवतार के रूप में गृहीत हुए हैं। पाश्चात्य विद्यानु 
रिजवे* ने ने अपना यह मत प्रकट किया है कि हिन्दुओं दे देदी-देदता निरे प्रति 


कि  प्नयल 
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के उपादान नहीं हैं, न वे अव्यवत, अहृदय वनदेवता ही हैं, वल्कि मूलतः वे ऐसे 
विशिष्ट नर-नारी रहे होंगे, जिनके पराक्रमों, गुणों वा कप्टों ने समसामयिक्त 
जगत्‌ को बड़ा प्रभावित किया । राम के अछीोकिकीकरण पर यह बात बहुत 
घटित होती है---राम, जो उस युग के महामानव थे और जिन्हें बाद की पीढ़ियों 
ने मर्यादा-पुरुषोत्तम के रूप में समाहत किया । 'एक आज्ञाकारी पुत्र, एक स्नेही 
आता और एक अनुरक्त पति होने के साथ-साथ राम निएइचय ही एक आदर्श 
राजा, विशिष्ट नागरिक और उदार शत्रु हैं, जिनके मानवीय गुण इतने उदात्त, 
इतने लोकोत्तर हैं कि हमें आश्चर्य नहीं होता है जब उन्हें सारभूत ईश्वरत्व कहा 
जाता है |” रामायण में जब राम तत्कालीन जगत्‌ को त्रस्त और आतंकित कर 
देनेवाले रावण का वध कर डालते हैं, तब ब्रह्मा आदि देवता और ऋषपि-मुनि 
एकत्र हो उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि भाप साक्षात्‌ सुदर्शनधारी विष्णु 
भगवान्‌ हैँ । इस स्थल पर प्रकट किया गया यह विश्वास कि राम विष्णु के 
सातवें अवतार हैं, युगों बाद आज तक व्यापक रूप से प्रचलित रहा है और इसने 
राम को एक महामहिम महापुरुष के स्तर से ऊपर उठाकर ईश्वरीय विभूति की 
कोटि तक चढ़ा दिया । उनके नाम पर मंदिरों का निर्माण हुआ और जिन-जिन 
स्थलों पर उनके चरण-कमल पड़े, वे तीर्थं-रूप हो गये । राम ओर कृष्ण की 
आराघना ही भारत के करोड़ों जनों को---संप्रदायों, मान्यताओं और प्रथाओं 
की विभिन्‍नता होते हुए भी--परस्पर बांधे हुए है । 

इससे भी कहीं अधिक, राम की उदात्त कथा ने हमारे घामिक सुधारकों को 
प्रेरणा दी और लछोक में प्रचलित धाभिक विश्वासों को सुसंस्क्ृत एवं विशुद्ध 
बनाया । बारहवीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विष्णु की सार्वभौमता उद्घोषित 
कर दक्षिण भारत में एकेश्वरवाद का प्रचार किया। तेरहवीं और चौदहवीं शती 
में रामानंद ने यही मत्त उत्तर भारत में प्रचारित किया । रामानंद के प्रतिभा- 
शील शिष्य कवी र ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही ईश्वर---चाहे उसे राम कहें 
या रहीम--की पूजा-आरावना के नाम पर संयुक्त कर देने की साहस-भरी कल्पना 
की। वंगाल में चैतन्य ने और पंजाब में गुरुनानक ने इस दिव्य संदेश की घारा 
घर-घर प्रवाहित की। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर भारत की जनता के 
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समक्ष, उन्हींकी भाषा में, राम को विश्व के सारभूत तत्त्व की साकार प्रतिमूर्ति 
के रूप में प्रस्तुत किया। आज भी असंख्य मंदिरों में असंख्य देवी-देवताओं की 
पूजा करनेवाली धर्मप्राण हिंदू जनता एक ही सावंभौम परमेश्वर की सत्ता में 
विश्वास करती है तथा राम और कृष्ण को उसी परमेश्वर का अवतार मानती है । 
लोकिक और पारलौकिक जीवन के सर्वोच्च आद्शों का कोश होने के 
कारण रामायण भारत में आज भी नतिकता और सदाचार की आधार-शिला 
बनी हुई है । वह प्रत्येक व्यवित के लिए ऐसे मानदंड निर्धारित करती है, जिनके 
अनुसार वह अपना दैनंदिन व्यवहार संचालित कर सकता है । तरुण-तरुणियों 
को सद्व्यवहार के उदात्त आदर्शों की ओर प्रेरित करने के लिए रामायण से 
बढ़कर और कोई ऐसी निर्दोप पाठय-पुस्तक नहीं है, जो निःसंक्रोच उनके हाथों 
में दी जा सकती हो ।१ नेतिक महत्ता के सर्वातिशायी रूप का उद्घाटन करने- 
वाले आदर्श व्रपति, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श सेवक का भव्य 
चित्रण करके वाल्मीकि ने भारतीय मानस को मंत्र-मुग्ध कर दिया है । विशेष 
कर अयोध्याकांड का नेतिक प्रभाव इतना प्रगाढ़ होता है कि 'बह सदा के लिए 
भारत के आर्यों के समक्ष एक ऐसा दिव्य उदाहरण बना रहेगा, जो महान्‌ 
व्यकितियों को अपना वचन किसी भी मूल्य पर निभाने के लिए, सन्वारियों को 
सुख-दुःख में अपने पति का साथ देने के लिए तथा श्रांत-चित्त बौर ह॒टी स्त्रियों 
को कैकेयी की भांति स्वार्थों का अत्यधिक अनुसरण न करने के लिए सदा प्रेरित 
करता रहेगा । बिना किसी अतिशयोवित अथवा विचित्रता के कवि ने एक 
सच्ची सरल कथा हारा हमारी अंतरतम मृदु भावनाओं को इस प्रकार उद्देलित 
किया है तया दनिक जीवन के सत्यों का हमारे चित्त पर इतना गहरा प्रभाव 
डाला है कि वे हमारे हृदय में पैठ जाते हैं और हम प्रत्येझ परिस्थिति में 
कतंव्य का पालन बारने में अपने को सवल और समर्थ पाते है ।* जहां धात्म- 
जयी और धर्मात्मा राम संकटापन्न परिस्थितियों में भी सत्य और घर्म का 
परित्याग नहीं करते और इस प्रकार नंतिक श्रेप्ठता के ज्वंत प्रवोका वन 
जाते हैं, वहां शील और सौंदयं की प्रतिमा सीता भारतीय नारियों दे पिए 
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“पवित्रता, पातित्रत्य एवं स्त्रियोचित गरिमा का अनुपम आदर्श उपस्थित करती 
हैं । राम और सीता दोनों मिछकर पूर्ण एवं श्रेष्ठ जीवन के भारतीय आदर्श 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । हमारे हर्ष-विपाद के वे चिरंतन स्रोत बन गये हैं 
और जीवन के उतार-चढ़ाव में हमारे एक-मात्र संबलू । 

इस प्रकार रामायण भारतीय जीवन और संस्क्ृति में ओत-प्रोत है| महा- 
भारत और पुराणों के साथ उसने भी प्राचीन एवं मव्ययुगीन भारत में विभिन्‍न 
जातियों और संप्रदायों के सांस्कृतिक एकीकरण में तथा भारतीयों के हृष्टिकोण 
को आध्यात्मिक बनाने में अप्रतिम योग दिया है। उसने पुरुपत्व औौर नारीत्व के 
ऐसे आदर्श हमारे सामने रखे हैं, जो सभी वर्गों के लोगों के लिए अनुकरणीय हैं 
और आपत्ति-काल में उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं । पश्चिम में वाइविल के अति- 
रिक्त, विश्व की किसी भी साहित्यिक कृति का ऐसा सर्वातिश्ायी प्रभाव हृष्टिगोंचर 
नहीं होता ।" पाइचात्य आलोचक इस विपय में एकमत हैँ कि विश्व-साहित्य की 
किसी भी लौकिक (सेक्यूलर) कृति ने किसी जाति के जीवन और विचारों को 
वाल्मीकि-रामायण की तरह प्रभावित नहीं किया ।* राम के जीवन के विचित्र 
भाव-प्रवाह पर वाल्मीकि ने जो रस-माधुयंयूर्ण महाकाव्य रचा है, वह 'तवतक 
पृथ्वीतल पर प्रचारित होता रहेगा जबतक पवव॑त स्थिर हैं और नदियां प्रवह- 
मान हैं ।!? इस कथन की पुष्टि हमारे समग्र सांस्कृतिक जीवन के इतिवृत्त से 
होती है । 'रामायण में एक नवीन छंद और नवीन भाषा में मानो भारत के वर्तं- 
मान और अतीत के समस्त राजनीतिक, धामिक और सामाजिक आदर्श पूंजी- 
भूत हो गये हैं और जवतक बेदिक धर्मानुयायी हिंदू-जाति का अस्तित्व एक पृथक 
एवं आत्मभरित घामिक इकाई के रूप में विद्यमान रहेगा, रामायण सदा आर्य- 
सभ्यता की उज्ज्वलता को, उसके सौरभ को चतुदिक प्रसारित करती रहेगी ।”४ 


१. मन्मथनाथ दत्त-कृत रामायण के अंग्रेजी अनुवाद की भुमिका 
२. एन्साइक्लोपीडिया आँव रिलिजन एंड एथिक्स” में ए० ए० मैक्डानेल का 
लेख, भाग १०, पु० ५७४ 
३. यावत्स्थास्यन्ति गिरवः सरितइ्च सहीतले। तावद्रामायणकथा लछोकेपु 
प्रचरिष्यति ॥ १॥२३६-७ ६ 
जार्ज सी ०एन०बडेयुड-'द इंडस्ट्रियल आदू स आँव इंडिया, जिल्द १, पु० ३२-३ 


£ 


भारतीय संस्कृति पर रामायण का प्रभाव ३२७ 


आदि-काव्य के सावंदेशिक और सा्वकालिक महत्व एवं आकर्षण पर फ्रांसीसी 
इतिहासकार मंचेलेट के, १८६४ में अभिव्यक्त, ये उदगार चिर स्मरणीय हैं--- 
“जिस किसीने भी महानु कार्य किये हैं या बड़ी-बड़ी आकांक्षाएं संजोई हैं, उसे 
इस गहरे प्याले से जीवन और यौवन की एक लंबी घूंट पीनी चाहिए। पद्चिम 
में सभी चीजें सकरी और तंग हैं--यूनान एक छोटी जगह है और उसका 
विचार करके मेरा दम घुटता है; जूडिया शुष्क जगह है, वहां मैं हांफ जाता 
हूं । मुझे विशाल एशिया और गहन पूर्व की ओर ज़रा देखने दो । वहां मिलता 
है मेरे मन का महाकाव्य--हिंद महासांगर-जंसा विस्तृत, मंगलमय सूर्य के 
प्रकाश से चमकता हुआ--जिसमें दँवी संगीत है, जिसमें कोई बेसुरापन नहीं । 
वहां एक गहरी शांति का राज्य है और संघर्ष के बीच भी एक अपार माधुरय, 
एक सीमातीत सौहार्द है, जो सभी पर प्रेम, दया और क्षमा का अपार और 
अथाह सागर लहरा देता है ।* 





१, जवाहरलाल नेहरू-कृत (हिंदुत्तान की फहानो' सें उद्धृत, ए० १६६ 


अनंत सदाशिव मलतेकर 
आनंद कुमारस्वामी 


आर० वी० जागीरदार 
एच० सी० चकलाघर 


एफ० ई० पार्जिटर 


एन० ए० गोरे 
ए्‌० ए० म॑कक्‍्डानैल 


एस० क्ृष्णस्वामी आयंगार 
एस० सी० सरकार 


एस० वी० वेंकटेश्वर 
कल्याण 


के० टी० शाह 

के०एस ० रामस्वामी शास्त्री 
गीता प्रेस, गोरखपुर 
चितामणि विनायक वैद्य 
जवाहरलाल नेहरू 
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पाराशूष्ट 
वाल्मीकि-कालोन स्थान-परिचय 


आगस्त्य-आश्रस--नासिक से चौबीस 
सील वक्षिण-पूर्व । 

अर्धंगंगा--कावेरी । 

अपर ताल--रामपुर के उत्तर में राम- 
गंगा-तटबर्ती प्रदेश । 

अपर विदेह--रंगपुर और दीनाजपुर | 

अबंद---आवखू पर्वत । 

अयोध्या--सरय्‌ के दक्षिण तट पर 
स्थित । 

अंग--गंगा के उत्तर-दक्षिण भागलरूपुर 
का इलाका, जिसमें मुंगेर भी 
शामिल है । 

अवंत्ती--मालवा की प्राचीन राजधानी । 

अंशुमती--यमुना चदी का एक 
प्राचीन नाम । 

आजनतं--उत्तरी गुजरात । 

इक्षु्रती--फर्सखाबाद जिले की इक्षुल्ा 
या ईखन नदी । 

इंद्रपस्थ--दिल्‍्ली । 

इरावती--रावी । 

इल्वलछ--एलोरा । 





उज्जिहान--उद्मानी, बदायूं । 

उत्कल--उड़ीसा । 

उत्तर कुद--तिव्बत और पूर्वी तुकि- 
स्तान | 

उत्तरंगा या उत्तानिका--रामगंगा नदी । 

उश्ीनर--दक्षिणी अफगानिस्तान । 

ऋष्यमुक--विलारी जिले में हंपी के 
उत्तर में स्थित पर्वत । 

ऋष्यश ड्र-आश्र म---भागलपुर जिले में 
माधीपुर तहसील में सिहेश्वर । 

कंबोज--पामी र, वदख्गां । 

करुप---वघेलखंड । 

फर्णाट--दक्षिण भारत का एक प्रदेश 
जिसमें आजकल देलगांव, धारवाड, 
बीजापुर, विलारी घादि स्पिन है । 

कर्मताशा--विद्धार के शाहाबाद लिले 
की परिचमी सीमा पर एक नदी । 

कॉलिंग--उड़ीसा से दक्षिण तपा द्रविड़ 
देश से उत्तर, पूर्वी घाद का एक 
प्रदेश 


फांदौ--कां जीवरभ । 
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फान्यकुब्ज--कन्नौज । 

फांपिल्य--कं पिछ, फरुखाबाद । 

फामाश्रम--बलिया जिले में सरयू- 
गंगा के संगम पर। अब सरयू पुरव 
में हट गई है । 

फामरूप--असम । 

फारपय--- सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे 
पर वन्नू जिले में स्थित कालावाग 
या काराबाग। राम ने छक्ष्मण- 
पुत्र॒चंद्रकेतु को यहां का राजा 
वनाया था । 

कालिदी--यमुना नदी का एक प्राचीन 
नाम । 

काशी---वह जनपद, जिसकी राजवानी 
वाराणसी थी। 

किष्किधा--विलारी जिले में, हंपी से 
चार मील दूर, तुंगभद्रा नदी पर 
स्थित वर्तमान अनागोंदी । 


किरात--भारत का पूर्वी सीमा- 
प्रदेश । 
कुरुजांगल--हस्तिनापुर के उत्तर- 


पश्चिम की ओर सरहिद में । 
कुलिद--सहारनपुर जिला । 
कुशावती---भड़ोंच से अड़तीस मील 
उत्तर-पुव । राम-पुत्र कुश द्वारा 
स्थापित | 
कृटिकोष्टिका--कौसिला नदी, राम- 
गंगा की पूर्वी शाखा । 
कृष्णवेणी---कृष्णा और वेणा नदियों 
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की संयुक्त धारा । 

कृतमाला--बंगा नदी, जिस पर मदुरा 
स्थित है । 

कफेकय--झेलम और चिनाब के मध्य 
का प्रदेश । आधुनिक बाह॒पुरु-- 
गुजरात । 

फेररदू--कनाडा,मलावार, त्रावणकोर । 

कंलास--मानसरोवर से पच्चीस मील 
उत्तर । 

कोसल (उत्तर)--अवध । 

कौशांवी--प्रयाग से तीस मीरू पश्चिम 
यमुना के वार्ये किनारे पर स्थित 
कोसम नासक एक प्राचीन गांव । 

कौशिकी--कोसी नदी, गंगा की एक 
शाखा । 

गंधर्व--कुनार तथा सिंधु नदियों के 
बीच काचुल नदी के किनारे का 
प्रदेश । 

गांधार--तक्षशिला से काबुल तक का 
प्रदेश । 

गिरिब्रज--केकय राज्य की राजधानी 
झेलम पर स्थित ग्रिरिझ्क या 
जलालपुर | इसका नाम राजगृह 
भीथा। 

गोकर्ण--गंगोत्री से दो मील आगे, 
गोमुखी, जहां भगीरथ ने गंगा को 
भूतलू पर लाने के लिए तप किया 
था। 

गोप्रतार--फजावाद में सरयू नदी पर 
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स्थित गुप्तार। यहीं राम ने इह- 
 छीला समाप्त की थी । 
गोसती --जिस पर रूखनऊ स्थित 
है। 
गोतसाश्स--तिरहुत में, जनकपुर से 
चौबीस मीर दक्षिण-पश्चिम की 
ओर, जर॑रू परगने के अहियारी 
गांव का अहल्या-स्थान । 
अंद्रभागा---चिनाव । 
चंपा--भागलपुर । 
चर्मण्वती--चंबरू । 
चित्रफूट--चित्रकूट स्टेशन के समीप 
कामतानाथ गिरि । 
चित्रोत्पला--महानदी । 
चैर--मलावार का कुछ हिस्सा तथा 
कोयंबटूर । 
चोल (द्रविड़)--कृष्णा और कावेरी 
नदियों के बीच का प्रदेश । 
जनस्थान--औरंगाबाद तथा ह्ृष्णा 
ओर गोदावरी के बीच का प्रदेश । 
जावालिपत्तन--जवलपुर । 
तक्षशिल्ला-पूर्वी गांधार की 
राजधानी । रावरूपिडी जिले में 
तक्षिला गांव । 
समसा--इस नाम की दो नदियां 
रामायण से सूचित होती हुैँ---एक 
अयोध्या से दक्षिण सरयू औरगोमती 
के बीच में बहती है, जिसका नाम 
वेदअभूति भी है, तथा दूसरी गंगा के 
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दक्षिण में टोंस, जिस पर वाल्मीकि 
का आश्रम स्थित था। 
ताम्नपर्णो--तिन्नेवेली जिले में तांवर- 
वारी नदी । 
दक्षिण कोसरू---छत्तीसगढ़ । 
दक्षिणापथ--नर्मदा का दक्षिणवर्त 
भारतीय प्रायद्वीप। मूल रूप से 
यह ऊपरी गोदावरी की आर्य- 
वस्तियों का सूचक था । 
दण्डकारण्य---चित्रकूट से लेकर गोदा- 
वरी तक का वन-प्रदेश;। डा० 
भंंडारकर के अनुसार महाराष्ट्र । 
ददु र पर्वत--नी लिगिरि । 
दक्षार्ण--भेलसा, वेन्रवती तथा बुंदेल- 
खंड की अन्य छोटी नदियों का 
प्रदेश | 
हृशद्॒ती--सरस्वतती और यमुना के 
बीच में कुरुक्षेत्र की चितांग नदी । 
धमरिण्य---कृतयुग में उत्कल में आर्यो 
का अधिनिवेशध (रामसे पूर्व) । 
नलिनी--वंगाल की पद्मा नदी। इसे 
ब्रह्मपुत्र नदी भी माना जाता है । 
मंदिय्राम--अयोध्या से एक कोस | 
आधुनिक नंदगांव, फैजाबाद से 
आदठ-नौ मील दक्षिण । 
में सिपारण्य-- गोझती नदी पर स्थित । 
आधुनिद निमसर, हसनऊ से 
लीस मील उत्तर-पश्चिम । 
पंचदटो--सासिक । 
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पयोप्णो---ताप्ती । 

पणशिा---वनारस । 

पंपासर---तुंगभद्रा की एक सहायक 
नदी, जो ऋष्यमूक पर्वत से निकलती 
है । 

पंचाल--रुहेलख॑ंड । 

पांडय--तिनेवेल्ली और मदुरा जिले । 

पुप्कलाचत्ती--स्वात॒ भीर काबुल 
नदियों के संगम पर स्थित, वर्तमान 
चारसहा । 

प्रलंब--पश्चिमी रुहेलखंड में, बिजनौर 
से आठ मील उत्तर, मुंदावर या 
मुंदोरा । 

प्रद्रवण पर्वेत--तुंगभद्रा नदी-बर्ती एक 
पर्वत-माला । 

प्राग्ज्योतिष---कामरूप की राजधानी, 
भाधुनिक गोहाटी । 

बाल्हीक--बल्ख । 

ब्रह्मावत्तं--सरस्वती और हृशद्वती के 
बीच की भूमि । 

सगध--दक्षिणी विहार । 

सतंग-आश्रम---विलारी जिले में पंपा 
के पास । 

सतंग-चन--पंपा के पश्चिम तीर पर। 

सत्स्य--अलवर-भरतपुर । 

सद्र--चिताव के पूर्व में उत्तरी पंजाब 
का एक जनपद । 

सधुपुरी--मथुरा । 

मधुमंत--दंडकारण्य में स्थित । 
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मध्यदेश---स रस्वतती, हिमालय, प्रयाग 
ओर बिध्य के मब्य का देश | 

मंदाकषिनी--चित्रकुटा या पयस्विनी 
नदी, जो ऋष्यवान्‌ पर्वत से 
निकलकर ब्ित्रकूट में बहती हुई 
यमुना में जा मिलती है । 

मसलद--मंगा के पूर्वी किनारे का जनपद, 
जो अब मालदा कहलाता है । 

सलय गिरि---पश्चिमी घाट का दक्षिणी 
भाग । 

मत्लदेद--मुलतान जिला । 

सहेंद्र पर्वत--पूर्वी घाट में गंजाम 
जिले में । 

महोदधि---बंगाल की खाड़ी । 

सागधी--सोन नदी । 

साल्यदान्‌ पर्वत--किण्किवा के पास 
प्रखवण-पर्वत-माछा का एकः 
शिखर । 

मालिनी---प्रलंव और अपरतारू नामक 
प्राचीन जिलों के बीच वहनेवाली 
चुक (शुक) नदी, जो अयोध्या से 
पचास मील उत्तर सरयू में गिरती 
है 

माहिष्मतो--नर्मदा-स्थित महेश्वर,. 
इंदौर से चालीस मील दक्षिण । 

सिथिला--विदेह में जनकपुर से दक्षिण 
एक नगर । 

मेनाक--लंका और भारत के मध्यवर्ती 
समुद्र में स्थित एक पर्वत । 
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यवद्वीप--जावा । 

रत्नाकर---अरबव सागर । 

रसातल--पश्चिमी तारतार | 

राजगृुहु--केकय देश की राजवथानी 
गिरिव्रज का दूसरा नाम । बौद्ध 
काल में यह नाम मगध की प्राचीन 
राजधानी का था । 

रामगिरि---नागपुर से चौबीस मील 
उत्तर रामटेक, जहां राम ने शंवूक- 
वध किया था । 

लंका--परंपरानुसार वर्तमान श्रीलुंका 
(सिलोन ) । कुछ विद्वानों के अनु 
सार पूर्वी मध्य प्रदेश, मैडेगास्कर, 
अरब सागर के मलय द्वीप या 
आस्ट्रेलिया । 

लव॒पुर--लाहौर (राम-पुत्र लव द्वारा 
स्थापित) । 

लोहित्या--ब्रह्म पुत्र । 

वत्स--प्रयाग से पश्चिम का प्रदेश, 
जिसकी राजधानी कौशांबी थी। 

चाराणसी--बनारस । 

चवाल्सोक्ति-आश्रत्त--गंगा के दक्षिण में, 
तमसा नदी पर स्थित, प्रयाग से 
दस कोस। प्रयाग से चित्रकूट 
जाते समय राम यहां आये थे। 
कितु उत्तरकांड के अनुसार यह 
गंगा पर कानपुर से चौदह मील 
आधुनिक विद्र है । 

दितस्ता--हझेलम । 


रेशश. 


विदर्भ--बरार । 

विदिद्ञा--भेलसा । 

विदेह--तिरहुत । 

विपाशा--व्यास नदी । 

विशाला--मुजफ्फरपुर (विहार) जिले 
में वेसाड़। रामायण के समय में 
यह गंगा के उत्तरी किनारे पर 
स्थित थी । यही वौद्ध काल की 
वैशाली थी । 

विश्वाभित्र-आश्रम---वक्‍स र का चरित्र- 
वन । 

घेत्रवती--वेतवा । 

चेदशुति---कोसलर जनपद में सरयू के 
दक्षिण में सबसे पहले मिलनेवाली 
एक छोटी नदी, जिसे राम ने अपनी 
वनवास-यात्रा में पार किया था। 
इसका वर्तमान नाम तानसा या 


तमसा है । 

वंग --वंगाल । 

शतद्ग या शुतुद्रि--सतलूज । 

शाल्मली--चंद्रभागा की सहायक 
नदी । 

श्र--मधुरा के आसपास व 
प्रदेश । 

श्ूूंगदेरपुर--सिगरोर, प्रयाग से 
अठारह मील वायव्य दिशा में 


गंगा-तट पर स्थित्त 
शआादस्ती--राप्ती पर स्थित सहेत 
महेत । 
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ट“सदानी रा--राप्ती । 

सरयु--घग्घर । 

सरस्वती--घाघरा । 

सह्ाय--सह्याद्वि, पश्चिमी घाट ! 

सांकाशया--फरु खाबाद जिले में फतेह- 
गढ़ के पश्चिम की ओर तेईस मील 
इक्षुमती नदी पर कपित्य नाम से 
प्रसिद्ध । 

पसद्धाक्षम--शाहाबाद जिले में बक्सर 
का पद्िचमी भाग । 

सिधु--उत्तरी सिंधु नदी का देश । 

सुतीक्षण-आअम---मंदाकिनी के उद्गम 
के पास, बुंदेलखंड की भूतपूर्व पन्ना 
रियासत में । 
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सुवर्ण द्वीप---सुमात्रा । 
सौराष्ट्र--काठियावाड़ । 
स्यंदिका--गोमती और गंगा के धीच 
कोसल की दक्षिणी सीमा पर 
बहनेवाली सई नदी । 
सोचीर--उत्तरी सिंधु । 
हस्तिनापुर--दिलली और मेरठ से 
उत्त र-पूर्व में गंगा पर स्थित । 
हिरण्यचाह---सोन नदी । 
ह्वादिनी--केकय और शतद्गु के बीच की 
कोई नदी, जिसे भरत ने अयोध्या 
लौठते समय पार किया था । 
त्रिकुट--दक्षिण-पूर्वी छूंका का एक 
पव॑त । 
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